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नं श्रो ३म्‌ छत 
प्रकाशक का निवेदन 


वेद के षड़ंगों में इस वेदिक-कोष निघण्टु निहक्त का चतुर्थ स्थान है । वेदार्थं 
जानने में निरुक्त परम सहायक है, इसीलिये निरुक्त को महि यास्क ने वेद के तृतीय 
अंग व्याकरण का पुरक भी कहा है “तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कास्यं स्वाथं- 
साधकं च” । सृष्टि के आरम्भ ते ही वेदार्थ जानने के लिये ऋषि-महूषि लोग वेद के 
ग्रतेकार्थक, दुरूढ ओर पर्यायवाची शब्दों (पदों) को निघण्टु के रूप में एकत्र करके 
उनके भाष्य रूप में निर्न ग्रन्य का लेखन करते आये हैं। जसे वृहस्पति, काइयप, ओप- 
मन्यव, औदुस्बरायण, वार्ष्पायणि, गाग्ये, आग्रायण, शाकपूणि, म्रोर्णवाभ, तेटीकि, 
गालव, स्थौलष्डी वि, क्रौष्टुकि, कात्यक्य, कोत्सव्य, यास्क आदि । यास्कनिरुक्त में स्मृत 
कौत्स पदकार था । वर्तमान में महषि यास्क द्वारा समाम्नात निघण्डु तथा उन्हीं का 
किया निषण्टुभाष्य-निहक्त मिलता है । 

समय-समय पर अनेक विद्वान्‌ इसका संस्कृत ओर हिन्दी में भाष्य करते रहे 
हैं। क्षीर स्त्रामी, देवराज यज्वा, निरुक्तवातिककार, बबेर स्वामी, दुर्गाचायं, स्कन्द 
महेश्वर, श्रीनिवास, तीलकण्ठ.गारग्यं, वररुचि, पं० अखिलानम्द शर्मा, राजाराम शास्त्री, 
प० चन्द्रमणि, छाजूराम शास्त्री, उमाशंकर ऋषि, स्त्रामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, पं० 
भगवहत्त प्रनुसन्धानकर्ता इत्यादि पुरातन और नूतन विद्वानों ने निघण्डु निरुक्त पर 
स्वतन्त्र टीकायें, संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य लिखे हैं । 

आर्ष पद्धति से अध्प्रयत करने वाले छात्र छात्राओं के लिये इस समथ निरुक्त 
का कोई अच्छा ओर वेदानुकूल सुबोध भाष्य नहीं मिल रहा था । यह अभाव अनेक 
वर्षों से हमें खटक रहा था । पण्डित चन्द्रमणि विरचित निरुक्त का यह हिन्दी भाष्य 
भी सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुवा था । तभी से इस ग्रन्थ' की उपादेयता को देखते हुये 
इसकी माँग निरन्तर हो रही थी । प्रब श्रीयुत स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती की वार-वार 
प्रेरणा और सहायता से हमने इसका पुन: प्रकाशन किया है । हमने तथा हमारे छात्र 
छात्राओंने संस्कृत हिन्दी के अनेक निरुक्त भाष्य देखे और पढे हैं, किन्तु इतना सरल, 
सुगम तथा वेदिक सिद्वान्तानुकूल भाष्य और कोई दृष्टिगोचर नहीं हुवा । अत एव हमने 
इस ग्रन्य को पुनः प्रकाशित करने का व्ययसाष्य कार्य किया है । आशा है सस्कृत के 
प्रेमी छात्र-छान्राये ओर विद्वज्जन इसको प्रपना कर हमारा उत्साह वर्धन करगे । 

निवेदिका 
कुमारी सुमित्रा आचार्या 
कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली-११० ० ४० 
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चेद कै विषय में प्राचीन ऋषिओं ने “सत्यं ज्ञानमनन्तं बहम 
यो वेद चिहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता” इन शब्दों में अपनी सम्मति प्रकट की है। उसा 
को तत्पश्चात्‌ शङ्कराचायं ने “ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविया- 
स्थानोपद्र्हितल्य प्रदीपवत्सर्वार्थात्रद्योतिनः सर्वज्षकठ्पस्थ योनि: 
कारणं ब्रह्म” इन वचनों में प्रदर्शित किया । भौर फिर ऋषि दयानन्द 
ने उसी सम्मति को कार्य घें परिणत करने के लिए “बेब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना. पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सब आर्यो का परम धर्म हे”-- यह आदेश किया । एवं, जिल 
सिद्धान्त का प्राचीन ऋषिओं नै प्रस्ताव किया, वैदिक-विद्या-प्रदीप 
शङ्कराचार्य ने अनुमोदन किया और महर्षि दयानन्द ने समर्थन 
किया, उस सवं-सत्यविद्या-भण्डार वेद का समझना मुक जैसे 
अल्पविद्य, अब्पश्रुत तथा साधारण व्यक्ति के लिए अतिदुप्कर हे ! 


निरुक्तः को केद-विद्या-निधि को कुञ्जो समझा जाता है । 
उस कुञ्जी के रहस्य को जतलाते हुए वेद-निधि का उद्घाटन कना 
मुक जैसे व्यक्ति के लिए केवल दुस्साहस-मात्र है । 


में समझता हँ कि सम्भवतः मेरा यह दुष्कर प्रयल 
कालिदास के निम्नलिखित कुछ परिवर्तित शब्दों के अझुसार अत्यन्त 
उपहास-जनक हो-- 


क निरक्तार्थगाम्भीर्य क्क चाल्पविपथ) मानि: । 
तितीपुंदु स्तर मोहादुडूपेनास्मि सामरम्‌ ॥ 
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मन्दः कवियशाःप्रार्थो गमिष्याम्युपष्दास्यताम्‌ । 

प्रांशुलभ्ये फळे लोभादुद्राइुरिच कामनः ॥ 

अर्थात्‌, कहाँ निरुक्त के अर्थ को गस्भोरता, और कहां मेरी 
अल्पक्ष बुद्धि । सें दुस्तर समुद्र को मोहबश होकर छोटी सो डोंगी से 
तेरने को इच्छा कर रहा हूं । ओर, जिस प्रकार कोई अत्यन्त 
छोटे कद वाला मनुष्य बहुत ऊंचे लगे हुए फलको तोड़ने के लिए 
लोभवश ऊपर की ओर हाथ उठाता है, उसी प्रकार में मन्दमति 
बेदश परिडतों के यश को कामना करता हुआ उपहास-पाज वनगा । 
परन्त फिर भी मेंने वेदिक-ज्योति, से प्रेरित होर वेद्‌ क्षे खाध्याय 
सें पाठकों को रुचि बढ़ाने के लिये यह दुस्लाहस-- कर्म किया है 


अब तक जितने भी निरुक्त-भाष्य हुए हैं, चे सब निरूछन्देह 
भाष्यकारों को अपूर्व विद्ठक्ता और प्रयल्लेशीलता को. प्रकटित 
करते हैं। में उनके आगे अपने आप को तुच्छ ही समभ्कता हूँ। परन्तु 
"मेरो' अल्प-मति में वे भाष्य यास्काचार्य के. आशय: के. विपरीत 
ही पड़ते दिखाई देते हे । उन भाष्यों से वेदार्थ का बोध होना 
सो दूर रहा, उछटा पाठक लोग बड़े विशाल श्रम-मंवर 
में भ्रमित हो जाते हैं। मैंने इस भाष्य में उस भंवर को 
दूर करने का यत्किचित्‌ प्रय किया है। में उस में कहाँ तक सफल 
हुआ हुँ, इस का निर्णय पाठक लोग ही कर सकेगे। 


मैंने इस भाष्य में अनेक त्रुटिणं अवश्य की होगों । परन्तु 
जैसे नीर-मिश्रित क्षीर में से क्षीर को हंसा निकाल लेता है, एवं 
आप लोग यदि इस ग्रन्थ में कोई अच्छी बात हो, तो उसे ग्रहण 
कीजिए और बुराई को छोड़ दीजिएः। 

पाठक गण । एक बात की ओर आप का थ्यान अवश्य 
दिलाना है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है “छन्दोवत्सूत्राणि 
भवन्ति? अर्थात्‌ सूत्र वेद्‌-मन्त्रों. के तुल्य हैं । अतः, जिस प्रकार 
सूत्र अत्यन्त संक्षेप से वर्णन करते हैँ और उनका स्पष्टीकरण 
बड़े २ अनेक भाष्य-प्रन्थों से होता दे, उसरी प्रकार वेद को समभन! 
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चाहिए) अंस सिद्धान्त को सामने रखते हुए यदि पाटक लोग वेद 
का स्थाध्याय करेगें, तो उन की अनेक शाङ्कायें स्वयमेव दूर हो 
जावेगां । 

इस प्रसद्ध में प्रातःस्मरणीय पूज्यास्पद अपने आचायवयं 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकता, जिन के असीम प्रयंल् से 
गुरुकुल-माता की गोद में वेठ कर मैंने बेदिक-शिक्षा ग्रहण को, और 
इस योग्य बन चक्का कि आप लोगो को कुछ सेवर कर सक्‌ । 

इस स्थळ पर प्रस्तुत निरुक्त-भाष्य के संबन्ध में अघटिस 
घटना का भी कुछ उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है। मेंने 
पाठकों को विश्वास दिलाया था कि श्रीमद्वयानन्द-जन्मशताब्दी से 
पूर्व सम्पूर्ण निरुक्त-भाष्य उनकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा । परन्तु में 
इस 'को निबाहने में सफल नहीं हो सका। 


१२ आश्बिन ( २८ सितम्बर ) को शुरुकुल-भूमि में बडी भय- 
ङुर बाढ़ आई, २२६ ए० तक मुद्रित यह पुस्तक और संपूर्ण कागज 
जळ-प्रकाह में प्रवाहित हो गया । तीन दिन के पश्चात्‌ कुछ दूरी पर 
यह सब सामान मिल गया । और, आश्रय यह कि उसी अळभारी 
में एक दूसरी पुस्तक और भी थी, जो सम्पूर्ण छपी पडी थो, उस 
की एक कापी भो नहीं बची, परन्तु यह निरुक्त-भाष्य प्राय» बचा 
रहा । इस से झुझे परमेश्वर को ओर से बड़ा उत्साह मिला, ओर 
पुस्तक छप्तनी प्रारम्भ हो गई। प्रेस के भो बह जाने से तोन साल 
कार्य बन्द्‌ रहा, अन्यथा दूसरा भाग भौ घुद्रित हो जाता। अब यदि 
पाठकों ने उत्साह दिलाया तो दूसरा भाग भी अतिशीघ्र उनकी 
सेवा में प्रस्तुत कर सकूंगा । 


` पाठकों से निवेदन । 


१. समालोचनात्मक विस्तृत भूमिका, तथा निघण्टुकोष के 
शब्दों, और निरुक्त-भाष्य में आये मन्त्रों और विशेष पदों की वणो- 
जुक्रम से सूचि उत्तराध मै दी जावेगो । 
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२. निरुक्त में मंत्रों के आगे जहां २ तीन अङ्क हों, वे सब मंत्र 
ऋग्वेद के समभन चाहिए । 


३. नेगम-काएड में निणटुकोष के शब्दों को कोष्ठो में देते 
हुए आगे याहक-भाष्य दिया है । निरुक्त-भाष्य में. निरुक्त के किसी 
स्थल का प्रमाण देने के लिये जो दो अङ दिये गये हैं, उन में से 

ला अध्याय का आर दूसरा खण्ड या शब्द का हे। 


४. यदि कोई विद्वान्‌ सहानुभाव इस पुस्तक को पढ़कर 
हित को द्वष्टि ले कोई शूल बतळायेगें, या किसी नवीन बात का 
परिचय करावेगें, तो डन का में कृतज्ञ होता हृदय से स्वागत करूँगा 
और दूसरे संस्करण में संशोधन कर दुंगा । शामित्यो३म्‌ । 


शुर्कुळ कांगड़ी न्द्रमणि 
१४ माघ १६८१ चन्द्रमाश 


vs 


LN HR 
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ओ ओ कम्‌ # 
वेदार्थदी पक पूर्वां पर 


कुछ एक सम्मलिये । 


“निरुक' चेद्‌-निशि की कुश्जी है, यद्द किम्बदन्ती बहुत प्रसिद्ध 
है | परन्तु इस किस्वदन्ती के इतिहास को वेदप्रेसी प्रायः नही जानते | 
महाभारत में लिखा है कि “निरुक्त” के प्रचार के बिना वैदिक कर्म- 
काण्ड आर वेद्रप्रचार सर्वथा लुप्त होगया था । इसे देख कर 
'यास्क' ऋषि को वडा दुःख हुआ ओर वैदिक कर्मकाण्ड के प्रचार 
फो लिए फिर से निरुक्तणास्त्र का निर्माण किया | 

घेद्‌ फे प्रेमी सज्जनो ! यदि अब फिर वैदिक कर्संकाएड और 
वेद का प्रचार सच्चे अथा में करना है , तो आप “निरुक्त को अवश्य 
पढ़िये | इस में बिविध विषयों के ७३४ वेदसंओों और ३२ शाखा- 
मंत्रों की व्याख्या भी आगयो है। विषयों, मंत्रों, निघएटु-निरूक्त-पदों 
तथा निरूकस्थ अन्य विशेष शब्दों आदि को वर्णाभुक्तरी से अनेक 
सूत्ये देकर ग्रन्थ को अधिक लाभप्रद बनाया गया है | देगिण भरस्रिद्ध 
विद्धानों ने 'वेाथ दीपकः पूर्वांच पर क्या सम्मात्यें दी है --- 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज---शुरुकुछ विश्वाबछा- 
ल्य कांगड़ो के वेदोपाध्याय श्रौ पं) चन्द्रतणि जी विद्याऊंकार 
एालिरल ने मातृभाषा हिन्दी में निरुक का अनुवाद आर व्याख्या 
करके आयंजगत्‌ का बड़ा उपकार किया है। इस भे सन्देह नहां 
कि निझक्त की बर्तमान टोकाओ द्वारा घेदार्थ में बहुत से भ्रम 
उत्पन्न होजाते हैं, उनके दूर करने का यथाशक बहुत उत्तम प्रयछ्च 
किया गया है। मेरी सम्मत में प्रत्येक वैदिकधमी के निञू पुस्तका 
ळय में इसकी एक प्रसि अशय रइनी चाहिये । 
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श्रीयुत महामहोपाध्याय पं गंगानाथ नी भा एम. ए 
पी. एच डी. बाहसचान्सलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी 7 10 


tbat you have devoted much time and atteption to the 
important wor k; Ihave all along felt that the Nirukte bas 
not received that attention from us which ifs importance 
demands. 16 is refreshing therefore to older workers like 
myself to find that among the younger generation ' we 
have such highly qualified workers on the Nirukta as 
yourself. My only hopeis that this first part will 
receive enough support from. the leading public to enable 
you to bring out {he rest of the work. 


श्रीयुत महामहोपाध्याय श्रीप्रमथनाथ देवशर्मा जी तर्क भूषण, 


मिन्सिपल संस्कृतकालेज हिन्दूविश्वविद्यालय काशी -- 

अध्याएकश्रीचन्द्रमणिच्तियाळकारपालीरललमहोदयैन विरचय्य 
प्राकाश्यं णीतस्य वेदार्थदीपकनिरुक्तभाष्याख्यग्रन्थस्य पूर्व्वाद्धः 
समधिगम्य पर्याठोखयतो भम समजनि खलु सुमहान्‌ खन्तोपभरः | 
हिन्दीभाषया सारम्रतमिमं सुसार वहुप्रयी जनं ग्रन्थं निस्मोय प्रका 
शयन्‌ चिद्याळङ्कारमहोद य ्ौतसाहित्यतच्वचुसुत्सूनां हिन्दोभाषा- 
चिदां सर्वपा महान्तसुपकार स्टाधितवानित्यस्मिन्‌ विषये मन्ये न 
कस्यापि विप्रतिपक्तिभवित॒महँतीति | यासकाचाय कृतस्यातिकठिनस्ट 
निरुक्तभाष्यग्रन्थस्थ ताहइशं सरल सुशैलीसन्नदर्ध बहुखारं व्याख्यान 
हिन्दोभापया विरचयतो5स्य विद्यालडुगगुमहीद्यस्य गभीरं पा।एउत्यं 
सूक्ष्मार्थवीक्षणप्रकाशनयोरसाथ्ारणं ख्रामथ्यञ्च सर्घरेच सहः 
रवश्यमेब प्रशांखनीयमित्यत्र नास्ति मे खंशयलेशस्याप्यचसर इसि 
निःखङ्कोचं विज्ञापयति श्रोग्र1धमाथदेवश्मा । 


गी पं ` गोपीनाथ जी कविराज एम, ए" प्रिन्सिपल गवने 
सट संस्कृत फालेन काशी -- | have carefully gone through 
ho pages vt the \edartha dipaks Nirukta Bhasye Vol. 
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by Profesor Chandramani Vidyalankare Peliratnn. 
1६28 8 brilliant attempt in Hindi to illuminate along, 
original lines the text of Yaska, Though the interpreta 
tion differs materially from the traditions of the schools, 
it appears in several places to have a distinct Imerit of 
its own and deserves admiration. There is no gainsaying 
the fact that tbe production is a monument of close study 
and laborious research in the field of Vedic exegesis. 


श्री पं० घासीराम जी एम. ए. प्रधान आi्यप्रतिनिधिसभा 
संयुक्तपान्त मेरठ--मैंने आपका निरुक्त पूर्वाद्ध भाष्य पढ़ा। आपने 
जिस सडुशीळन और परिश्रम से उसे लिखा है और जिस सुचोध 
और सरल शैली में गूढ़ खलों का मर्मोद्घाटन किया है, बह अत्यन्त 
सराहनीय है । अब तक इस ढङ्क का भाष्य निरुक्त का नही लिखा 
गया था | में आप को इस के लिये हृदय से बचाई देता हुं । आपने 
इसे लिख कर न केवल अपने यश का विस्तार किया है चरन्‌ शुरुकुल 
की कत्ति को भी विस्तृत किया है | अब तक शुस्कुल से वेदों क्ते 
स्रोध्याय के विषय में बहुत कम काम हुआ है, आपने इस अत्युत्तम 
भाष्य को लिख कर उल लाऊऊन को भो बहुत अंशों तक दूर किया 
है। समस्त आर्यजनता को आपका उपकृत होना चाहिये । आपके 
भाष्य से वेदार्थ समकने में असूल्य सहायता मिलेगी | आपने यह्‌ 
बहुत ही उत्तम किया है कि ग्रन्थ में आए हुए वेदमंत्रों की त कों का 
ही अर्थ करके संन्तोष नहीं किया घरन्‌ पूरे मंत्र उद्धृत करके उनका 
सरळ शब्दों में अथे कर दिया है । आपका भाष्य न केवल संस्कृतन्ञों 
के ही काम का है वरन केवल आय भाषा जानने घालों के लिये भो 
बहुत लाभदायक हे । आशा हे आप उत्तराऊ भाष्य भी शीघ्र 
प्रकाशित करेंगे । 


श्री प्रो" रामदेव जी मिन्सिपल गुरुकुल विश्वविद्यालय 


फांगडी--1 1९ volume before us bears marks of extensive 
4 
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study andl hard vrerk, It deserves to be patronised by al] 
interested in the study of fhe primeval scripture of hu- 
manity. Professor Chandraman!’ work has placed the 
study of the vedas within easy reach of those ho are 
not sanskrit scholars, We trust the volume will command 


a wide sale, 


श्रीपाद दामोदर सातदलेकर नी संपादक वैदिक धर्मी 
श्री पं चन्द्रमणि जी निरुक्त का परिशीलन आज कई वर्षा से 
कर रहे है | निसक्तशासत्र का बिशेय रीति से अध्ययन करना उनके 
लिये बिशेष हवयकस इस लिएे हुआ कि उनको संस हिन्डी 
अंग्रेज़ी के अतिरिक्त पाली आटि प्राक्त भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान 
है। प्राऊत शादि अमै ज्ञापाओं के ज्ञान के बिना निरुक्त का अध्ययन 
उतना हृद्य नहीं हो सकता, यह बाल विरक्त के साथ परिव्यय 
रखने घाले सय दान सकते हे | इस लिये पण्डित जी की योग्यता 
निरुक्त का अध्ययन करने के लिये जैसी चाहिए येसी है ओर इसी 
छिवे बे ऐसः खुय़ोम्य अन्य चमा एके हैँ। केवल हिन्दी जानने चाळे भी 
इस ग्रन्थ से अत्यन्त काम प्राप्त कर सकते हैं, इतना सुगम यह अन्य 
हुआ है। हर एक वैदिक ज्ञानका प्रेमी इस प्रस्थ से अवश्य प्रेस करेगा । 


श्री मा० आत्माराम जी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा- 
घेते आपका चेदार्भडोपक निरुक्तमाष्य देखा। इस ग्रन्थ ने एक 
भारी कमी को पूर्ण किया है | इस अजुसंघान-युग में प्रत्येक्ष समाज, 
प्रत्येक पुस्तक्राळ प, अ्रत्येक शुरु, प्रत्येक विद्यालब तथा प्रत्येक 
महा विद्याल्य में आपके इस उपधीगी ग्रन्य की एक प्रति होती 
चाहिए-पेसा मेरा दृढ मत है | इस के प्रकाशन पर में आपको मंगळ 
बाद कहता है | आपका श्रम सफळ है । 


9६ 
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शो म्‌ 
वेदाथंदी पक--भ भिका । 


यो भूतं च भव्यं च सवं यश्चावितिष्ठते | 
स्त्यस्य च केवलं तसे ज्येष्ठाय ब्रह्मश नम; ॥ 


इस भूमिका में हम संक्षेप से, निघणठुकता कोन है १ 
थास्कीय निरुक्त कितना है? यास्क की जीवनी क्या है ? और 
देवराज तथा दुर्गाचार्य का काल कौन सा है ? इन चार विषयों पर 
कुछ विवेचन करेंगे । 


2६-9-9-9-9-9 -9 -$-9-9-9-9-9-9 


मिरुक्त के मूलभूत पञ्चाध्याबी निघरटु 

| निघयटु-कर्ता कौन है कोप की संपूर्ण शब्दसंख्या १७७३ 
EN SSS 
है, जोक इस प्रकार है-नेउण ट्ककण ड = प्रयगाच्याय ४१७, दि- 
तीयाध्याय ५१६, और तृतीयाच्याय ४१३ । नैगमकाण्ड = जतुर्था- 
ध्याय २७८ । दैवतकाण ड = पंसमाध्याय १५१ | 

इस “निघरटु? का कर्ता कौन है, यह विषय जितने बड़े महर 
का है, शोक हे कि उतना हो अधिक आधुनिक विचारको का 
विवाद-क्षेत्र बना हुआ है । 

कई विद्वान्‌ यास्काचार्य को ही निघणटु-प्रणेता समझते हैं, 
और कई इस से सहमत न होकर यास्क-भिन्न-झिसी अन्य आचार्य 
का बनाया हुआ बतळाते हैं। हमारी सम्मति में उपर्युक्त दोनों 
पक्ष किसी सीमा तक सच्चे भी हैं और झूठ भी हैं । यदि यह 
माना जावे कि 'निघरट' का आदिको याश्क है, तो यह असत्य 
हे | और इसी प्रकार यदि यष्ट कहा जावे कि वतमान निघण्टु 
यास्ककृत्‌ महीं, किसी अन्य आचार्य का है, तो यह भी ठीक नहों। 


शैल -996 
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धमारी सम्मति में दोनो पक्षों का समन्वय करते हुए सच्चाई यह हँ. 
कि निघण्ठु' अलिधाचीन काळ से 'बुयाकपिः आचार्य का बनाया 
हुआ प्रचलित था । यास्क्ासार्य ने उसका अपनी मति के अन्नुसार 
संशोधन करके उसे घसमान 'निघरटु' का स्वरूप दिया, और उसी 
परिष्कृत निघण्डु' पर्‌ 'निरुक्तः नामक भाष्य लिखा । अपनी 
स्थापना की पुष्टि में हम निम्न लिखित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 


(१) निरुक्त (ग्रन्थ के प्रारम्भ मैं ही यास्क्राचार्थ लिखते 


हैं--तमिम सम्राद्चायं निघराटव इत्याचक्षते `` ते निगन्तव एच 
सन्तो निगमना(न्नयणटव उच्प्रन्त इट्यौएमन्यघः” अर्थात्‌, इख 'समा- 
मनाय? को “निघण्टु? नाम से पुकारते हैं | और निश्चय पूजक चेदार्थ- 
शापक होने से यह 'निरन्तु' से निघण्टु? है, ऐला औपम्रन्यब 
आचार्य निघण्टु? का निर्वचन करता हे। यहाँ यास्काचाय ने बतलाया 
कि जिसे में 'खमाञ्जाय? कहता हूं, उसे ही अन्य निरुक्तकार "निघण्टुः 
कहते हैं, औए ओपमन्यअ ने 'निघरटु' का निर्वचन यह किया हे । 
इस से स्पष्ट हे कि “निघण्टु? यास्क से प्राचीन हे । यदि ऐसा न 
होता तो आचाय 'तमिमं समानाय” इत्यादि प्रकरण न ठिखते । 


( २) आप्रो-देबताओं में के 'त्वष्टाः देवता की व्याख्या में 
यास्काचाय लिखते हैं-'माध्यसिकरूत्वष्टेत्याइुर्मध्यमे च स्थाने 
समास्नातः ) अभ्निरिति शाकपूणिः? ( ५४७ पू? ) | यहां पूर्व पक्ष 
दर्शाते हुए आचार्य कहते हैं कि मध्यम स्थान में 'त्वष्टा के परि- 
गणन से, यहां आप्रीसूक्तगत “त्वष्टा' का अर्थ मध्यमस्थानीय वायु 
है, ऐसा कई आचाय मानते हैं, परन्तु शाकपूणि इसका अर्थे 
पृथिवीस्थानीय अग्नि ही करता है । एवं “मध्यमे च सने समाम्रातः? 
इस पूवपक्षीय युक्त से स्पष्ट हे कि 'निघरटु? यास्क से प्राचीन है। 
यदि 'निघण्टु' यास्कक्कत्‌ ही होता तो यास्क से पहले निरुक्तकार 
यह युक्त केले दे सकते थे। 

(३) “पाक्षाट्ङृतश्रमाण ऋषयो बभूवुः ``" इमं ग्रन्थं समा- 
ज्ञासिषुः ( ८8 ए० ) इत्यादि प्रकरण में यास्काचार्य निघण्टु की 
उत्पत्ति का कारण सतळाते हुए “इमं ग्रन्य॑समास्नासिषुः) से स्पष्ट- 
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ता "निघण्डु को अपने से भी अतिप्राचीन बतला रहे हैं । यदि 
किसी को सन्देह हो कि यहां इमं ग्रन्थ निघण्टु का निर्देश 
करता है, इस में क्या प्रमाण है, तो आप अगले ही पृष्ठ पर 
{ 8० प० ) देखिये कि यास्काचार्य स्वयं ‘निघण्टु’ के विभाग प्रद्‌- 
शित करते इए आपके सन्देह को दूर कर रहे हैं । 


(४) “निघण्टु के चतुर्थाध्याय के बारे में यास्काचाय्र, 
उसकी व्याख्या के प्रारम्भ में, लिखते हैं 'तदैकपदिकमित्याचक्षते? 
(२४० पृ०) ओर इसी प्रकार पंचमाध्याय की व्याख्या फे प्रारस्भ में 
'तद्वैवतमित्याचक्षते? ( ४५७ ए० ) लिखा है। एवं यहां बतलाया 
गया है कि आचार्य ठोघ चलुर्थाध्याय को 'ऐकपदिक' और पंच- 
माध्याय को “दैवत? के नाम पुकारते हैं । यास्क्र का यह कथन तभी 
संगत हो सकता है जव कि “निघण्टु उन से पहले ही उपस्थित 
हो और उन अध्यायों की उपर्युक्त संज्ञाये प्रसिद्ध हों । 


(५) इन के अतिरिक्त पांचवां हेतु यह है कि यास्काचार्य 
ने अपने निक्त ग्रन्थ में स्थान २ पर इति नैरुक्ताः? लिखते 
हुए नैदक्त-संप्रदाय का स्मरण किया है, और साथ ही भिन्न २ 
स्थळों में चौदह निरुक्तकारों के नारों का भो उल्लेख किया है 
( ८१४ पु०) । यदि यास्क से पहले "निघण्टुः नहों था, तो इन 
भिन्न २ निरुक्तकारों से कौन से निघण्टु पर भाष्य किए थे। | 
इन पांच हेतुओं से यह बात असंदिग्ध है कि निघण्डु? श्रन्थ यारूक- 
कृसू नहीं, अपितु उनसे पहले ही उपस्थित था । 


(६) दैवतकाण्ड की भूमिका के अन्त में यास्काचायं 
लिखते हैं--“तान्यप्येके समामनन्ति | भूयांसि तु समाख्चानात्‌ । 
यत्त स्रं विज्ञानभूतं स्याटप्राधान्यस्तुति .तत्समामने इसकी व्याख्या 
४६७ पृ० पर देखिए | यहां यास्काचाय ने अन्य आचार्यों से मतभेद 
प्रदर्शित करते हुए स्पष्टतया कहा है कि मैं विशेष्यपदों को ही 
निघण्टु कोष के देवतकारड में पढ़ता हू, TT को 
नहीं | एवं, यास्क के इस कथन से स्पष्ट है कि "निघण्टु में 
समय २ पर आचायं लोग अफ्नी मति के भनुसार घटती घढ़ती 
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करते रहे हैं, और यास्क्राचाय ने भी उसमें कुछ परिवर्तन करके 
उसे घर्तमान निघण्टु का खरूप दिया है । 

एवं, स्पष्ट है कि यद्यपि 'निघण्टु” यास्काचाय से बहुत 
प्राचीन है, परन्तु आचार्य नै उस में कुछ परिवर्तन अवश्य किया है 
जैसे कि अन्य आचारो ने भी यथामति पहले किया था । अतः, यास्क 
निघण्छु-कर्ता नहीं, अपितु निघणटु-परिष्कर्ता है | 

अब, यह देखना शेष रह गया कि निघण्टु का कतां यदि 
यास्क नहीं तो कोन है । महाभारत के शान्तिपर्व के ३४२ अध्याय सें 
न्म्रिलिखत दो मलोक ( ८८,८8 ) पाये जाते हैं-- 


प्रो हि भगवान्धर्मः ख्यातो लोपेषु भारत | 
घजटुकपद्राख्याने विद्वि मां वृषमुःतम्रम्‌ || 


ऱ्य 


कपिवराह! श्रष्ठश्व ध्मश्च वृष उच्यते | 
तस्माद्‌ बुषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापति: || 


महाभारत के इस संपूर्ण प्रकरण को पढ्ने से विदित होता है कि 
यहाँ ष्णा? अजुन के प्रति अपनी महिमा को प्रदर्शित कर रहा है | 
यहां इष्ण से अभिप्राय चित्ताकर्षक परमेश्वर है, और अजुंन (शुक्र) 
शुद्ध पबित्र सतोगुणी भगवद्धक्त है । इस प्रकरण में प्रभु-महिमा इस 
प्रकार बखानी गयी है कि उस के साथ २ प्राचीन इतिहास को कळक 
भी दृष्टिगोचर होजाती है । उपयुक्त स्छोकों का शब्दार्थ इसप्रकार है- 

हे अजु न ! भगवान्‌ "घ्म? लोकों में वृष” के नाम से विख्यात 
है । निघण्टु-पर्दो के कथन में तू मुझे उत्तम वृष” जान । “कपि' का 
अर्थ है वराह और श्रेष्ठ, और घम को वृष" कहते हैं, इस लिये 
प्रजापति कश्यप ने सुझे व्रघाकपि कहा | 

एव, इस प्रसङ्ग से विदित होता है कि “घम? नाम वाला कोई 
आचाय वृष” नाम से संपूण पृथिवी पर किसी समय सुविख्यात 
था । उस ने निघण्टु? ग्रन्थ का निर्माण किया था। धमश्रेष्ठ होने के 
कारण इस 'बूष के शुरु प्रजापति कश्यप! ने इस का दूसरा माम 


है. 
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बपाकपि! रखा हुआ था। इस “वृष' ने तो वेदों में से कुछ एक 
शब्दों को चुनकर एक छोटा सा-संगह-अन्य निघण्टु कोष ही बनाया 
शा, परन्तु परमेश्वर मै विश्वकोष वेद” बनाया है, अतः परमेश्‍वर 
उत्तम वृपः है । और इसीप्रकार क्योंकि संसार में परमेश्वर से 
अधिक या तत्समान कोई धर्मश्रेष्ठ'चहों, अतः बह 'वृषाकपि' भी है । 
एवं, इन ज्छोकों से पता लगता है कि निघण्टु के कर्ता का 
नाम वृष या बृषाकपि था, और उस छा आचार्य “प्रजापति कश्यप? था। 
यद्यपि महाभारत की इस साक्षी के खिबाय एत दिपयक अन्य 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, सब्यपि यह अकेला ही प्रमाण बढ़ा 
स्पष्ट ओर पुष्ट है, और इस में कोई कारण हीं दीख पड़ता कि महा- 
भारत को इस साक्षी पर पूर्णरूप खे विश्वा क्यों न क्या जावे | 


९-9-9-9-0-9-9-9-9--9-9-9-06- -. ७९-३६ 


रे यास्कीय निरुक्त कितना है र : इस के प्रश्यात्‌ go | निरुक्त 
भूर 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9%-७->६ कितमाःहे, यह दूसरा महक्त्वपूण विषय 
भी बड़ा विवादास्पद है | 

( १ ) देघराजयज्वा ने निधश्टुटीका की भूमिका में भगवता 
यास्केन समास्नायं नैघर टुक-नेषम-देचताकारडरूपेण त्रिविधं गया- 
दिदेवपत्त्यन्तं निद्रता” ऐसा लिखा है । इसको देख कर सत्यव्रत 
सामश्रमी नै यह परिणाम निकाला है कि देवराजयज्वा को द्वादशा- 
ध्यायी निरुक्त ही यास्कीय अभिप्रेत था । परन्तु यह उनकी भूल है । 
यज्वा ने तो यहां यह कहा है कि यास्क ने नेप्तरटुक नैगम और 
देघताकाण्ड, इन तीन विभागों में विभक्त, गो? से लेकर देवपल्ली 
तक के, समासाय ( निघण्डु ) का व्याख्यान किया है। एवं, जिस 
प्रकार यज्वा ने अप्रासंगिक होने के कारण 'समाञ्चायः समासात: 
इत्यादि यास्कभूमिका का विशेपतया निर्देश नहीं किया, उसी प्रकार 
दैवतकाणड के परिशिष्ट का भो निर्देश नहीं हो सकता था । अतः, 
हस यज्वा के उपयुक्त लेख से कुछ भी परिणाम नहों निकाल सकते 
कि उसे कितना निरुक्त यास्कोय अभीष्ट था । 
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(२) दुर्गा चराय ने निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में ““अथास्येवम- 
खिळपुइपार्थोपका रब त्तिसमर्थस्य संग्रहः” इत्यादि प्रसंग से “थिद्या- 
वारपाप्त्युपायोपदेशः, मंत्रार्थनिवंचनफलं, देवताताद्भान्यम्‌-इट्येष 
समासतो  निरुक्तशास्त्रचिन्ताविषय:” तक यास्क्रोय' निरुक्त के 
संक्षेप से ३७ बिपय परिगणिस किये हैं । उन में से अन्तिम दो विषय 
१३ वें अध्याय के हैं, और इसी अध्याय तक दुर्ग ने निरुक्तवृत्ति 
भी लिखी है । इसके अतिरिक्त १३ क॑ अध्याय की समाप्ति पर निम्न 
छिरिएस पाउ पाया जाता है--“इति ऋज्वर्थायां निलक्तवृत्तो अष्टा- 
दशाध्यायस्य (त्रयो दृशाध्यायर्य) प्रथमः पादः । जम्बूमार्गाश्रमवा सिनो 
भगवदुदुर्गाचायस्य छतो ऋणज्वर्थायां निरक्तवृत्तो अष्टादशाध्यायः 
( त्रयोद्शाध्यायः » समाप्ल; | इति सपादसप्तद्शाध्यायी श्ज्व- 
था नाप्त निरुक्तवृत्ति; संमाप्ता” 


दुर्गाचार्य ने निघण्डु के पाँच अध्यायों को मिला कर निरुक्त 
फे अध्यायों की गणना को है, पाठक इसे ध्यान में रखें | 

भिन्न २ निरुक्तौ में अध्याय-गणना भिन्न २ प्रकार से पायी 
जाती है । कईयों में तो यथामुद्रित चौदह अध्याय मिलते हैं और 
काईयो में चोदहचां अध्याय तेरहचं अध्याय में संत्निविष्ट करके 
तेरइ अध्याय ही पाये जाते हे । अतपच दुग ने 'अष्टादशाध्यायः 
समाप्तः और 'सपाद्सप्तद्शाध्यायी? ये दोनों ही मत उल्लिखित 
कर दिये हैं | 

पं० सत्यत्रत सामश्रमी का विचार है कि दुर्गाचार्य को 
- निरुक्त फे १३ अध्याय ही ज्ञात थे, चोदहवां अध्याय उस समय 
तक नहीं बना था । यदि चौदहवाँ अध्याय मो विद्यमान होता तो, 
उस पर्‌ भी अवश्य ब्वत्त लिखता | परन्तु सामश्रमी का यह विचार 
नितएत भ्रमपूर्ण है । 'सपाद्सप्तद्शाध्यायी? से स्पष्टतया विदित 
होता है कि तेरहचे अध्याय के अन्य भी पाद्‌ हैं, अन्यथा “इति अष्टा- 
दृशाव्थारी! ऋज्वर्था नाम निरुक्तवृत्तिः समाप्ता, ऐसा लिखना 
चाहिए था । तेरहव अध्याय के अवशिष्ट पादों को ही दूसरे ळोग 
खोदहबां अध्याय कहते हे । 
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इसके अतिरिक्त १० वें अध्याय के १४ वें देवता “कः पर 
बत्ति करते हुए दुर्गाजाय लिखते हैं--“उदाहरिष्यति च “अथैतं 
सहाण्त पात्मानम? इत्य श्रिकृत्य 'क ईते तुज्यते इति |” 

` यहां पर दुर्गने जिस अग्रिम यास्कीय पाठ का निर्देश किया है. 

वह चोदहचं अध्याय का है । १७ अ० १२ ख० ( ७८६ पू० ) में उलि- 
खिल “अथैतं सहान्तमात्मानम्‌? का अधिकार करके उसी अध्याय के 
२६ चें खर ( ७६४ पू० ) में 'क ईपते तुज्यते? आदि भंत्र दिया गया 
हे । इस खोदहवे अध्याय के कुल ३७ खण्ड हैं, जिन में से २६ चे 
खण्ड का निर्देश र्गा चार्य स्वयं कर रहा है। एवं, यह बात सक्था 
असंद्ग्य और निश्चित है कि वृत्तिकार को निरुक्त के १४ चें अध्याय 
का भी घूर्ण ज्ञान था । इतना होने पर भी जो दुर्ग ने चोदहवे अध्याय 
पर जूत महाँ लिखो, इसका कारण मुझे तो यही ज्ञान पड़ता है. कि 
उस अध्याय के पाउ अत्यन्त अशुद्ध उपलब्ध होने के कारण उत पर 
कुछ टोका टिप्पणी करना, विवादत्रल्त लमभ कर, उचित नहीं 
समका और इस लिये उस पर व.स नहीं लिखी । 

दुर्गाचार्य ने निदक्तत्रत्ति के प्रारम्भ में “अयञ्च तस्या द्वादशा 
ध्यायो भाप्यविस्तरः । तस्यैद्मा दिवाक्यम्‌ समा्नायः समासात: स 
व्याख्यातव्यः” लिखते हुए निरुक्त के जिन १२ अध्यायो का उल्लेख 
किया है, उससे पाठक इस भ्रम में न पड़ जावें कि दुग को निरुक्त 
के १२ अध्याय ही यास्कीय अभीष्ट थे । अपितु यहां दुग पञ्चाध्यायी 
"निघणटु? के निरुक्तभाष्य? की ओर निदेश कर रहा है, न कि संपूर्ण 
निरुक्त ग्रन्थ की ओर । निघण्टु” का निरुक्तभाष्य १२ चें अध्याय की 
समाप्ति पर संपूर्ण हो जाता है, अगले दो अध्याय परिशिष्ट रूप से 
संनिविण हैं, अतः यहां उनका उल्लेख करना उचित न था | 

( ३) सायणाचार्य ने शक्रं हिताभाप्य-भूमिका में लिसा है 
“तङ्व्याख्यानञ्च समाञ्नायः समास्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ता दु- 
भाव्यमनुभ वती त्यन्तै्वादशभिरध्यायेयास्को निममे» | इससे पता 
लगता है कि सारण १३ वें अध्याय को भी १२ वे अध्याय के अन्त- 
रंत समझ कर दादशाध्यायी निरुक्त को यास्कीय मानता है । दूसरे 
शब्दों में हम यह कह सकते हैँ कि सांयण को सम्मति में निरुक्त 
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१३ वें अध्याय पर्यन्त यास्कीय हे चौदहवां अध्याय यासक्रीय नहों । 
अतएव उसमे ऋग्भाष्य मैं अगोदशाध्यायान्तगत वेदमंत्रों की 
व्याख्या करते हुए दो संचों को छोड़ कर सर्वच निरुक्त का प्रमाण 
उद्धत किया है । पण्न्तु डा खुपर्णा सखुजए आदि मंत्र-व्याख्या के 
प्रसङ्ग में “अत्र डौ द्वौ प्रतिष्ठितों खुकती घमंकता रो इत्यादि 
निरुक्तमतमस्य संत्रस्य ध्याख्यानमनुसन्धेयम” छिखते हुए लायण 
नै तिङक्त के १४ वें अध्याय की ओर भी ( ७६६ पू० ) निद्श किया 
है | इस से तो पता लगता हे कि साथण को निरुक्त का चोइहवां 
अध्याय भी परिज्ञात था। 

एवं, इस पूर्वापर-विरोधी विचित्र पहेली को सुळकाने के 
लिए पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने तर्क किया है कि सम्भवतः यह पाठ 
सायणभाष्य में किसो पाठक ने टिप्पणी के रूप में लिखा होगा, पीछे 
लेखक-प्रमाद्‌ से सायणभाष्य के अन्तगत लिखा गया, वास्तव में यह 

छरण सायणाचाय ने नहीं दिया। 

यह पहेली की बूझ कुछ सन्तोपजयक नहीं । खायण से पूर्व- 
वतो दुर्गाचार्य के समय तो निरुक्त का छौदहवां अध्याय उपस्थित 
था, जैसे कि हम अभी सिद्ध कर आए हैं, और वह पीछे सायण के 
समय नष्ट हो गया ही, यह बात अधिक चिच्षारणीय हो जाती हे | 
इस लिये हमारी सम्मति में तो यहां भो वही स्वाभाविक कारण जान 
पड़ता है, जो कि १४ वे अध्याय पर दृंगांचाय की वृत्ति के न उपलब्ध 
होने का है । में समझता हूं कि सायण को यद्यपि निरुक्त के १३ व 
अध्याय का भी परिज्ञान था, परन्तु उस में अत्यन्त अशुद्ध पाठों के 
उपलब्ध होने के कारण उसे निश्चय न था कि यह चौदहवां अध्याय 
यास्क्रीय है । अतः, संदिग्ध विषय को छोड़कर उसने १३ थे अध्याय 
को सप्राप्ति तक के ग्रन्थ को निर्विवाद खभककर, यास्क्रीय लिखा है | 

(४) श्रोभट्टरलाकर के पुत्र भट्ट नारायण ने प्रायः सब उप- 
निषदों पर टीकार्ये छिखी हें | उसने गर्भोपनिषद्‌ की टीका करते हुए 
गभव दकम के प्रसङ्ग में “यास्केन तु अन्यथोक्तम्‌ , तद्यथा” यह 
लिख कर 'राज़ोपितं कळलं भवति? से लेकर 'तवमे सर्वाङ्गखम्पूर्णो 
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भति? तक चतुर्दशाध्यायीय निरुक्त का ( ७७४ पू० ) संपूर्ण .पाठ 
उददघूत किया है । इस से रूपए हे कि भट्टनारायण भी वतुदशाध्यायी 
निरुक्त को यास्कळत समकते थे । 

(५ ) इन सब के अतिरिक्त निरुक्त की अन्तःसाक्चषि अत्यधिक 
बल रखती है | निरुक्त के १३ चें अध्याय के अन्तिम भाग में ( ७६६ 
पृ० ) “पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति 
इंत्युक्त॑ घुरस्तात्‌” ऐसा लिखा है । सो, 'पारोबयवित्छुर आदि पा 
प्रथमाध्यास में ( ७२ प० ) पाया जाता है| इस से पता लगता है कि 
निस्लन्देह १३ वां अध्याय यास्कीय ही हे 

एं, इन उपयक्त प्राणों से स्पष्ट हे कि त्रयोदशाच्याय तक 
पो मिस का यालक़ीय होना असंदिग्त्र ही है, ओर चोदहव अध्याय 
हि भी विशेषयता दुगोचाय ओर भट्टनारायण ने यास्कीय साना 
। और, अभी तक ऐसा कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिससे 
तुदंशाध्याय को याछ्कुळत मानने में कोई अड्यन पडती हो। अतः 
री सम्पत्ति में संपूर्ण चलुदशाध्यायी निरुक्त को यास्कय मानने में 
विशेष कारण के बिना, कोई संकोच नहा. होता साहिये। 

गार्काचाय ने अन्तिम दो अध्यायों में घर्गि शट भाग क्यों लिखा, 
र हमने तेरहव और चौदहव अध्याय के प्रारम्भ से दिया 
नहां देखळे । यह परिशिष्ट संपूण निरुक्त का परिशिष्ट नहा 
देखतकाणड का पार/शए देवतकाण्ड में ता आदार ले 
िैडद अर्थ किये हैं, परन्तु तरहच अध्याय में दिग्दर्शन 
उनके ईश्वरस्तति परक अश कण हे, भर चोदहव अध्याय 
र की प्राप्ति के लिये सुक्त का उपदेश किया गया हे । 


JT SOS जैसे कि प्राचीन ऋषि सुनियों के काल 
1 यास्क-नीवनी ४ और जोबनी के बारे में हमें निश्चय रूप से 
$९-१0-९-५-४-९-०-४-२-४-४२ 

छ पता नहों लगता, इसी प्रकार ,यास्क . मुनि 
की जीवनी भी हमारे लिये अन्स हित है । लेखक ने 'महषि पतञ्जलि 
और तल्कालोन भारत? नाघी पुस्तिका में यास्काचाय के काळ 
क्के में कुछ थोड़ा सा विवेचन किया है, उससे अधिक अभी तक 
गौर छु 


फुछ नहीं पता चलता | हां, देवराजयज्याकुत निधगरु-शोका 
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की भूमिका को देखने से यास्क-गुरु के नाम का ज्ञान और होता हे | 
यजत्रा ने भूमिका के प्रारम्भ में अपने अभी देवता गणेश का 
स्मरण करके तत्पश्चात्‌ यास्क-गुरु शिपिविष्ट, निरुक्तकर्ता यास्क, 
अपने वितामह वागीश्वर, और अपने पिता यज्ञेश्वर, इन सब की 
क्रमशः चन्दना की है। वहां के शब्द इसप्रकार है 
नमस्त्रिधाम्ने शिपिबिष्टनाम्ने, निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्ठाम्‌ | 
अवाप यास्को विविधेषु यागे-ष्वनेन चाम्नायमभिष्ट्वान१ || 
ES ~ त (५ 
प्रणमामि यास्कमास्करं यो हतमस; प्रकाशतपदःथः | 
यस्य सुवनत्रयीमिव गावः प्रकटां त्रयीं वितन्वन्ति ॥ 
वागीश्वर वन्दे पितामहं देवर।जयज्व ऽहम्‌ ॥ 
८ ४४ पुने शि लट प्र *५७५१०७५% 
चार शाब्दिकाना वन्दे“ त.तं यज्ञश्वर।य | 
एवं, इस प्रसङ्ग से शांत होता है कि यास्क के समय 
पिरुक विद्या नए हो चुका थी, और उसके नष्ट होने के साथ २ 
वेदार्थ-ज्ञान को किरता के कारण वेद्‌ का प्रचार शिथिल पड़ गया 
और उख से कर्मकाणड लुप्तप्राय हो गया । ज्ञात होता है कि 
संभवतः यही कारण था कि यास्क के समय कोत्स जैसे प्रबल 
र्‌ ~ 
नास्तिक विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ और उनका यारूक्राचाय को 
तीव्र खण्डन करना पड़ा | और वेदविद्याप्रदीप के बुझ जाने पर, ऐसे 
चिकट समय में शिपिविष्ट नामक वेदश विद्वान्‌ बड़ा विख्यात हुआ । 
उससे प्रेरित होकर यास्क ने नष्ट हुई निरुक्तविद्या को पुनः प्राप्त 
{क्का और विविध यागी की सिद्धि के लिए वेद का स्तवन किया | 
इसी आशय की पुष्टि में महाभारत की साक्षि भी दर्शनीय 
है | शान्तिपर्व ३४३ अ० के ७१-७३ स्छोक इसप्रकार है-- 
शिपिविष्टेति चाख्याया हीनरोमा च यो.ऽभवत्‌ | 
तेनाविष्ट तु यत्किचिच्छिपिविष्टेते च स्मृतः ॥ 
यास्को मामुपि्यप्रो नैकयक्ञेषु गीतवान्‌ | 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माट गुहानामघरो ह्यहम | 


स्तुत्वा मां (शशि वाति यस्क ऋ।षर्द्‌।रघीः | 
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मत्प्रसादादधोनष्ट निरुक्समभिजग्मिबान्‌ ॥ 
यहां भी पूर्ववत्‌ ( भू०४ पृ० ) परमेश्वर का स्तवन है । 
*शिपिविष्ट' आचाय रोम्ररद्दित था, इसलये शिपि अर्थात्‌ रोमरहित 
स्वरूप से आघिष्ट अर्थात्‌ आस्थत होने के कारण उसका नाम 
भशपिविष्ट' था । खिन्न चत्त यास्क ने उस शिपिविष्ट को अनेक यश्लों 
की सिद्धि के लिये स्तुत की, और इस प्रकार स्तुति करके उस 
उदारबुद्धि यास्क ने शिपिविष्ट की रुपा से अन्तहिंत निरुक्तशास्त्र 
को उपलब्ध किया। 
एवं, यह शिपिविष्ट तो केवळ हीनरोम होने के कारण ही 
“शिपिविष्ट? है, परन्त परमेश्वर रोमादि सर्चातरयवो से रहित होकर 
सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्णरूपेण “शपिविए? है । यास्क ने 
विविध यागों की सिद्धि के लिए इस गुह्यनांमधारी परमेश्वर को 
भी स्तुति की है ( देखिए ३३१ पू०) । और, बिना..परसेश्वर की 
प्रा के कोई उत्तम कर्म सिद्ध नहों होता, अतः निरुक्तशास्त्र के 
पुनरुद्धार में परमेश्वर का भी हाथ था | 
इसप्रकार इन घमाणों से स्पष्टतया विदित होता है कि यास्क 
के गुरु “शिपिविष्ट! थे, और संभवतः उन्हीं का स्मरण निरुक्तकर्तो 
वैश्वानर? देवता के प्रस में ( ५०८ पृ० ) आचार्या” इस शब्द्‌ 
से किया है । 
इस प्रसङ्ग से यदि मैं एक आवश्यक बात की ओर पाठकों 
का ध्यान आकपिंत करद॑ तो कुछ अनुचित न होगा | आपने अभी 
देखा दै कि यास्क से पहले वैदिक कर्मकाण्ड के नष्ट होने का एक- 
मात्र मुख्य कारण यह था कि निरुक्तविद्या के नष्ट हो जाने पर वेद्‌ 
का प्रचार लुप्त होगया था । सब यास्क ने निरुक्तविद्या का पुनरु- 
द्वार करके फिर से वैदिक कमकाण्ड का माग साफ किया! 
आजकल की अवस्था उससमय से अधिक निङए है | अतः बैदिक 
'कर्मकाएड और घेद का प्रचार करने के लिए निरुक्तशार्र का प्रचार 
अत्याचश्यक है । 
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चर दुर्गाचार्य की वृत्ति नहीं बनी थी, प्रत्युत 'दुर्गाचाय देवराज से 
बहुत पीछे हुआ है । 'देवराज' के समय 'रफन्दस्वामी' की टीका 
विद्यमान थी, जोकि, आजकल उपलब्ध नहीं होती इस के अतिरिक्त उस 
भूमिका से यह भी ज्ञात होता हे कि सरूफन्द्स्वामो, भवस्मामी, 
राहदेव, श्री निचास, माघचदेव, उचटभट्ट, भास्करमिश्र और भरत- 
स्वामी, एन के चनाए हुए वेदभाप्य भी देवराज' के समय प्रचलित 
थे | इन में से एक 'उवटभट्ट का हो यजुधद्‌ पर भाष्य उपलब्ध 
होता है, अन्य किसी का नहीं | 

'देवुयाज' ने अपनी भूमिका और निघण्टु-टीका में बारबार 
जिल वेद्साप्यकार माधव! के प्रमाण दिये हैं, वह सायणादाय से 
चूर्वकालयर्ती कोई अन्य ही 'माधव' है, सायण नहीं, और सायण 
मे भी अपने ऋग्भांप्य में ( १०.८६.१ ) 'माधवभट्टार्तुः लिखते हुए 
डस भाधव के भत का प्रदर्शन किया हें । 

सायण ने ऋग्साष्य में “ऋध्यास स्तोमं सनुयाम? आदि मंत्र 
( आ०१०.१०६.११ ) की व्याख्या में अक्षरशः दुर्गाचार्य फो घ्याया 
( नि६०१एआ०रशक्षश० ) का ही उल्लेख किया है | और, इसोप्रकार 
'हिनोता नो अध्वर? मंत्र ( १०.३०.११) की व्याख्या अक्षरशः 
दुर्गाउसारी ( निरु०६ अ०६७श० ) देते हुए अन्त में साथण ने स्पष्ट 
ही लिख दिया है कि “एतस्या ऋ चो व्याख्यान निरुक्तटीकाया उढ्घुतम्‌” 
एवं, इस से रूर है कि दुर्गाचार्यः सायण से पहळे हुआ है । 

इन के अतिरिक्त अन्य समालोचनीय विधयो पर विवेचन 
चथास्थान 'वेदार्थ-दीपकः में किया हुआ हे, अतः पिष्टपेपण के 
भय से इस भूमिका को यहीं समाप्त किया जाता है, और अन्त में 
वेदाभिमानी विशवर पाठकों से इतना अठुरोध अबश्य है कि वे 
यास्कीय निरुक्त की ऐतिहासिक घटना को सामने रखते हुप बैदिक 
कर्मकाण्ड के पुनरुद्धार के लिये तथा ईश्वरीय ज्ञान वेष के प्रसार 
के लिए निझकशास्त्र का मनन अवश्य करें | इस विद्या के शान के 
बिना सञ्चै अर्था में वेद का स्वाध्याय करना या घेद का प्रचार 
करना निरा स्वप्नद्शन ही होगा | इत्योम्‌ शम्‌ | 
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निघण्दुकोणः 


७, गुरुकुल ५1 


प्रथसोऽच्यायः । 


गोः।ग्मा।ज्मा।क्ष्मा।क्षा। क्षमा । क्षो णिः । क्षितिः । 
अवनिः । उवी । पृथ्वी । मही । रिपः । अदितिः। इळा । 
निऋतिः । भू: । भूमिः । पूपा । गातुः । गोत्रा--इत्येकवि- 
शतिः पूथिवीनामधेयानि ॥ १ ॥ 


| ( १ ) तमः, चमः, क्षामा, ज्ञाम--यह चार पाठ भेद हैं । 
(२) चोणी--कदिकारादक्तिन; से डीप । 
(३) निघण्टुः टीकाकार देवराज यज्य ने गोत्रा शब्द के बारे में लिखा है कि 
इसका वेदमंत्र अन्वेषणीय है | सायणादि बेदभाष्यकारा ने भोगाना क! सचे 
पृथिवी कहीं नहीं दिया परन्तु मेघांदि अथ ही दशावे है | जब निधश्त में 
गोत्रा शब्द पृथिवीवाची भी बतलाया गया है तब अवश्य इन्हीं बेदमबों में 
कहीं २ गोत्रा का अथ पृथिवी भी मानना ही होगा । एवं, साधण 
महीधरादिकों के वेद-व्याख्यान दोषपूर्ण समझने चाहिये । परन्तु 
स्वामी दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में गोत्रा का अथे कहीं २ प्रथिवी 
भी किया है, जैसे ऋ० ३, ४३.७ इस प्रकार यह दोष स्वामी 
दयानन्द के वेदभाष्य में नहीं पाया जाता॥ आये भा अन्य स्थला 
पर सायण आदिको के वेद-व्याख्यान में यह त्रुटि पाई गई है, यहां 
. केवल दिग्दर्शन के तौर पर लिख दिया है, जिस से इस दिशा में 
पाठकों को खोज करने कां अवसर मिल सके | 
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हेम । चन्द्र । रुकमस्‌ | अयः । हिस्णयस्‌ । पेश! । 
कृशनम्‌ । लोहम्‌ । कमकम्‌ । कांञ्चनसू । भस्मं । अगृतम्‌ । 
मरुत्‌ । दत्रघू्‌ । जातरूपमिति पञ्चदश हिरण्यनामानि ॥ २ ॥ 

अम्बरम्‌ | वियत्‌ । व्योम । वहिः । धन्व । अन्तरिक्षम्‌ । 
आकाशम्‌ | छझाएः | पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । ध्वा । 
पुष्करम्‌। सर्गरः । समुद्र: । अध्यरपिति प्रोडशान्तरिक्षवामानि॥ ३॥ 

स्वः । पूश्नि! । नाकः । गौ;। बिएप्‌ । लमः--हवति पढ़ 
साधारणानि ॥ ४ ॥ 

खेदंय; | किरणाः । गाव । रश्म॑यः । अभीशवः। दीधितयः | 
गभस्तयः । वनमू । उस्ाः। वसव! मरीविपाः । मयुखा; । 
सक्षक्रषय; । साध्याः । सुपणो:-इति पंचदश रश्मिमामानि॥५ ॥ 

आताः । याशा: । उपराः । ष्टाः । काष्ठाः । व्योम । 
ककुभ; । हरितः-इत्यष्टी दिङ्नामानि ॥ ६ ॥ 

श्यावी । क्षण । श्री । अक्तुः। ऊर्म्या । राज्या । य- 


स्या । नम्या | दोषा । नका । तपः । रज? | ससिक्की । पय- . 


(४ ) सगरम्‌ ( ४ ) रश्मिवाची खेदा शब्द है न कि खे- 


द्य | वेद में तृतीयैकवचन खेदया, और खेदां का प्रयोग आता | 


है खेदयः का नहीं | देवराजयज्वा ने भी निर्वाचन द्वारा खेदा शब्द 
सिद्ध करते हुए खेदया को तृतीयेकवचन बतलाया है, और खेदया 
का ही मंत्र दिया है । केवल ऋग्वेद में दो जगह ( ८. ७२.८ तथा 
८.७७,३ ) खेदया, और एक जगह खेदां (१०. ११६.४ ) का प्रयोग 
` आता है अन्य वेदों में नहीं | अतः संभवत: खेदया की जगह खेदयः 
पाठ लेखक प्रमाद से लिखा गया हो। ( ६ )रश्म्यः-डीपू प्रत्ययान्त | 
(७) रम्या । 
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स्वती । तमस्वती । घृताची । शिरिणा | मोकी । शोको । ऊधः | 
पयः । हिम | बैस्वी-इति त्रयोविंशती रात्रिनामानि ॥ ७ ॥ 
विभावरी । सूनरी । भास्त्रती । ओदती । चित्रामघा । 
अर्जुनी । वाजिनी ! वाजिनीवती । सुन्नावरी । अहना। 
द्योतना । श्वेत्या । अरुषी । सत्ता । सूनृतावती । सूदतावरी। 
इति पोडशोपोनामानि ॥ ८ ॥ र 
वस्तोः । युः । भाग्नु । पासरम्‌ । स्वसराणि । घसः । घमः | 
घृणः । दिनम्‌ ! दिवां । दिवेदिवे । धविद्यवि--इति द्वादशा 
इनोपानि ॥ & ॥ 
अद्रिः । ग्रावा । गोत्रः । वलः । अश्नः । पुरुभोजाः । वेलि 


शानः । अस्मा । पर्वतः । गिरिः। व्रजः । चरुः। वराहः 
शम्बरः । रौहिणः । रैवतः । फलिगः। उपरः । उपलः ¦ 
चमसः । अहिः । अभ्रम्‌ । बलाहकः | मेघः । हृतिः । ओदनः । 
ृपन्धिः। बुत । अशुरः। कोशः-इति चिशन्मेधनाभानि॥ १० ॥ 

श्लोकः । धारा । इळा । गोः । गौरी । गान्धरी । गभीरो 
गम्भीरा । मन्द्रा । मन्द्राजनी । वाशी । वाशी । वाणीची | 
वाणः । पविः । भारती । घमनिः। नाळीः। मेळि$। मेना। सयो ! 
सरस्वती । निवित्‌ । स्वाहा ! घण्नुः | उपब्दिः । मायुः । काकुत्‌ 
जिद्वा । घोपः । स्वरः । शब्दः । स्वन: । ऋक। होता । गीः । 


os 


( १) श्राणा (२) हिम (३) वसु । बस्वा। 
बसी । ( ४ ) यौः ( ४ ) घाणें। । ( ६) पर्शान; । पणीन:-यह 
भी पाठ कहीं २ पाये जाते हैं | ( ७ ) अभ्यस्‌ । ( ८ ) दत्तिः । 
( & ) ओदनम्‌ ( १० ) विषन्धि; (११) नालिः, नौलिः 
( १९ ) गम्चुः, ( १३ ) काङुप्‌ । 
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गाथा | गणं:। धेना। ग्माः । विपा । नना । कशा | 
'धिषणा । नोः । अक्षरम्‌ । मही । अदितिः | शची । वाक्‌ । 
अडुष्टप्‌ । घेनुः । वँल्गुः । गल्दा ` सेरः | सुपंणीं । वेकुरा ! 
इति सप्तपंचाशद्‌ वाङनामानि ॥ ११ ॥ 

अण: । क्षीदः | तं । नभः। अम्भः। कवन्धस्‌ । 
सलिलम्‌ । वा; । वनम्‌ । घृतमू । मधु । पुरीपम्‌ । पिप्पलम्‌ । 
तीरम्‌ । विषस्‌। रेतः। कशः । जन्म । ब्ुवूकम्‌ । बुसम्‌ । 
तुग्रथा। बबरम्‌ । सुक्षेम । धरुणश्‌ । सिरा । अररिन्दानि । 
धस्मन्बत्‌ । जामि। आयुधानि । क्षपः। अहिः । अन्तरस्‌ । 
स्रोतः । तृत्तिः । रसतः । उदकम्‌ ' प्रयः। सरः । भेषजम्‌ । सहः 
शवः | यहः । ओजः । सुखम्‌ । चात्रम्‌ । आवयाः । शुभम्‌ । 
याहू; । भूतम्‌ । भू वनस्‌ । भविष्यत्‌ । महत्‌ । आपः । व्योम । 
यशाः । महः । सक । स्ट्रतीकम्‌ । सतीनघ्‌ । गइनम्न्‌ । 


गभीश्मू । गम्भरम्‌ । ईम्‌ । अन्नम्‌ | हविः। सञ्च । सदमस । 


व्हू । बोनि:। ऋतस्ययोनिः । सत्यम्‌ । नीरभ्‌। रयिः। 
सतू । परर । स्म्‌ । अत्तितम्‌ । वहिः । नाम। सपिः। अपः । 


(१) गण (२) नग्ना( ३) वग्चुः (४ ) गल्दः, 
मलद्‌ः (४ ) रस), रासः (६) सुपणो (७) वेकु 
(८) क्ष्मा, क्तत्मा, घ्न्मः (६ ) कवन्धम्‌ ( १० ) शवम्‌ 
( ११ ) ब्रह्म, जह्म ( १२ ) बुधुरम्‌,बुबुर;( १३ ) सुक्षेमा, सुक्षोम | 
(१४ ) सुरा, सूरा ( १५ ) अररिदानि ( १६ ) जामिः, जामिवत्‌ 


(१७) अवरः, अक्षरा; (१८) पयः ( १६ ) याद; (२०) स्वर्णाकम्‌ . 
(२१) सर्ताकम्‌, स्मृतीकम्‌ (२२ ) सातिनम्‌ ( २३ ) गम्भीरम्‌ 


( २४ ) गहरम्‌ ( २४ ) कग्‌-यह अधिक पाठ पाया जाता है। 


~ 
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पवित्रम्‌ । अभूतम्‌ । इन्दुः। हेमं । स्वः | सर्गा:। शम्वरम्‌ । 
अभ्वम्‌ । वषुः । अम्बु | तोयम्‌। तूयम्‌ । कूपीटमू । शुक्रम्‌। 
तेजः । स्वधा । वारि । जलम्‌ । जलाम्‌ । इदम्‌ - इत्येकशत- 
सुदकनामानि ॥ १२ ॥ 

अवनयः । यव्या: ।-खाः । सीराः । खोल्या! | एन्यः | धुनयः। 
रुजानाः। वक्षणाः । खादोश्रणोः | रोधचक्राः | हरितः । सरितः 
अग्रुवः । नभंन्वः। वध्वः । हिरणयदर्णाः । रोहितः । सखतः । 
अणोः । सिन्धवः । कुल्याः । वर्यः । उँव्यः । इरावत्यः 
पर्वत्यः । खबंन्त्यः । ऊजेस्त्रत्यः । पयस्तत्यः । सरस्वत्यः । 
तरस्त्रत्यः । हरस्वत्यः। रोधस्तत्यः | भास्तत्यः । अजिराः । 
मातरः । नद्यः- इति सप्षत्रिशन्नदीनामानि ॥ १३ ॥ 

अत्यः | हयः । अवोः । वाजी । सप्तिः ।वन्हिः | दधिक्राः । 
दधिक्रावा । एतम्बः । एतशः । पैद्रः । दोगेहः । ओच्चेश्रवसः 
ताच्यः। आशुः । व्रधः | अरुषः। माँश्चत्वः। अव्यथयः। श्येनासः । 
सुपणा: । पतङ्गाः । नरः । हायाणाम्‌ । हंसासः । अश्वाः । 


इति पंडविशतिरश्वनामानि ॥ १४ ॥ 
हरी इन्द्रस्य । रोहितोऽग्न! । हरित आदित्यस्य । रासभाव- 


शिनाः । अजाः पूष्णः । पृपत्यो मरुनाम्‌। अरुएयो गाव उप 
साम्‌ । रयावाः सब्रितु; । विश्वरूपा बृहस्पतेः । नियुतो वायोः | 
इति दशाऽऽदिष्ठोपयोजनानि ॥ १५ ॥ 


(१) हेमा ( २ ) अम्बुः (३ ) तृपीटम्‌ ,वृषीटम्‌ ( ४ ) यहयः 
( ४ ) नभन्वाः( ६ ) ऋतावर्य्य; ( ७ ) उरव्ये; (८) खस; ( ९ ) 
एतम्बा ( १० ) उच्चेःश्रवसः ( ११ ) मंश्चलुंः ( १२) व्यथ्यय 
( १३) वायाणाम्‌ | 
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भ्राजते | भ्राशेते । श्राश्यति। दीदयति । शोचति । 
मन्दते । भन्दते! रोचते । द्योतते। ज्योतते । युमत्‌ --इत्येकादश 
उ्वलतिकर्माः ॥ १६ ॥ 

जमत्‌ । कल्मलीकिनमू । जजूजणाभवन्‌ । मल्मलाभवन्‌। 
अधि!। शोचिः। तपः । तेजः । हरः । घृणिः । शुङ्गाणि । 
शङ्गणि-इत्येकादश ज्वलतो नामधेयानि ॥ १७ ॥ 


ध ई ह र 
गो हेमा स्थर स्वः खेदय आता: श्यावी विभावरी घस्तो रद्रि 
छोको ऽणो ऽघनयो ऽस्यो हरीइन्द्रस्य श्राते जमदिति सप्तदश । 


द्वितीयोज्ध्यायः । 

अपः । अप्नः । दंसः । वेषः। वेषः । विं्टी । रतम्‌ । कर्वरम्‌। 
शकम । क्रतुः । करुणम्‌ । करणानि । करांसि! करन्ती । 
करिक्रत्‌ । यक्रत्‌ । कर्येम्‌ । कर्तो । कत्वे । कृत्वी । धीः । 
शची । शमी । शिपी । शक्तिः । शिल्पम्‌ । इति षड्विंशतिः 
कर्मनामानि १ ॥ 

तुक्‌ । तोकम्‌ । तनयः । तोक्म । तक्म | शेषः । अम्नः । 
गयः। जाः । अपत्यम्‌ । यहुः । सूनुः । नपात्‌ । प्रजा । बीजमू । 
इति पंचदशापत्यनामानि ॥ २॥ 
मनुष्या! । नरः । धवाः। जन्तवः। विशः । क्षितयः | 
( १ ) भूलाश्यतिं, भूलाशते, भूलाश्यते (२ ) पयः (३ ) ह्यणिः 
( ४ ) अध्यायसमाप्ति पर शृङ्गाणि दुवारा पढ़ा गया है | | 
(४५ ) वरेशः (६) विष्टी (७) शग्म, शक्मम्‌ (८) 
करान्त (8) चक्रतुः (१०) कत्तेम्‌ ( ११ ) तनयम्‌ ( १२.) नराः । 
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कृष्टयः । चेर्षणय; । नहुषः । हरयः । मर्याः | मस्याः । मर्ताः । 
व्राताः । तुर्वशाः । हुद्ववः । आयंव; । यदवः । अनव; । पूरवः 
जगतः । तस्थुपः । पञ्चजनाः । विवस्वन्तः । पृतनाः । इति 
पंचर्बिशतिमेजुण्यनामानि ॥ ३ ॥ 

आयती । च्यवाना । अभीशू । अमप्रवाना । बिनङ्गसौ । 
गभस्ती । करस्नौ । वाहू । थरिजी । त्रिपस्ती । शक्करी । 
भरित्रे--इति द्वादश वाहुनामानि ॥ ४ ॥ 


अग्रवः । अणग्येँ; । व्रिशँ; । क्षिपः । शयोः । रशनाः ! 
धीतयः । अर्थंय; । विपः। कक्ष्या!। अवनयः । हरितः । 
स्वसारः । जामयः । सनाभयः । योक्ताणि । योजनानि । धुरः । 
शाखाः । अभीशवः । दीषितयः। गभस्तयः-- इति द्वाविशति- 
रड्लिनामानि ॥ ५ ॥ 

वश्मि । उश्मसि । वेति । वेनति । वेसति। बाञ्डति । 
११ 
वष्टि । वनोति । जुषते | हृयति। आचके । उशिक्‌ । मन्यते। 
छन्त्सत्‌ । चाकनत्‌ । चकमानः । कनति । कानिषत्‌ । 
इत्यष्टादश कान्तिकर्माणः ॥ ६ ॥ 


१६ 
अन्ध; | बाज; । पय;। प्रयः । पृक्तः । पितु। । सुतः: । 


(१ ) नहुपा; ( २ ) अयव; ( ३ ) क्षिपती, क्षिपन्ती । 

( ४) विभ्राः-यह अधिक पाठ हे) ( ४ ) बशा: (६) 
ग्रथयेव!, अथरयो$ ( ७ ) रोहितः ( ८ ) सुहस्याः सस्रत; ( & ) 
अवब-यह अधिक पाठ है | ( १० ) त्रिसति, पेशाते ( ११ ) वेष्टि 
(१२) इंयत्ति, उशत्‌ यह अधिक पाठ हे) ( १३) शंसनत्‌ (१४) 
पाज;-यह अधिक पाठ है | ( १४ ) श्रथः ( १६) सुतम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निबण्टुकोशः २ अ० ७ ख० 


सिनम्‌ | अवः। छु' । धासिः। इरा । इळा । इषम्‌ | उक. । 
रसः। स्वधा । अक! । ज्ञंद्य | नेम; । ससम्‌ | नमः । आयुः । 
सूनृता । ब्रह्म । वचेः । कीलालम्‌ । यशः-- इस्यष्टाविंशतिरन्न- 
नाभानि॥ ७॥ 

आपयति । भवेति । बभस्ति | वेति। वेवेष्टि | अवि ष्यन्‌ । 
बप्सति | भसथः । बब्धाम्‌। ईरंति । इति दशाचषिकर्माणः॥ ८ ॥ 

ओज; । पाजः । शवः। तरः। तवः । त्वरः । शद्धः । 
वाधः । नृम्णमू । तविषी । शुष्मम्‌ । शुष्णम्‌ । शूषम्‌ । दत्तः 
बीळ । च्यौल्नम्‌ । सहः । यह; । वधः । वगः । दृजनम्‌ । टँक । 
मज्मना । पौंस्यानि । धर्णसिः । द्रविणम्‌ । स्यन्द्रासः । 
शम्बरम्‌ --शतयष्ठातिंशतिवेलनामानि ॥ ६ ॥ 

मघम्‌ । रेक्णः । रिकूथभ्‌। वेद; । वरिवः । शवात्रम्‌। 
रत्रश्‌। रयिः | क्षत्रमू। भगः । मीडुस्‌ । गयः । तृम्णम्‌ । 
रुन । तना | । दन्धुः। इन्ढियस्‌। वसु। रायः । राधः । 
भोजनधू ¦ मेघा । यशः । ब्रह्म । द्रविणम्‌ ) श्रवः। हृत्रम्‌। 
- रतम्‌ इत्यष्टार्विशतिरेव धननामानि ॥ १० ॥ 
\ अघन्पा। उस्ना। उस्रिया । अही। मही । अदितिः 
ळा । जगती । शक्करी--इति नव गोनामानि ॥ ११॥ 

' रेळते । हेळते । भामते भृणीयते । श्रीणाति । श्रषति । 
दोधति । बनुष्यति। कम्पते। भोजते -इति दश क्रुध्यतिकम्राणः॥ १२॥ 


( १ ) सोनम ( २) क्षमत, क्षुत्‌ ( ३) कद; ( ४) हयाते । 
( ४ ) वाज:-यह अधिक पाठ है । ( ६ ) तृतः (७) विद 
(८ ) परएसि ( १ ) मील्हम्‌ ( १७ ) शवः -यह अधिक पाट है । 
( ११ ) ऋतम्‌ ,- वित्तम्‌ ( १२ ) हृणीते | 
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हेळः | हरः । हृणिः । त्यजः | भामः । एहः । हर 
तपुषी । जूणिः | मन्युः । व्यथिः --इत्येकादश क्रोधनामानि॥ १३॥ 
। अयते । लोटते । लोठते । स्यन्दैते | कसति । 
सपति । स्यमति । सरवति। स्रंसँति। अवति । श्रोतति। 
ध्वंसति | वेनति । माष्टि । भुरश्यति । शवति | कालयति । 
पेलयति । कण्टति । पिस्यति । विस्पति । घिस्यति । पवते । 
सवते | च्यवते । कबते । गवते । नवंते । ज्ञोदति । नत्तति । 
सन्तति । म्यक्षति । सर्चेति ऋच्छति । तुरीयत्ि | चतति। 
अतति । गात्ति । इयच्चति । सश्चति । त्सरति | रंहति । यतते । 
प्रति । भति । रजति । लजति। नियति | धमति । 
धिनाति । ऋण्वति । ऋणोति । स्त्ररति। सिसत्ति । विषिष्ठि । 
योपिछि। रिणाति । रीयते। श्जति । दध्यति । दभ्नोति | 
युध्पुति | धन्वति । अरुपति! आयति । सीयते । तकति । 
ढोयति । ईपति । फणति । हनति | अदेति ! मदति । सस ते | 
नसते | हथेति । इयर्ति। इत्ते । इङ्गते । जयति । श्वात्रति । 
( १ ) घृणिः ( २ ) वरः ( ३ ) उृयन्दाति | 
(४ ) म्रसते। { ३ ) अत्रते (६) भियनत्तति ( ७ ) अचति 
( ८ ) मिनाति, क्षिणोति | ( & ) रिण्वरति (१०) वेशिष्टि । वेषिष्टि 
(११) योशिष्टि (१२) ऋणाति। ऋणति। ऋणत्ति- यह पाठ भेद है | 
( १३ ) दध्पति-यह पाठ भेद है, और नख्यति-यह अधिक पाठ 
है | ( १४ ) दघ्नोति ( १४ ) युष्यते ( १६ ) अरुष्यति | अरषैति 
( १७ ) अलर्यति | अलर्षति ( १८ ) डीयते (१६) दीयते (२०) 
कणति ( २१ ) सल्लति | सिल्लति | धवति | धावति । हम्मति | 
हम्थति । हयति-यह अधिक पाठ हैं।। 
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गन्ति । आगनीगन्ति । जहन्ति । जिन्बति । जसति | गमति । 
धरति | प्राति। भ्रयंति । बहते । र्थयेति । जेहते । ष्वःकंति । 
सम्पति । प्साति। वाति। याति । इषंति । द्राति । द्रूळति । 
एजति । जमति । जवति । वश्चति। अनिति । पवते । हन्ति । 
सेधति । अगन्‌ । अजगन्‌ । जिगाति । पतति । इन्त्रति । द्रमति 
रति । वेति। हयन्तात्‌ । एति । जगायात्‌ । अयथुः । इति 
द्वाविशशतं गतिकमोणः ॥ १४ ॥ 

बु। मन्न । द्रवत्‌ । ओपम्‌ | जीरा; । जणिः । शू्ताः । 
शूघनास; | शीभम्‌ । तृषु । तूयम्‌ । तृणि; । अजिरम्‌ । थुरण्यु; । 
शु। आशु । पाशुः। ततुजिः । ततुजानः । तुज्यमानासः । 
अजाः । साचित्रित्‌ । द्यमत्‌ । ताजत्‌ । तरणिः । वातरंहाः । 
इति षड्विंशतिः च्षिप्रनामानि ॥ १५ ॥ 

तळित्‌ । आसात्‌ । अम्बरम्‌ । तुवेशे । अस्तमीके । ओके । 
उपाके । अर्वाके । अन्तमानाम्‌ । अवमे । उपमे । इत्येकादशा 
न्तिकनामानि॥ १६॥ ` 
(१)जगान्ति (२) जगाति जगात (३) घरुत्रति (४) वल्गूयाते | आ्रथर्येति 
यह अधिक पाठ है | ( ५) ष!काति | ष्वष्कति (६) बिम्पति ( ७ ) 
जायति--पह अधिक पाठ है (८ ) पतयति-अधिक पाठ हे । 
( & ) प्लवति ( १० ) ब्रजति-अधिक पाठ है । ( ११ ) दूवति | 
दुम्मति ( १२ ) हन्तात्‌ ( १३ ) अयुथुः । अयुधुः ( १४ ) जिरा 
(१५) जूणीः (१६) शुघनसा; | शूघना | श्रनाशः (१७) त्रिषु (१८) 
तोयम्‌ ( १६ ) तूर्ण ( २० ) खाशुचित्‌ । प्राशुवित्‌ ( २१ ) तूतृ- 
जित्‌ ( २२ ) तृतुजानास; । ( २३ ) अजराः (२? ) साचाधित्‌ , 
( २५) गुशत्‌ (२६) तलित (२७) आसा (२८) तुवेशः (२९) अवाक; 
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रणः । विवाक । विखादः । नदनुः । भरे । आक्रन्दे । 
आहवे । आजौ । पृतनाज्यम्‌ । अभीके । समीके । ममसत्थम्‌ । 
नेमधिता । सङ्का;। समितिः । समनम्‌ । मीळहे । पृतनाः 
स्पृधः । मृधः । पृत्सु । समत्सु | समर्ये । सपरणे | संयोहे। 
थे । सङ ्ये | सङ्ग | सङयुगे । सङ्गथे । सङ्गमे । रृत्रतूर्ये । 
पक्त । आणों । शूरसातो । वाजसाती । समनीके । खले। 
खज । पास्ये | महाधने । वाजे । अञ्म !संद्र । संयत्‌ । संस्व- 
तः । इति पट्चत्वारिंशत्संग्रामनामानि ॥ १७॥ 

इन्वति । नक्षति । आज्ञाण: । आनट्‌ । आ । आपानः । 
अशत्‌ | नशत्‌। आनशे । अश्नुते । इति दश व्याप्तिक- 
मणः ॥ १८॥ 


दश्वोति | श्रथति । ध्वरति | धूर्वति । | हणक्ति द्वश्वति । 
कृणवति । कृन्तति । श्वसिति । नभते । अदेयति । स्तृणाति । 
स्नेहयति । यातयति । स्फुरति । स्फुलति । निवपन्तु । अबति 
रति | वियातः | आतिरत्‌ । तळित्‌ । आखण्डल । द्रूणाति । 
रम्णाति | शणाति । शम्नाति । तृणेढि । ताहि । नितोशते । 


(१)नेमाधेतिः (२) सम्मोहे, (३) संयत्‌-यह अधिक पाठ है । (४) प्रधने 
अविक पाठ है । ( ४ ) अन्‌ । सम्मन्‌ | स्प्मन्‌-अधिक पाठ 
है। ( ६ )सवतम्‌ ( ७ )ननच्षे ( ८ ) आठ, आष्ट; । आष्ठः | 

( & ) स्लथति या श्रयति-यह अधिक पाठ है ( १० ) कृणाते 
ऋणात्ति।( ११ ) खसति (१२)नमति( १३ ) स्मेहति-पाठ भेद है 
अर्देति । मर्दति-अधिक पाठ है । ( १४) याचति | यावति. 
( १४ ) नितोषते । नितेशगति 
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निवर्हय ति । मिनाति । मिनोति । धमति । इति त्रयस्त्रिशदृवध- 
कर्माणः ॥ १६॥ 


दिद्युत्‌ । नेमिः। हेतिः। नमः । पविः। सुकः। एकः । 
वधः । वजः | अर्कः | कुत्सः । कुलिशः । तुज । तिम्मंमू । मेनिः । 
स्वधितिः । सायकः । परशुः । इत्यष्टादशवञ्जनामानि ॥ २० ॥ 

इरज्यति । पत्यते । क्षय॑ति । राजति । इति चत्वार ऐश्वेयक- 
प्राण: ॥ २१ ॥ 

राष्ट्री । श्रयः । नियुत्वान्‌ । इन; । इनः। इति चत्वारीखर- 
नामानि ॥ २२ ॥ 

ई झर अः 

अपस्ठुङमचुष्या आयत्य चो वश्स्यान्ध श्राचदत्योजो अघ-- 
मघन्या रेळते हेळो बर्त्तते खु तळिदू रण इन्वति दभ्नोति दिखुदु 
इरज्यति राष्ट्री--४ति द्वाविशतिः । 

तृतीयोऽध्यायः । 
उरू | तुवि । पुरु | भूरि । शश्वत्‌ । विश्वम्‌ । परीणसा । 
व्यानशिः । शतध । सहस्रम्‌ । सलिलेम्‌ । कुबित्‌ । इति 
द्वादश बहुनामानि ॥ १ ॥ 
सहन | हस्यः। निष्ठष्वः | मायुकः। प्रतिष्ठा । कृधु । 
( १ ) वहति (२) जूब॑ति-अधिक पाठ है) ( ३ ) अत्कः 

( ४ )तुञ्जः ( ५ ) तिग्मः (६) क्षियति । (७१ सरिरम्‌ (८) रिहम्‌॥ 
आहम्‌ । ऋहत्‌ ( & ) तृषमः, त्रिष्रमः-अत्रिक पाठ हे | ( १० 
कभुकः | ऋक; । 
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वन्रकः । दभ्रम्‌ । अर्भकः ! चुल्लः । अल्प: । इत्येकादश हस्व- 
नामनि ॥ २ ॥ 

महत्‌ । ब्रधः । ऋष्वः । बृहत्‌ । उक्षितः | तवसः | तविपः। 
महिपः । अश्वः । ऋश्ुक्ताः । उक्ताः । विहायाः । यह्नः। वव- 
क्षिथः । विवक्षसे | अम्भृणः | माहिनः । गभीरः । ककुहः । 
रभसः। व्राधेन्‌ । विरप्शो । अदधुतँम्‌ । बंहिष्ठः । बहि षत्‌ । इति 
पञ्चविंशतिमहन्नामानि ॥ ३॥ 

गयः । कृदरः | गत्ते: । हर्म्यम्‌ । अस्तम्‌ । पस्त्यम्‌ । दुः 
रोशे । नीळम्‌ | दुय्याँ; | स्वसराणि । अमा । दमे । कृत्तिः । 
योनिः । सभ | शरणाम्‌ । वरूथम्‌ । छदिः । छदिः | छाया । 
शर्म्म | अज्म | इति द्वार्विशतिग ह नामानि ॥ ४ ॥ 

इरज्यति । विधेम | सपर्येति । नमस्यति । दुवस्यति । ऋ- 


घोति । ऋण द्धि । ऋच्छति | सपति | विवासति | इति दश 
परिवरणकमाणः ॥ ५ ॥ 


शिम्वाता । शतरा । शातपन्ता । शम । स्यूमऊम । शेह पम्‌ । 
मयः । सुग्म्यम्‌ । सुदिनम्‌ । शूषम्‌ । शुनम्‌ | शग्मम्‌ । भेषजम्‌ । 


जलापम्‌ । स्योनम्‌ । सुन्नम्‌ । शेवम्‌ । शिवम्‌ । शम्‌ । कम्‌ । 
इति विशतिः सुखनामानि ॥ ६ ॥ इ 


(१) (१) दहः देहः अधिक पाठ हे । २) अखे दे उ । देहरक; - अधिक पाठ है । (२) अल्पकम्‌(३) मह: 
(४) तुच्तः-अधिक पाठ हे | (५)-ककुहस्तिना( ६ ) आधम | ब्राधत्‌ 
(७) अङ्कुतः (८) बहिष्ठः ( 8 ) बर्हिषि ( १० ) वर्म ¦ 
( ११ ) इरव्यति ( १२)शवति( १३) शिल्गुः (१४) शम्म्यम्‌ | 
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निणिंक्‌ | बत्रिः | वर्पे; । बंपुः । अमतिः । अप्सँ; । प्सुः । 
अमः । पिष्टम्‌ | पेशः । कृशनम्‌ । मरुत्‌ । अजुनम्‌ । ताम्रम्‌ । 
अरुषम्‌ । शिल्पंस्‌ । इति पोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 

अम्नेमाः । अनेमाः । अनेद्यः । अनवद्यः । अनभिशस्त 
उकथ्य; | सुनीथः । पाक; । वामः । वयुनम्‌ । इति दश प्रश- 
स्यनामानि ॥ = ।। 

केतः । केतुः । चेत; । चित्तम्‌ | क्रतुः । असुः । धी' । 
शचीः । माया । वयुनम्‌ । अभिख्या । इत्येकादश प्रज्ञानामानि 
ih &॥ 

बट | श्रत्‌ । सत्रा । अद्धा । इत्था । ऋतम । इति पट 
सत्यनाप्रानि ॥ १० ॥ टर 

चिकयंत्‌ । चाकनत्‌ । आचद्म, | चष्टे । विचष्टे । त्रिचपः 
शिः । विश्वचर्षणिः । अवचाकशत्‌ । इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः 
॥ ११ ।॥ 

हिकम्‌ । लुकमसः। सुकम्‌ । ओहिकमः । आकीम्‌ । नकिः | 
माकि; । नकीम्‌ । आकृतम्‌ | इति नवोत्तराणि पदानि सबंपदस- 
मास्नान्प॑य ॥ १२ ॥ 

इद्मिव । इृदंयथा ) अग्निने ये । चतुरश्रिद्ददमानात्‌ । ब्राह्म- 
णा व्रत्वारिणः । दत्तस्य नु ते पुरूहृत वया; | जार आ भगस्‌। 
म्रेषो भूतो 5भिपन्नयः । तद्रूपः । तद्वणे; । तद्वत्‌ । तथा । इत्युपमाः 
॥ १३॥ 


( १ ) अपु+-अधिक पाठ है | ( २ ) वप्सः ( ३ ) प्सरः (४) 


शष्यम्‌.। श्षिष्पम्‌ ( ५ ) अनिन्य;-अधिक पाठ हे । ( ६) श्नः 


भिशस्ति; ( ७ ) कुतु (८) चिक्यम्‌ (६ ) चना ( १० ) 
म | अचद्दम | ( ११ ) आकिस । 
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अर्चति । गायति । रेभति । स्तोभति। गूद्रेयति । ग्रणाति । 
जरते । हय॑ते । नदति । पृच्छति | रिहति | भमति । इंपायंति । 
कृपण्यति । पनस्यति । पनायते । वल्गूयति । मन्दते । भन्दते । 
ळन्दति । छदर्थते । शशमानः । रञ्जयति! रजयति । शंसति । 
स्तौति । यौति । रौति । नौति । भर्नति । पर्णायति । पणते। 
सांपति । पँपृक्ताः । महयति । बाजयति। पूजयति । मन्यते। मदति 
रसति । स्वरति । वेनति । मन्द्रयते । जल्पति । इति चतुश्चत्वा- 
रिंशदर्चतिकर्माशः ॥ ॥ १४ ॥ अका री 

विरः | दिग्रः । ग्रत्सः | धीरः ¦ वेनः | वेधाः । कणवः। 
ऋचः । नवेदाः । कविः । मनीपी । सन्धाता । विधाता। विपः । 
पनश्चित्‌ । विपश्चित्‌ । विपन्यवः । आकेनिपः । उशिजः | 
कीस्तासः । अद्धातयः । मतयः । मतुथाः । वाघतः । इति 
चतुविशतिमथाविनामानि ॥ १५॥ , 

रेभः । जरिता । कारुः । नदः । स्तामु) | कीरिः । गौः । 
सूरिः । नादः । छन्दः । स्तुप्‌ । रुद्रः । कृपण्युः । इति त्रयोदश 
स्तोतृनामानि ॥ १६॥ 

(१) जरति( २ )इपति।( ३ ) चपा ( ४ ) 
छुदयति ( ५ )-मणति ( ६ ) भणायते ( ७ )खपेति (८) 
पल्ला; (& ) खद॒ति-अधिक पाठ हे ( १० ) कल्पते -अधिक पाठ 
( ११ ) मन्त्रयते | वन्दते-अधिक पाठ हैं । 
( १२ ) मेघंः-अ्धिक पाठ है । ( १३ ) विपन्युः (१४) केनिप 
अधिक पाठ है ।( १४ )मनुष्याः ( १६ )मेवाविनः अधिक पाठ हे । 
( १७) तामु ( १८) सुत्‌! | 


पि 
> 
ह्‌ 
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यज्ञ: । वेन: । अध्वरः । मेधः । बिद्यः । नार्यः । सब- 
जम्‌ । होत्रा । इः | देवताता । मखः । विष्णुः । इन्दु; । 
प्रजापतिः । घर्म । इति पंचदश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 

भरता: । कुरवः । वाघतः । इृक्तवहिषः । यथतस्लचः | 
मरुतः । सवाध: । देवृयबः । इत्यष्टादखिङनामानि ॥ १८ ॥ 

ईमहे । यामि । मन्महे । दद्धि । शेग्धि । पद्धि । मिमिहि । 
मिमीहि । रिरिट्रि । रिरीहि । पीपरत्‌ । यन्तारः । यन्धि । 
इपुध्यति | मदेमहि । मनामहे । मायते । इति सप्तदश याञ्चा- 
-कर्माणः ॥ १६ ॥ 

` दाति । दाशति । दासति | राति । रासति । पृणक्ति 

पृणाति । शिक्षति । तुझ्जति । मंहते । इति दश दानकर्माणः 
॥२०॥ ..-. 

परिव । पवस्व । अभ्य । आशिषः । इति चस्वारोऽध्ये- 
षणाकर्माणः ॥ २१ ॥ 


स्वपिति । सस्नि । इति द्री खपितिकमाणौ ॥ २२ ॥ 

कूपः । कातुः । कत्तः । वत्रः । काटः | खातः । अत्तः । 
क्रिविः । सूदः । उत्सः | ऋश्यदात्‌ । कारोतंरात्‌ । कुशयः 
केवटः । इनि चतुदेश कूपनामोनि ॥ २३ ॥ 


१० 91 २ 
तृपु; । तक्षा । रिभ्वा | रिपुः । रिका । रिहायाः । तायुः । 


(१६) नारी-अधिक पाठ हे । (२०) भारता; (१) दग्धि (२) यन्ति ॥ 
( ३) एणक्ति (४ ) दृश्चति-अधिक पाठ है । ( ४ ) परिश्रव 
( ६ ) स्वस्ति ( ७ ) अवटः-अधिक पाठ है ( ८ ) कविः ( €) 
कारोतर ( १० ) त्रिपुः( ११ ) रितक्षा। त्रिका । तुका (१२) रिद्धा 
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तस्करः । वनगे! । हरश्रित । युषीवान्‌ | मलिम्लुचः । अघशंसः 
टकः । इति चतुदशैब स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 
निण्यम्‌। सस! | सन्नुतः । हिरक । प्रतीच्यमू । अपीच्य- 
` “स्‌ । इति पण्‌ निर्णीतान्तहि वनामधेयानि ॥ २५ ॥ 

आके । पराके । पराचे; । आरे । परावतः । इति पञ्च 
द्रनामानि ॥ २६ ॥ 

पत्नसू । प्रदिवः | प्रवयाः । सनेमि । पूव्यमू । अहाय । 
इति पट पुराणनामानि ॥ २७॥ ` 

नवम्‌ । नून । नूतनम्‌ । नव्यम्‌ । इदा । इदानीसू । इति 
षडेव नवनामानि ॥ २८॥ 

प्रपित्वे । अभीके । द्रम्‌ । अर्भकमू । तिरः। सत; । त्व! 
नेमः । ऋक्षाः । स्तभिः । वम्रीभिः | उपजिद्विञ्च । उदरम्‌ | 
कृदरम्‌ । रम्भः । पिनाकम्‌ । मेना | प्रा । शेपः । वेतसः | 
अया । एना । सिपक्त । सचते । भ्यसंते । रेजते । इति षंड 
विशतिद्रिश उत्तराणि नामानि ॥ २६ ॥ 

स्वेंधे । पुरन्धी । धिपण । रोदसी । क्षोणी । अम्भसी । 
नभसी । रजसी । सदसी । सञ्चनी । घृतवती। बहुले । गभीरे । 
गम्भीरे । ओण्यौ । चम्बो । पार्खों । मही । उवी । पृथ्वी । 
अदिती । अही । दृरेअन्ते । अपारे।. अपारे । इतिचत्तुविशति- 
द्योबापूथिवीनामधेयानि ॥ ३० ॥ 


( १ ) प्रतीच्यम्‌ । ( २ )परवा ( ३ ) सिषक्ति( ४ ) नंसते-अधिक 
: पाठ दै | ( ४ )समे (६) रोधसी ( ७ ) नप्त्रो-अधिक़् पाठ हे। 
(८) चभ्व्यो ( 8 ) पारूथौं ( १० ) बृहती-अघिक पाठ है । 
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उव्य हन्‌ महद्‌ गय इरज्यति शिम्वाता निणिग अस्नेमा केतु- 
बट चिक्य द्विकम्‌ इदमिवा चेति विप्रो रेभो यज्ञो भरता इमहे दाति 
परिस्रव स्वपिति कूप स्तृपु-निंण्यम्‌ आके मत्न ज्ञवम्‌ प्रपित्वे 
खधे--ख्रिशत्‌ । 


चतथाऽध्यायः । 


जहा । निधा । शिताम । मेहना । दमूनाः । मूषः। 
इषिरेण । कुरुतन । जठरे । तितउ । शिमे । मध्या । मन्दू । ईमा 
न्तासः । कायमानः । लोधम्‌ । शीरम्‌ । विद्रधे । द्रपदे । तुग्वनि 
नंसन्ते । नसंन्त । आइनसः । शअरन्मसत्‌ । इष्मिणः । वाहः । 
परितकम्या । सुविते | दयते । नूचित्‌ । बूच । दावने । अकरूपा 
रस्य । शिशीते । सुतुकः । सुप्रायणाः। अप्रायुवः । च्यवनः । 
रजः। हरः । जुहुरे । व्यम्तः । क्राणाः । वाशी । त्रिषुणः 
जामि । पिता । शंयोः । अदिति; । एरिरे । जसुरिः । जरते । 
मन्दिने | गौः । गातुः । दंसयः । तूताव । चयसे' । वियुते । 
ऋधक्‌ । अस्याः । अस्य । इते द्विपष्टिः पदानि ॥ १ ॥ 

सस्निम्‌ । वाहिष्टः | दूतः । वावशानः । वार्यम्‌ । अन्धः । 
असश्चन्ती । वनुष्यति । तरुष्यति । भन्दनाः । आहनः । नदः 
सोमो अन्षाः । श्वात्रम्‌ । ऊतिः । हासमाने । पड्भिः । ससभू । 
द्विता । त्राः । वराहः ) खप्तराणि | शयाः। अक! | पविः । वक्ष 
धन्व । सिनम्‌ । इत्था | सचा । चित्‌ । आ। शुस्नम्‌ । पवित्रम्‌ 
तोदः । स्वञ्चाः । शिपिबिष्टः । विष्णुः । आष्टण; । पृथुजया: । 
अध्यस्‌ । काणुका । अभ्रिगुः । आङ्गूषः । आपान्तमन्धुः । श्मशा 


( १ ) इषिरः (२) नसन्तः । 
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उवेशी । वयुनम्‌ । वाजपस्त्यम्‌ । वाजगन्ध्यम्‌ । गंध्यम्‌ । गधिता 
कौरयाणः । तौरयांणः । अहयाणः । हरयाणः । आरितः । 
न्दी । निष्पपी । तृ्णाशम्‌। क्षुम्पम्‌ । निचुम्पुणः । पदिम्‌ । 

। छक; । जोषवाकम्‌ । कृत्तिः । शघ्री | समस्य । कुटस्य। 
चपेणिः । शम्बः । केषयः । तृतुमाकृषे । अंसत्रमू । काकुदम्‌ । बी 
रिटे । अच्छ । परि । इम्‌ । सीम्‌ । एनम्‌ । एनाम्‌ । सणिः 
इति चतुरु्तरमशीतिः पदानि २ ॥ 


आशुशुक्षुणि! । आशाभ्यः । काशिः | कुणारुम्‌ । अला- 
तृणः। सललूकम्‌ । कत्पयम्‌ । व्रिस्र हः । वीरुधः । नक्षदाभम्‌ । 
अस्क्रधोयुः । निशुम्भाः । बृवदुक्थम्‌ । ऋदूदरः । ऋदूपे । पुलु 
कामः । असिन्ब्रती | कपना । भात्रजीक; । रुजानाः । ज्‌णि 
अमना । उपलप्रक्षिणी । उपसि । प्रकलवित्‌ । अभ्यधयज्वा । 
न्ने । क्षोणस्य । अस्मे । पाथः । सवीमनि। सप्रथाः । विदथानि । 
श्रायन्तः । आशीः । अजीगः । अमूरः । शशमानः । देवो देवा- 
च्या कृपा । विजञामातुः । ओमासः । सोमानम्‌ । अनवायम्‌ । 
क्रिमी दिने | अमवान्‌ । अमीवा । दुरितम्‌ । अप्वा । अमतिः ।श्रष्टिः। 
पुरन्धिः । रुशत्‌ । रिशादसः । सुदत्रः । सुविदत्रः । आनुषक्‌ । 
तुर्वणिः । गिर्वणः । असूत्त सूर्त । अम्यक्‌ | याहरिमिन्‌ । जा- 
रयायि । अग्निया । चनः । पचता । शुरुधः । अमिनः। जज्फवी; 
अप्रतिष्कुतः । शाशदानः । सुप; । सुशिमः । रसु। द्विहः । 
अक्रः । उराणः । स्तियानाम्‌ । स्तिपाः | जबारु । जरूथस्‌ । 


(३ ) गनय 
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कुलिशः । तुञ्ञः। बहेणा । ततुष्ठिम्‌ । इलीविशः । कियेधाः । 
भृमिः । विष्पित; । तुरीपभ्‌। रास्पिनः। ऋञ्जतिः । ऋजुनीती। 
प्रतद्त । हिनोत । चोष्कूयमाण । चोष्कूथते | सुमत्‌ । दिवि- 
टिखु । दूतः | जिन्वति 1 अमत्रः । ऋचीपपः । अनशेरातिम्‌ । 
अनवा । असामि! गल्दया। जल्हतः । बकर; । वेकनाटान्‌ । अ- 
भिधेतन । अंहुरः । बतः । वाताप्यम्‌ । चान्‌ । रथर्येति। अ- 
सक्राम्‌ । आधत्रः । अनवत्रवः । सदान्वे | शिरिम्बिठः । परा- 
शरः । क्रिबिदेती | करूळती । दूनः । शरारुः । इदंयुः । कीक 
टेषु । बृन्दः । वृन्दम्‌ । किः । उल्बम्‌ । ऋवीसम्‌ । ऋत्रीसस्‌ । 
इति द्वात्रिशच्छतं पदानि ॥ २ ॥ 
जहा सस्नि माशुशुच्तणि स्त्रीणि। 


पञ्जुमोऽध्यायः । 


अग्नि: । जातवेदाः । वेश्वानरः | इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 

द्रविणोदाः । इध्मः । तनूनपात्‌ । नराशंसः। इळः । वहिः 
द्वारः । उपासानक्ता । देव्याहोतारा । तिस्रो देवी! । त्वष्टा । 
बनस्पतिः । स्वाहाकृतय; । इति त्रयोदश पदानि ॥ २ ॥ 

अश्व; । शकुनिः । मण्डूकाः । अक्षाः । ग्रावाणः । नारा- 
शंसः । रथः । दुन्दुभिः । इषुधिः । इस्तघः । अभीशवः ।'धनुः । 
ज्या । इषुः । अश्वाजनी । उलूखलध्‌। हृषभः । द्रुघणः । पितुः 
नद्यः । आप; | ओषधयः । रात्रिः। अरण्यानी । श्रद्धा । 
पृथिवी | अप्वा । अग्नायी । उलूखलमुसले । हविधोने। 
द्यावापृयित्री । विपाट्छुतुद्री । आरती । शुनासीरौ । देवीजोष्टी । 
देवीऊजोहुती । इति पटत्रिशत्पदानि ॥ ३॥ 
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वायुः । बरुण; । रुद्र; । इन्द्र । पजन्यः । बृहस्पति: । ब्रह्म - 
णस्पतिः। क्षेत्रस्यपतिः | वास्तोष्पतिः । वाचस्पतिः। अपांनपात्‌ । 
यम; | मित्र) | क; | सरस्वान। विश्वरुम्मा । तार्च्य; ! मन्युः । दधि- 
क्राः । सविता । त्वष्टा । वातः | अग्निः । वेनः । असुनीतिः । 
ऋतः । इन्दुः | प्रजापतिः । अहिः । अहिवध्न्यः । सुपर्णः । 
पुरुवाः । इति द्वात्रिशत्पदानि ॥ ४ ॥ 


श्येनः । सोमः । चन्द्रमाः । मृत्युः । विश्वानरः । धाता । 
विधाता । मरुताः । रुद्राः । ऋभवः । अङ्गिरसः । पितरः । अथ- 
[णः । भगवः | आप्त्याः । अदितिः । सरमा । सरखती । 
बाकू । आबुमति; । राका । सिनीवाली । कुहूः । यमी । उवेशी । 
पृथिवों । इन्द्राणी । गौरी | गौ; । धेनुः । अघ्न्या । पथ्या । 
स्वस्तिः । उषाः । इळा । रोदसी । इति पर्‌त्रिंशत्‌ पदानि ॥९॥ 


अश्विनी । उपाः | सूर्या । हपाकपायी । सरण्यूः । सष्टा । 
सविता । भगः । सूयः । पूया । विष्णुः । त्रिशवानरः । वरुण; । 
केशो । केशिनः । इपाकपिः । यमः । अजएकपात्‌ । पृथिवी । 
समुद्रः । दध्यङ्‌ । अथवा । मनुः । आदिस्याः । सप्तक्रषय; । 
देवाः । विश्वेदेवाः । साध्याः । वसवः । वाजिनः | देवपत्न्यः । 
देबपलूयः । इत्येकत्रिंशस्पदनि ॥ ६ ॥ 


अग्नि द्रविणोदा अश्वो वायुः श्येनोऽश्विनौ षट्‌ ॥ ६॥ 
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१. यास्क-सूसिक्का १अP (पा०-२अ०१पा० 
रे, नेघण्टुककाण्ड २ अ० २ पा०-३अध्याथ 
३. नेगम काणद्ध ४ अध्याय-- ६ अध्याय 
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ॐ ओ शेस्‌ ॐ 
वेदार्थ-दीपक निरुक्त-भाष्य 
यास्क-सूमिका । 


eR NF 


प्रथमाच्यायः। 


प्रथमपाद्‌ः। 


समाम्नायः समान्नातः,स व्याख्यातव्यः । तमिमं समाम्नायं 
निघण्टव इत्याचन्षते । निघण्टवः कस्मान्निगमा इमे भवन्ति । 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः । 

बैदिकको का उल्लेख किया गया, अब उसकी व्याख्या 
करनी है | इस वैदिककोष को “निघण्टु” नाभ से पुकारत हैं । 


इस कोष को निघण्टु क्यों कहा जाता हे? क्योंकि कोषबर्ता ये सब 
शब्द्‌ निश्चय करके वेद मंत्रों के अथौ को जतलाते हैं अतः इसे 
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निघणट कहा गया | इन शब्दों के परिज्ञान से वेद मंत्रार्थो का 
परिज्ञान निश्चय करके इसलिये होता हे कि ये शब्द वेदों से चुन 


चुन कर संगृहीत किये गये हँ । 
हि पद के | ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्नि 
घण्टव उच्यन्त उत्यौपपन्यवः | अपि- 
वाऽऽहननादेव स्थुः समाहता भवन्ति। यद्वा 
समाहृता भत्रन्ति 


निर्वाचन 


~ 


( १ ) निश्चय प्रवेक वेदमंत्राथ-ज्ञापक होने से थे निगन्तु होते 
हुए निघण्टु कहे जाते हैं-ऐसा औपमन्यत्र आचाथ का मत है। 
निश्चयेन गमयान्ति ज्ञापयन्ति वेदार्थान्‌ इति निगमाः, निघण्टवो 
वा । निगन्तु -निघण्टु | नि पूर्ववा गम्‌ धातु से ( उणा १, ६९ ) 
तुन्‌ प्रत्यय | (२) अथवा मर्यादा पूर्वक पठित होने से वे शब्द निघण्टु 
हैं, क्योकि वे संग्रहरूप में पठित हैं | निर्‌ सम्‌ उपसग 
समानार्थक हैं । जैसा कि “निरित्येष समित्येतस्य स्थाने 
युज्यते? ( निरु १२.७ ) इस स्थल पर यास्क ने दशाया है । 
अतः “निर? उपसर्ग का अर्थ हुआ संग्रह) 'हन्‌? धातु पाठाथेक बहुघ' 
प्रयुक्त होती. है जेसे कि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है “प्रसि- 
द्वरच पाठा हन्तेः प्रयोग:-ब्राह्मणे इदमाहतं, सूत्रे इदमाहतम्‌ | निह- 
न्तु--निघण्टु | वैदिक शब्द एक संग्रहरूप में--कोषाकार में पठित 
हाने के कारण इस वैदिक कोष को निघण्टु कहते हें । दुगीचाय 
ने १२, ७ का उपयुक्त उदाहरण देते हुए नि सम्‌ को समानाथक जत- 
लाया है और निहन्तु से निघण्टु की रचना की है, परन्तु यह अशुद् दै, 


क्योंकि निर सम्‌ समानाथक हैं ; नि, सम्‌ नहीं । 
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( ३) अथवा ये शब्द सम्यक्तया वेदों से चुने हुए हैं अतः 
इन्हें निघण्टु कहा जाता है | वड़ी निपुणता से कुछ एक कठिन 
शब्दों को बेदों में से चुन २ कर यह संग्रह तय्यार किया गया है 
अतः इस वदिककोष का नाम निघण्टु है। “सम्‌? अध में प्रयुक्त “निर? 
उपसर्ग पूर्वक 'हृ? धातु से “तुन? प्रत्यय | निहेतु--निघण्डु । 

इस प्रकार पता लगा पके समात्रायापर-प्योय वैदिक-कोष 
को ( क ) निश्चय पूरक वेदार्थ-ज्ञापक होने से ( ख ) संग्रह रूप 
में पठित होने से ( ग ) दा जलन दासे चुन चुन कर शब्दों 
के संग्रहण से, निघण्टु नाम से पुकारा जाता है । 

यहां पर समान्नाय का अर्थ है किन्ही विशेष शब्दों का किसी नि- 
शष क्रम से संग्रह | इसी लिय इस का अनुवाद मेने वैदिक-कोम 
किया है | सम्‌+आ>+म्षा=्सम्यकतया मंयगीदा पूमैक उक्त । खरा पातु 
का प्रयोग "कथन? अथ में बहुधा आता ह, जेसे-'“समी हि ।रष्टे रा- 
सातो वत्स्येन्तावामय; स च? ( माध २,१० ) अ्रथोत्‌ साधुजनो ने 
बढ़ते इए रोग और शत्रु को समान कहा हे | संग्रह अथ में समा- 
प्राय का प्रयोग अन्यत्र भी दीख पड़ता है, जस “अघोराम; सावित्र 
इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । कृकवाकुः सावित्र इति पशुसमधब्नाये 
ज्ञायते"? ( निरु, १२. १३ ) “सोञ्समच्चरसमाम्राय;'” ( मह।भाष्य 
१.१,२ आन्हिक के अन्त म॑) इत्यादे | 


निघण्डु पठित शब्दो | तद्यान्येतानि चलारि पदजातानि ना- 
के ४ भेद प्राख्याते चोपसग निपाताश्च तानीमानि 
ओर उन के लक्षण । | भवन्ति तत्रेतन्नामार्यातयो लक्षण 


प्रदिशन्ति-भावम्रधानमाख्यातम्‌, सत्वम्रधानानि नामानि 
सो; जो ये चार पदसमूह हें ( १ ) नाम ( २ ) आख्यात (३) 
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उपसगे ( ४ ) और निपात, वे ये पदसमूह निघण्टु संज्ञक होते हैं । 

यास्काचार्य ने संपूर्ण शब्द -समुदाय के ७ विभाग किये हैं। 
इन्द्र-सम्प्रदाय के वैयाकरणों के अनुसार “अर्थैः पदम्‌? से एक पद, 
सुबन्त तिङन्त भेद से दो पद, निपात तथा उपसग्रे को एक मानकर 
तीन पद, गति और कर्मप्रवचनीय के भेद से पांचे या छु पदसमूह 
नही माने । परन्तु ( १ ) स्री, पुरुप, नपुंसक लिंग के विभाग से 
एक नाम-पद समूह ( २ ) कतृवचन, भाववचन, कर्मेवचन, के विभाग 
से दूसरा श्राख्यात-पद समूह ( ३) तीसरा “आङ्‌? आदि उपसगै-पद 
समूह ( ४) ओर चोथा “इब? आदि निपात-पद समूह माना है । 

उन में से नाम ओर आख्यात का यह लक्षण बतलाते है--- 
क्रिया-प्रधान आख्यात है, और द्रव्य-प्रधान नाम है | 

भाव, क्रिया, कर्म यह सव समानार्थक हैं । “आख्यायते प्रधान 
भावेन क्रिया, गौण्छेन द्रव्यं च यत्र तदाल्यातम्‌? यह आख्यात शब्द 
की निरुक्ति है | पचति=पकाता है--इस से क्रिया ( पकाना ) का 
भी बोध होता है, और द्रव्य ( देवदत, यज्ञदत्त, आदि किसी विशेष 
व्याक्ते ) का भी बोध होता है । परन्तु प्रधानतया क्रिया का ही बोध 


होता है, क्योंकि “५चति?) कहने से क्रिया को निश्चिति होजाती है 


कि प्रकाने का काम हो रहा है, परन्तु द्रव्य का कोई निश्चय नहीं 
होता कि कोन व्याक्ति पका रहा हैं | इसी प्रकार 'देवदत्तः? इस से 
द्रव्य ( देवदत्त ) का भी बोघ होता है, और क्रिया ( पचति; गच्छु- 
ति, अधीते, शेते आदि किसी विशेष क्रिया ) का भी बोध होता है । 
परन्तु प्रधानतया द्रव्य का ही बोध होता हे, क्योंकि 'देवदत्तः१कहमे 
से द्रव्य का तो निश्चय हो जाता है [कि देवदत्त है, यज्ञदत्त, प्रभुदत्त 


शी. 


नही, परन्तु क्रिया का निश्चय नहीं होता कि पकाता है, प्रदाता है, 
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सोता है, या चलता है इत्यादि | अतः स्पष्ट हुआ कि आख्यात क्रिया 
प्रधान होते हैं, और नाम द्रन्य-प्रधान | 

अन्यच्च, 'देवदत्त; कि करोति! इस प्रकार क्रिया के प्रश्न में आख्यात 
से उत्तर दिया जाता है “पचति! | और 'कः पचति? यहां द्रब्य के प्रश्न 
में नाम से उत्तर दिया जाता है 'देषदक्षः | इस से भी स्पष्ट है कि 
आख्यात क्रिया-प्रधान होते ६, और नाम द्रव्य-प्रधान | 

आख्यात चार प्रकार का होता हे--कती में, भाव में, कमे में, 
शौर कर्मकर्त्ता में | “पचति दैवदत्तः? कती में है, “भूयते देवदत्तन? 
भाव में है, “पच्यते ओदनः देवदत्तन!-कमे में है, और पच्यते, ओदनः 
&छयमेव'---कर्मकती में हे । इन सब अख्यात-पर्दो में सर्वत्र क्रिया 
की ही प्रधानता हे | इसी से आख्यात को भाव-प्रधान कहते हें; 
और यह भाव--प्रधानता ही उस का लक्षण या पहिचान है । अर्थात्‌ 
जहां इस प्रकार से भाव--प्रधानता होगी कह आख्यात होगा । 
“ल्लिङृसंख्ययो:सद्भावः सत्वम्‌” *लिङ्गसं ख्यान्वितं द्रव्यं खस्वमित्यभि 
धीयते” --इन वचनें के अनुसार ।लैंग तथा संख्या से युक्त द्रब्य को 
सत्त्व नाम से कहा जाता है । पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग 
इन तीन लिंगा में नाम प्रयुक्त होते हैं, उपयुक्त लेख के अनुसार ये 
सर्वत्र द्रव्य-प्रधान ही होते हैं | आख्यात-पद में लिंग का कोई 
चिन्ह नहीं होता, अतः वे द्रब्य-प्रधान नही होते | इस द्रव्प-प्रधान- 
ता के खएइन से भी परिशेष से आख्यात में किया की प्रधानता ही 
झात हे | इसी अभिप्राय से किसी प्राचीन आचाये ने कहा हे-- 

क्रिवावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
श्रीनत्र पुरुषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते ॥ 
अत्‌. आाख्यात क्रिया-प्रधान है दव्य प्रधान नहीं, क्योकि वह 
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he 


झिंग से विशिष्ट नहीं होता । इसके अतिरिक्त तीन पुरुषों और काल 
का योग भी आख्यात के क्रिया-प्रधान होने का मूल है । अर्थात्‌ 
दरब्य-वाचक नाम-पर्दो में प्रथम, मध्यम, और उत्तम पुरुष तथा भूत 
भविष्यत्‌ ओर चतेमान काल की विशेषणता नही देखी जाती । यह 
विलक्षणता भी आख्यात के क्िवा-प्रधान होने में कारण हे | 
किसी आचाय ने शोको में'नाम का लक्षण इस प्रकार किया 
हे, बिद्यार्थियौ के लाभाथ उस का यहां उल्लेख किया जाता है~ 
शब्देनोञ्चारितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते । 
तद॒क्तरविशो युक्तं नामेत्याहुमेनीषिणः ॥ 
२. अशो यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थषु विभक्तयः । 
खास कवयः प्राहु भेदे वचनलिङ्गयोः ॥ 


निदेशः कर्म करणं प्रदान मफकर्षणम्‌ । 
स्वास्यथोप्यश्िकरणं विभक्तयः प्रकीर्तिताः ॥ 
प्रथम लक्षण--ञस शब्द के उच्चारण करने से द्रब्य की 
प्रतीति हो, मनीपी लोग उसको शब्द शास्त्र में नाम कहते हैं| 


(>. 


डितीय लक्षण--जिस शब्द भें भिन्न २ अर्थों में आठ 
बिभक्तिये प्रयुक्त होती हो, और त्रचन तथा लिंग का भेद हो, कवि 
लोग उसको नाम कहते हैं | 

विभक्तियाँ के श्र्थ--प्रथमा-शब्दनिर्देश , द्वितीया-कर्म,तृतीया 
करण, चतुर्था--सप्रदान, पंचमी--अपकर्षण अर्थात्‌ अपादान 
पष्टी -- ख-स्वामि-भाव आदि संवन्ध, सम्चमी-श्रधिकरण, और आठवी 
'विभक्गित का अर्भ संबोधन माना जाता हे । तृतीया विभक्ति का 
कारक कती भी होता है । 
नाम तथा श्राख्यात के उपयुक्त लक्षण में यास्काचार्य ने ऋम-भंग 
रते इए जो नाम से पहले आख्यात का लक्षण किया हैं उसक 
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अभिप्राय यह है कि यत; सब नाम भी आख्यातज हैं, और वाक्य 
में भी आख्यात की प्रधानता मानी गई हे, अतः आख्यात के मुख्य 
होने से उसी का पहले लक्षण किया गया | “नामाख्याते चोपसगे 
निपाताश्च” यहां पर नाम और आख्यात के समास में आख्यात की 
अपेक्षा दाम में अर्चा की अल्पता से उसका “अल्पाचूतरम?! ( पाशि० 
२, २. १४ ) से प्रूव-निपात होगया है | 


वाक्य में भाव की प्रधानता | तद्यत्रोभे, भावप्रधाने भवतः। 


वहां, जहां नाम और आख्यात दोनों विद्यमान हा, तब क्रिया-प्रधान होतें 

हैं । अर्थात्‌, जहां पर नाम और आख्यात दोनों इकडे होजाते हैं, 

वहां भाव की ही प्रधानता रहती हे । यद्यपि पथक्‌ अवस्था में एक 
द्रब्य-प्रधान और दूसरा क्रिया-प्रधान होता है, तथापि वह प्र- 

घानता एक पद के विचार तक ही सीमित है | वेद तथा लोक में 

जब इन से कार्य निकलता है तो दोनों के मेल से ही निकलता है | 

व्यवहार-स्थल में इन में से एक के विना दूसरा नहीं रहता | 

अतः, दोनों को परस्पर की अत्यन्त अपेक्षा बनी रहती. हे | जैसे, व्य- 
बहार में ब्ह्मचारी? से भी कुछ प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता, ओर इसी. 
तरह अकेले 'अधीते? पद से भी कुछ आशय नहीं निकलता । इससे : 
ये नाम ओर आख्यात दोनों इकडे जहां रहेग वहां “ब्रह्मचारी अधीते!१- 
अयादि वाक्य में क्रिया की प्रधानता, और द्रव्य की गौणता रहेगी, 
क्योंकि क्रिया साध्य होती है, और कारक, जो द्रव्य हैं वे उसके साधन ` 
के लिये होते हें । 


आख्यात में भाव की अबस्था | पूत्रापरीभूते भावमाख्यातेनाचष्ट 


ब्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपबगपयन्तमू । 
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आरम्भ से लेकर समासि पर्यन्त अगली पिछली सब क्रियायों को ब्रजति-जाता 
हे, पचतिज्पकाता है-इत्यादि आख्यात से लोक कहता है | भाव की दो अब- 
स्थाये होती हें । एफ समध्याबस्था, जो उसके बनते हुए की बसंपूर्स अ- 
वस्था कही जा सकती है, और दूसरी सिद्धावस्था, जिसे भाव की संपूर्ण 
अवस्था कह सकते हैं | इन में से भाव की पहली साध्यावस्था आख्यात 
से प्रतात होती है | 

ग्राख्यात? नाम पचति, ब्रजति, पठांते, आदि तिङन्त पदों का है। 
भाषा म॑ इनको जगह हम पकाता है, जाता हैं, पढ़ता है इत्यादि धर 
सकते हैँ | इन आख्यात-पदों का यह खभाव हे कि जब से क्रिया 
का आरम्भ होता हे तब से लेकर उसकी समाप्ति परीन्त जो अवस्था 
है उस सब को प्रकट करते हैं | उदाहरण के तोर पर देखिये, मैं 
जालन्धर नगर से रेल पर सवार हुआ कोई मित्र मेरे से पूछता है 
तुम कहां जाते हो ९ में उत्तर देता हूं गुरुकुल जाता हूं | यहां 
जाता हूं? से जो क्रिया मालूम पड़ती है उसको “शन्‌? कहते ह | इस 
गमन क्रिया का प्रारम्भ रेल पर सवार होने से होता है.। अर्थात्‌ 
रल पर सवार होना, श्रसवाव रखना, बेठना, यात्रियों से वार्तालाप 
करना, भोजन करना, लेटना, सोना, स्टेशनों पर उतर कर टहलना 
आदि क्रिवायों में गमन ही व्याप्त हुआ २ दिखलाई देता है जबतक 
कि में गुरुकुल-भूमि में नहों पहुंच जाता | अथीत्‌ उठते, बैठते, सब 
अवस्थां भ पूळा जा सकता हे, कहां जाते हो ? और 'उसका उत्तर 
भी यही होगा, गुरुकुल जाता हूं | अत; स्पष्ट हे कि रेलपर सवार 
होने से लेकर गुरुकुल पहुंचने तक में जितनी भी क्रियाये करता हृ 
उन सब में गमन-क्रिथा व्यापक है | और जन भें गुरुकुल पहुंच 
जाता हूं तव वह गमन-क्रिया संपूण हो जाती है | अतः स्पष्ट हुआ 
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कि आख्यात-पद क्रिया की साध्यावस्था को ही प्रकट करता हे 

सिद्धाबरस्था को नहीं | इसी आशय को सामने रखते हुए एक आचार्य 

ने आख्यात के वारे में यह कहा है-- ह 
क्रियासु बह्णोप्वभिसंश्चितों यः पूर्वापरीभूत इवैक पव । 
क्रियाभिनिवृरत्तिवशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमरथेमाहुः ॥ 


जो अनेक क्रियायों में आश्रित रहता है, जिस में पूर्व अपर जैसे 
भाग प्रतीत तो होते हैं परन्तु वास्तव में एक ही हैं, और जो अनेक 
क्रियायों की सिद्धि के आधीन सिद्ध होता है-इस को विद्वान्‌ लोग 
आख्यात शब्द से कहते हैं । 


ai से साध्य-क्रिया | मूत्त सस्रभूतं सस्वनामभि व्रेज्या पक्तिरिति 
दी 3 यास्क के प्रथम वाक्य से मिलाकर 
पढ्ने से यह वाक्य संपूर्णरूप में इस प्रकार. होग।ः मूत्त सच्त्व- 


भूतं भावं सत्तनामभिराचए़े व्रज्या पक्तिरिति । एकरूप बनी 
इई-द्रव्यरूप हुई हुई-क्रिया को लोक द्रव्य से,नममों से,कहता है, 
जैसे त्रज्या, प॒क्तिः इत्यादि । 

नेस प्रकार आख्यात से साध्य-क्रिया कही जाती है उसी प्रकार ' 
नाम से भी कहीं २ उस क्रिया का कथन होता है | भद केवल इतना 
हे [कि आख्यात-क्रिया सदा आमूत्त होती हे मूत कभी नहीं होती, 
परन्तु नाम-क्रिया मूचे होती हैं | यह नाम कृदन्त होते हैं, जिन में 
पूवे अपर सब क्रियायां को एकरूप बनाकर मूत्त-सरूप में कहा 
जाता है, और इसी से उन भावों को मी लिङ्ग तथा संख्या से युक्त 
नाम-शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ब्रज्य़ा=्गति, पा्तेः= पाक 
इत्यादि । इसी आशय की विद्वान्‌ लोग क्रद्मिद्दितो भावो द्रव्यक्द्ध- 
चति’ इस वचन से समझते हैं कि कृतू प्रत्यय से कही हुई क्रिया 
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द्रव्य के समान होती है | एफ दूसरे आचार्य ने इसको निम्नलिखित 
कोक से विस्पष्ट किया है? 

क्रियाभिनिवु त्तिवशोपजातः कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌। 
खं्याविभक्तिव्यर्यालङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिचोपलच्यः ॥ 


श्रथातू , श्रनक ।क्रायाय। का ।साद्ध के आधीन उत्पन्न हुआ २ 
भाव जब कृदन्त शब्द से उक्त होता है, तब संख्या और विभाक्ति के 
परितेन, तथा सिङ्ग से युक्त द्रव्य के समान उपलक्षित होला है | 


नाम तथा आख्यात के | अद इति सत्त्वानामुपदेशः, गौरश्वः पुरुषो 
सामान्य, विशेष रूप | हस्तीति । भवतीति भावस्यास्ते शेते 
ब्रजति तिष्ठतीति। 
अद$=अमुक-इत्यादि नामौं का सामान्यरूप से उपदेश है; और गौ$=गाय 
अरः=धेड़ा, पुरुष:-पुरुष, हस्ती=हाथी-इत्यादि विशेष रूप से | 
जिस नाम से द्रव्य मात्र का बोध हो सकता हो उसको सर्वनाम 
या सामान्य-नाम कहते हैं, जेस अद, यत्‌, तत्‌, एततू-इत्यादि । 
- और जिन शब्दों की विशेष २ द्रव्यो के बोधन में शक्ति है वे 
बिशेष-नाम कहलाते हे--जैसे गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, त्री 
बकरी, भेड़ इत्यादि | 
भवति=है, इत्यादि क्रिया का सामान्य रूप से उपदेश है, ओर 
आस्ते--बैंठता है, शेते=सोता हे, व्रजति=जाता है, तिष्ठति-ठहरता है 


इत्यादि बिशेष रूप से | 
जो आख्यात-पद्‌ अस्तित्व को कहते हैं वे सामान्य-आख्यात 


हैं, क्‍योंकि अस्तित्व क्रिया संब क्रियायों में सामान्यरूप से विद्यमान 
हे, असे भवति, असिति, बिद्यते, बर्तते इत्यादि । 


८९ 
शब्दानित्यत्व दोष | इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायण; । तत्र 
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चतुष्ट नोपपद्यते, ऽयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानाधितरेतरोपदेश:, 
शास्रक्रतो योगश्च । 

वचन इन्द्रिय में नित्य है-ऐसा उदुम्बर का पोत्र ओदुम्वरायण 
आचार्य मानता है | 

अर्थात्‌ वचन-पद्‌, या वाक्य-जब तक वक्ता की बाणी, या श्रोता 
के कान में विद्यमान है तमीतक नित्य हे | बोलने के पहले नहीं था, 
श्रौर उसके पीछे भी नही रहेगा | 


~ 


ऐसा मानेन पर ओ।दुम्बरायण के मत में यह तीन दोष आते 
हे--( १ ) पदों के नाम, आख्यात, उपसगे, और निपात---यह 
चार विभाग नहीं बन सकते ( २ ) अलग २ समय में उत्पन्न हुए 
शब्दों का परस्पर में गोणता तथा प्रधानता का उपदेश नहीं बनसकता | 
ओर, ( ३ ) शास्त्रकत संबन्ध भी नहीं बन सकता | 

( क ) यदि शब्द वाणी द्वारा उत्पन्न होते हैं तो यह माननी 
पड़ेगा कि कोई भी दो अत्र एक समय में इकट्ठें नहीं हो सकत 
क्योकि वाणी एक २ अक्षर को अलग २ करके बोलती है इकड़ा 
नहीं | जैस ओश्म्‌ का उच्चारण करेन में वाणी “पहले घत ओ को 
बोलती है, फिर म्‌ को | वाणी ने जब ओर का उच्चारण किया तब 
म्‌ नहीं बोला, और जब म्‌ बोला गया तब ओर नहीं रहा | इस 
प्रकार जब दो अक्षर भी इकट्ठें नहीं रह सकते, तब चार पद किस 
प्रकार इकडे रह सकेगे | एवं जब पद कभी इकडे ही नहीं होते तब 
उन के चार विभाग कैसे बन सकते हैं । 

( ख ) औदुम्बरायण के मत में दूसरा दोष यह आता है कि 
नाम और आख्यात का गोएग्रधान-भाव नहीं सिद्ध हो सकता। 
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ब्रह्मचारी अधीते? आदि वाक्यो में जो नाम को गोणता, और श्रा- 
ख्यात की प्रधानता बतलाई गई हे-वह तभी सिद्ध हो सकती है जब 
संपूर्ण वाकय को इकट्ठा उच्चारण किया जावे | औदुम्बरायण के मत 
में तो जब नामोच्चारण किया गया तब आख्यात नहीं, और जब आ- 
ख्यात का उच्चारण किया गया तब नाम नहीं | गौण प्रधान-भाव 
प्रतियोग में हुआ करता है जब कोई प्रतियोगी ही नही तो गौणता, 
प्रधानता कैसी ? (ग) ओ दुम्रायण के मत में तीसरा दोष यह आता है 
[कि व्याकरण-शास्त्र में जो उपसर्ग का धातु से, और धातु का प्रत्यय 
से योग बतलाया गया है-वह भी नहीं बन सकता, क्योंकि उपसर्ग 
के समय धातु नहीं, और धातु के समय उपसर्ग नही; एवं धातु के 
समय प्रत्यय नहीं, और प्रत्यय के समय धातु नहीं | इस प्रकार दोनों 
का संबन्ध कैसे हो, और भबन्ध हुए बिना अर्थ-परिज्ञान कैसे हा | 


उत्तर पक्ष,शब्द नित्य हे | व्याप्तिमत्त्वात्त शब्दस्य । 
किन्तु शब्द के व्यापक हान से उपयुक्त ताना दोष नहीं रहते, तः 
शब्द व्यापक हैं | 
संस्कृत-भाषाक्रे सब शब्द वेदिक-भाषा केही हैं, ओर ये 
बैदिक-शब्द नित्य हैं | जिसप्रकार प्रलय-काल में सब कार्य-जगत्‌ 
अपने कारण में लीन हो जाता“है, इसीप्रकार थे शब्द भौ लान हो 
जाते हैं; हां ! अच्छरों की बनावट नित्य नहीं | शब्द आकाश की 
न्याई सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जबतक उच्चारण क्रिया 
नहीं होती तब तक प्रकटित नहीं होते | जब बायु और वाणी की 
क्रिया से उच्चारण किये जाते हें तभी प्रकटित होते हैं । हां ! वाणी 
की क्रिया या ध्वनि उत्पन्न और नष्ट होती है अत; वह अनित्य है, 
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शब्द नही | शब्द तो आकाश में सवत्र एकरस भरे रहने से नित्य 
ही हें | वाणी की क्रिया एक मात्र शब्द की व्यञ्जक हे, उसके बिना 
शब्द अभिव्यक्त नहीं होसकता | एवं शब्दों को नित्य मानने पर 
उपर्युक्त तीनों दोष नहीं रहते । 


न के लिये शब्द| अणीयरत्वाच शब्देन संहाकरणं व्यव- 
प्रयोग ही आवश्यक हे रार्थ नो 


अधिक छोटा होने से शब्द द्वारा संकेत करना लाक में व्यवहार 
के लिये है | (प्रश्न) शब्द में पूवोक्त दोष हों या न हों, किन्तु शब्द द्वारा 
अर्थ जतलाने की आवश्यकता ही क्या है ? हाथ, आंख, वा सिर 
आदि अंगों के इशारों से अर्थ की प्रतीति होसकती हे | ( उत्तर ) 
ठीक है, इशारे भी अर्थ-प्रतीति के साधन हैं, परन्तु इन दोनों सा- 
घनों में से शब्द बहुत छोटा और सुगम साधन है। इस के द्वारा 
थाड़ी देर में बहुत कुछ सममग्रया जा सकता है, इशारों में समय 
बहुत लगता है, ओर अधै-प्रतीति कम होती है | ।फिर, शब्द अ- 
संदिग्ध प्रतीति कराते हैं, परन्तु इशारे बहुधा संदेह मे. डाल देते हैं | 
इस लिये लोक में ब्यवहार के लिये शब्द द्वारा ही संकेत किया गया है ॥ 


यही वैदिक-माषा है | तेषां मनुष्यवद वताभिधानस्‌ । 
इन शब्दों की यह व्यवस्था मंत्रों में मी हैकि उन से 
मनुष्य-भाषा की न्याई मंत्र-भाषा का कथन होता है । 
नाम, झ्राख्यात, उपसर्ग, और निपात विभाग से जैसे ये चारों ' 
पद लौकिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वही शब्द वैदिक-भाषा में 
भी आते हैं, अर्थात्‌ इन दोनों भाषायां में शब्द समान हैं। 
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देवता' शब्द बेद-मंत्र| उपयुक्त वाक्य में देवता शब्द वेद--भंत्र का 
अही नी हे ल बोधक है, क्योंकि मंत्रों से ही ससज्ञान- 
प्रकाशित होता है | इस की पुष्टि यास्काचार्य स्वयं इस प्रकार करते हैं-... 
पुरुपबिद्याऽनित्यत्वात्कर्मसम्पत्तिरमन्त्रो वेदे । 
पुरुष को विद्या के अनित्य होने से कर्म-सिद्वि कराने हारा वेद 
में पठित मंत्र देवता" है । 
मनुष्य अल्पज्ञ हे, अत$ उसका ज्ञान अपारिपूर्णी तथा परिवर्तव 
शील होन के कारण अनिल है । ऐसे संदिग्ध और अएूर ज्ञान से 
कभी भी सत्कर्म की सिद्धि नहीं हासकती। बेद सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान 
होने से प्रण और नित्य हैं | इसका ज्ञान तीनों कालों में एकरस 
रहता है, और यह वेद सब सत्मविद्यायों के भण्डार हैं। अतः वेद- संत्र 
अश्वमेध से लेकर शिल्यपर्यन्त सब कमो, और मोच तक की 
संपात या सिद्धि कराने हारे हैं, इस लिये यही बेद-मंत्र देवता हैं | 
उत्पन्न हा की पड्‌ भावविकारा भवन्तीति वाष्यायशिः-- 
¬ ˆ जायते,5स्ति, विपरिणमते, वर्धते,5पक्षो यते, . 
बिनरयतीति । जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्ठे नापरभावमाचष्ट 
न प्रतिषेधति । अस्तीतयुत्पन्नस्य सर्वस्याबेधारणम्‌ । त्रिप- 
` रिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तस्वाद्विकारम्‌ । वर्धत इति स्वाडा- 
भ्युच्चयं, सांयोगिकानां वाऽर्थानां, वधते विजयेनेति बा, बर्धते 
शरीरेशेति वा । अपत्तीयते इत्येतेनेव व्याख्यातः प्रतिलोमम्‌ । 
विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचढ्ठे, न पूवेभावमाचष्टे प्रतिषेधति | 


अतोऽन्ये भावविक्रारा एतेपामेत्र विकारा भवन्तीति इ स्माह । 
ते यथावचनमभ्यूहितच्याः । 


१-- व? की जगह “म? पाठ चाहिये | 
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किंसी उत्पन पदार्थ में ६ प्रकार के क्रिया-विकार होते हे-- 
ऐसा वाष्यायणि आचार्य मानता है । जैते-पैदा होता है, है, 
बदलता है, बढ़ता .है, घटता है, और नष्ट होता हें | 

( १ ) इन में से जायते=्उत्पन्न होता है--यह वचन 


~ 


पहली-क्रिया का प्रारम्भ बतलाता हे, अंगली क्रिया-अस्तित्व 


> 


को न बतलाता है, न निषेध करता है । 


( २ ) अस्ति-है---यह वचन उत्पन्न पदाथ के आत्म-धारण को 
कहता हे, अगली क्रिया-विपारिण।म-को न बतलाता है, और न निषेध 
करता है |( ३ ) व्रिपरिणमते=्वदलता है-यह वचन स्वरूप से न गिरे 
हुए के विकार, अथोत्‌ तबदीली मात्र को बतलाता हे, अगली क्रिया- 
बृद्धि-को न बतलाता है, और न उसका निमेध करता है । 

( ४ ) वर्धत-बढ़ता है--यह वचन अपने अंगों कौ पुष्टि, 
अथवा अपने से संयुक्त पदार्थों की पुष्टि को कहता है, अगली 
क्रिपा-घटने-को न कहता है, और न उसका निषेध करता है; 
अस, वर्षते विजयेन=विजय से वढ़ता है, यहां अपने से संबद्ध वि- 
. जय से बृद्धि बतलाई गई । एवं, वधते शरीरेण शरीर से बढ्ता 
हे, यहा अपने अंगों की बढ़ती कही गई । 

( ५ ) अपक्षीयते-घटता हे--यह बुद्धि का उलटा रूप इसी 
वर्धते से व्याख्यात होगया। अर्थात्‌ घटता हे-- यह वचन अपने 
अंगों की क्षीणता, या अपने से संयुक्त पदाथा की क्षीणता 
को कहता हे, अगली क्रिया-नाश-को न कहता है, और न 
उसका निम्ेध करता हे ; जैसे, श्रपक्षोयते पराजयेन=्पराजय से 
हण होता हे, यहां अपने से सेब्रद्ध पराजय से क्षीणता बतसाई गई 
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एवं, अपक्षीयते शरीरेश-शरीर से क्षीण होता है--यहां अपने अंगों 
को क्षीणता कही गई | ( ६ ) विनश्यति-नष्ट होता है--यह बन 
अन्तिम क्रिया के प्रारम्भ को बतलाता है, पहली क्रिया-क्षीणता-को 
न कहता है, और न उसका निषेध करता है | 


प्रसेक उत्पन्न पदाथ जन्म, सत्ता, विपरिणम, बादवे, अपच्छय 
ओर विनाश-इन ६ अवस्याओं में से गुजरता है | इन सभी 
अवस्थायों का यह स्वभाव हे कि वे अपने से पहली अवस्था में 
अल्प मात्रा म बनने लगती हँ, ओर उस अवस्था के वीत जाने पर 
अपना पूर्ण प्रकाश करती हैं | ध्यान से देखने पर विदित होग। कि 
अकुर के छूटने के समय वृक्ष की जन्मावस्था होती है, उस समय 
उस को 'पैदा होता है? यह कहा जाता हे, 'बक्त है? ऐसा नहीं कहा 
जाता । परन्तु यह भी नहीं कि वृक्ष का अस्तित्व बिलकुल ही नहीं 
होता, यदि ऐसा हो तो 'बुक्त उगता है” यह किस आधार पर कहा 
जा सकता है, इस लिये मानना पड़ेगा कि अस्तित्व की कोई अव्यक्त 
या अधूरी अवस्था है, जिस फण न होने के कारण 'है” से नही कह. सकते 
ओर नाही उसका निषेध कर सकते हैं | इसी प्रकार प्रयेक भाव 
विकार में उस से अगला भाव-बिकार किचिन्मात्रा में प्रारम्भ हो 
' जाता है, जिसे हम कह भी नही सकत, और निषेध भी नही कर 
सकते | 
“अस्ति पद उत्पन्न पदार्थ के आत्म-धारण को बतलाता है ! 
निरुक्त में इस स्थल पर 'झस्तीत्युत्पन्नस्य सत्बस्यावधारणम्‌' ऐसा 
पाठ है | अवधारण का अर्थ होता है निश्चय | अतः, 'अस्ति' यह 
बचन उत्पन्न पदार्थ के निश्चय को कहता है--इस से कोई आशय 
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स्पष्ट नहीं होता | भें समकता हूं लेखक-प्रमाद से यह पाठ अशुद्ध 
रह गया है, 'सर्वस्यावधारणम्‌' की जगह 'सत्त्वस्यात्मघारणम्‌' 
नाहिए । “अस्तिः का लक्षण अन्य सब आचाथ ऐसा ही करते हें | 
भूवादयो घातवः ( पाणि० १,३.१ ) सूत्र पर महाभाष्य की टीका 
करते हुए केयट ने लिखा हे "्रात्ममरणवचनः भवतिः” इसी प्रकार 
वाक्यपदीय में भर्तहरि लिखते हें--आत्मानमात्मना बिभ्रदस्ती- 
ति व्यपदिश्यते | अतः स्पष्ट हे कि “सत्तस्यावधारणम्‌? को जगद्द 
“सत्त््यात्मधारणम्‌? पाठ चाहिए | लेखक-प्रमाद से “त्म? को जगह 
व) लिखा गया है । 

विनश्वति--नष्ट होता है--यह भाव-विकार की अन्तिम अवस्था 
है, अतः यह उस श्रन्तिम अवस्था के प्रारम्भ को बतलाता है | जब 
वृत्षावयर्वों का हास, या अपक्षय पूर्णरीति से हो चुकता है, तो उसके 
पश्चात्‌ इसी विनाश का काल है । चूकि इक्त का अपक्षय पूर्णतया 
हो चुका है, अतः विनाश-भाव-विकार अपक्षय को नहीं कहता | 
और यदि वृक्ष का अपक्षय विज्ञुकुल नही, तो “नष्ट होता है? यह 
[केस आधार पर कहा जा सकता है, अतः यह विनाश अपने से 
पूर्वे भाव-विकार “अपक्षय? का निषेध भी नही करता | 

( अतोऽन्ये भाव विकाराः० ) इन उपर्युक्त छुहों से भिन्न 
अन्य क्रिया-विकार इन्हीं के अत्रान्तर भेद हैं--ऐसा निशन्नय पूरक 
वार्ष्यायणि ने कहा है । वे अवान्तर क्रिया-भेद बचन के 
अनुसार मंत्रों में खोज लेने चाहिए | इन ६ क्रिया-विकारों के 
अतिरिक्त अन्य भी अनेक क्रिया-बिकार हैं, ओर वे परस्पर में 
अत्यन्त भिन्न भी हैं, परन्तु उन सब की उत्पत्ति पूर्वाक्त जन्म आदि 
६ क्रियाओं से ही होती है, इससे उनका अन्तभोव इन्हीं छुहो में 
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होता है । इस कारण उपर्युक्त माव-विकारों की गणना ही ठाक 
हे, उन से न्यून या अधिक नहीं हो सकती । निष्पद्यते, अभिव्प- 
ज्यते, उात्तिष्ठति आदि उत्पत्ति के ही भेद है । इसी तरह भवति, 
बिद्यते, वर्तते आदि अस्ति के; जीर्यति आदि विपारिणाम के; पुष्यति, 
उपचीयते, अर्थायते आदि वृद्धि के; धवस्याते, भ्रश्यति श्रादि अपक्षय 
के; और ।त्रियते, विलीयते आदि विनाश के अवाम्तर भेद हैं । ये सब 
भाव--विकार जिस प्रकार जिस मंत्र-वचन में अवस्थित हों प्रकरण 
तथा तक से मंत्रार्थ-निश्चय के लिये वैसे ही जान लेने चाहियें । 
[ ३ 
__उपसर्ग-निरूपण | न निर्वद्धा उपसर्गा अ्रर्थाजिराहु- रिति 
शाकटायनो, नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । 
वाक्य में अलग करके बांधे हुए-घरे हुए-उपसर्ग अर्थो को 
निश्चय करके नहीं कहते, किन्तु नाम तथा आख्यात के अर्थ-विशेष 
के-उस नाम या आख्यात से जुड़ कर-योतक होते हैं, ऐसा शाकटा- 
यन वैयाकरण मान ता है। कर्मणोऽथेविशेपस्य (नामाख्याताभ्यां) उपसेयोगे 
सति द्योतकाः भबन्ति--इस प्रकार “कर्मोपसयोगद्योतकाः भत्रुन्ति’ का 
शब्दार्थ होगा | शाकटायन का यह मत है कै उपसर्गो का स्वयं कोई 
अर्थ नहीं | वे नाम, या आख्यात से जुड़ कर उसी के अथ-विशेष , 
के द्योतक होते हैं । जैस-ब्राह्मण शब्द सामान्यत; अच्छे ब्राह्मण, या 
बुरे ब्राह्मण दोनों क्के लिये प्रयुक्त होता है, खुबाह्मण कहने से अच्छ 
ब्राह्मण का बोध होता है | यहां सु" उपसर्ग ने ब्राह्मण के अच्छे 
और बुरे दोनो. अर्था में से केवल अच्छे ब्राह्मण के अथे को यो- 
तित कर दिया, किसी अन्य नवीन अंथ को नहीं जतलाया ॥ 
अत: उएसगो का स्वयं कोई अर्थ नहीं। परन्तु गाग्ये निरुक्तकार 
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इस मत से सहमत नहीं | वह कहता है-- : 
उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गायः । तद्य एषु पदार्थ; 
प्राहु रिमे तं नामाख्यातयोरथेबिकरणम्‌ । 
उपसग -पदों के अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं-ऐसा गाग्यै 
मानता है । इन उपसर्ग-पदों का जो अर्थ है उस---नाम, या आख्यात 
के अथ-मेद्‌--को ये उपसग कहते हैं | 


(> 


गार्ग्य कहता है. कि “उपसगे! का स्वयं कोई अर्थ नहीं? 
यह टीक नहीं । उपसगों के-अपने अथ अनेक हैं| नाम, या आख्यात 
के अर्थ में, किसी उपसगे के संयोग से जो अ4थ-भद आगया. 

॥ उस उपसर्ग का अर्थे है । जेसे-यदि “सु? उपसग का कोई 
अथ नहीं तो सुब्राह्मण का सतत्र “अच्छा ब्राह्मण) हो अथ कयां 
होता है, बुरा ब्राह्मण क्‍यों नहीं होता | एवं, रोगी ब्राह्मण, स्वस्थ 
ब्राह्मण, हृष्ट पुष्ट ब्राह्मण इत्यादि अथे क्यों नहीं होते । शाकटायन 
की युक्ति के अनुसार तो ये सब ब्राह्मण ही हैं | अत; मानना प- 
ड्रेगा कि खु उपसर्ग का अपना अथे है, और वह अर्थ अच्छा है, जो 
कि “ब्राह्मण? नाम के साथ संयुक्त होने से अथ-भेद पड़ गया है। 
हां! यह ठीक है कि उपसर्गों का यह सवभाव हे कि वे नाम या 
अख्यात से जुइ कर ही अपने को प्रकाशत करते ह, अन्यथा नहा। 
इससे यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि इन उपसर्गा का 
अपना कोई अर्थ ही नही | में इस बात को स्पष्टटया समाने के 
लिये एक उदाहरण देता हूं | आप उंपसर्गो को तुलना गणित 
के शून्य अंक से कीजिए | यह शुन्य का अक जत्रतक अन्य 
अको के आगे नशे जोड जाता, तब तक इसका अर्थ नहीं होता । आर 
जब किसी अक के आगे जोड़ दिया जावे ती यह शून्य का अक 
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उस पहल अंक को दश गुणा कर देता है | जैसे. १४६७ की 
संख्या मै यदि शून्य १ के आगे धर दिया जावे तो एक सहख 
को १० सहस्र बनादेगा, ५ के आगे शून्य शक्लो जावे तो ४०० 
की जगह ५००० होजावेगा, ६ के आगि शून्य रक्खा जावे तो ६० 
की जगह ६०० होजायेगा, एवं ८ के आगे शून्य घरा जवि तो 
'द की जगह ८० बन जावेगा | अत; मानना पड़ेगा कि शून्य अक 
का श्रै दश गुणा है, परन्तु यह अर्थ होता तभी है जब इसे किसी 
अन्य अक के आगे जोड़ा जावे | इसी प्रकार उपसग को समभि | 

श्रव निदशन के तौर पर यायकाचार्य प्रत्येक उपसग का 


आ इत्यवांगर्थे, प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अभीत्याभि- 
मुख्यम प्रतीस्येतश्य प्रातिलोम्यम्‌ । अति छु इत्यभिपूजिताथे, 
निर्‌ दृरित्येत्रतयोः प्रातिलोम्यस्‌ । न्यवेति विनिग्रहार्थीया, उ- 
दित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ | सपित्येकी भावम्‌ , व्यपेत्येतस्य मा 
तिलोम्यम्‌ । अन्विति साहृश्यापरभावम्‌ । अपीति , संसगंम्‌ । 


उपेत्षुपजनस्‌ । परीति सदतोभावस्‌ । ग्रधीत्युपरिभावमेः 


श्वर्यं वा । एवमुञ्चाचचानथान, प्राहुस्त उपेक्षितव्याः 


(१) आ-यह इथर अर्थ में प्रयुक्त होता हे, जैसे आ पवेतात्‌ 
गुरुकुलम>गुरुकुल पत से इधर इधर है। (२,३) प्र, परा-यह दोनो 
श्रा के उलट अथ को कहते हैं| इधर का उलटा अथ उधर 
है, जैसे प्रगतः, प्रशगतः-टधर चला गया | ( ४) असि -यह 
सन्मुग्वता को कहता हैं, जल अभिगत; =स।मने गया | (४) प्रति 
यह अधि के उलट अर्थ को कहता है । सामने का उलटा अश 
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इना, लौटना, जैसे प्रतिगतःऱलौट गया । (६,७) श्रति,सु-यहू! 
दोनो सम्मान अर्थ में आंत हैं, जेस अतिपरिडतःऱच्महानू पाएडतं 
सुब्राह्मण;-उत्तम ब्राह्मण (८,8) निर्‌, दुर--यह दाना पूर्वोक्त उन 


2 
21, हत 


दोनों के उलटे अर्थ को कहते हैं | सन्मान का उलटा अथ अपमा- 
है, जैसे निर्वीप;- वी4शल्य | दुभोधा-बुरे वचन बोलने हारा । 
(१०,११) नि, अव-यह दोनों नौचे करना या दबाने अर्थ वाल 
हैं, जैसे निगृह्णाति, अवगृह्णाति,=दवाता है (१२) उत्‌--यह 
उपयुक्त उन दोनों के उलट अथ को कहता है | नीचे करने का 

उलटा अर्थ उंचा करना है, जैस उद्गृह्वाति=डंचा उठता है। 

(१३) सम्‌-यह एकता को कहता है, जैसे संगष्छष्वम्‌-एक हो जावो | 

(१४,१५) बि, अप -यह दोनों इस सम्‌% उलटे अर्थ को कहते 
हैं | एकता का उलटा अर्थे है विभिन्नता । जैसे वियोग-बिछुड़ना, 

अपगम>-जुदाई । (१६) अनु-यह संदृशता तथा पाडे होने को कहता 

है, जैसे पुत्र पिता के अनुरूप है, अर्थात्‌ पिता के समान है, शिष्य 

गुरु का अनुसरण करता है, अथौत्‌ शुरु के पीछे २ चलता हे | 

(१७) अपि-यह संसर्ग को कहता है,, जसे महावीरोडपि गच्छति= 
महावीर भी जाता है | यहां महावीर से आतेरिक्त कैसी डान्य 

ब्यक्ति का संसंग बतलाया गया | (१८) उप-यह आधिक्य को 

कहता है, जैसे उप परार्थे हरेगुण+-परमेश्वर के गुण पराध से भी 
अधिक हैं । (१६) परि-यह सब और्‌ होने को कहता है, जैसे 
स पर्थगात्‌=वह परमेश्वर सवेत्र व्यापक है । (२०) अधि-यह ऊपर 
होने या ऐश्वय को कहता है, जैस यश्चाधातेष्ठति=जो परमेश्वर सव के 
ऊपर स्थित है, अधिपति-प्तब का मालिक | 

इस प्रकार ये उपसगे बहुविध अर्धा को कहते हँ, उनकी भली 
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भान्ति आलोचना करनी चाहिए | उपसूर्जान्त, अनेकविधान्‌ अर्थान्‌ 
उत्पादयन्ति इति उपसगीः-यहां “उप? आचिक्य-चोतक है । 

आ, प्र, परा, अभि, प्रति) अति सु, निर, दुर्‌, नि, अब, उत्‌, 
सम्‌, वि, अप, अनु, अपि, उप, परि, अधि--यह २० उपसर्ग 
हैं | कई आचायै निस्‌, दुस, यह दो उपसर्ग और मान कर इनकी 
गणना २२ करते हैं। परन्तु निस्‌, दुस्‌ उपसगे निर्‌ , दुर्‌, 
से ही गतार्थ हो जाने पर यास्काचार्य ने २० ही उपसग मने हैं । 


२: द्वितीयपाइ # 
४ 
अथ निपाताः.। 
छाप निपातो का वणन करते हैं । 


निपात का लक्षण | उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति । 
ये अनेकविध्र अथो में गिरते हैं, अथीत्‌ बहुविध अर्था को प्रकट 


करने वाल होत € | एव निपतन्ति इति ।नपाता$-इस ।चवचन से 


> 


निपात शब्द सिद्ध किया गया है । 
निपातो के तीन | अप्युपमार्थे, ऽपि क्मोपसंग्रहार्थे, ऽपि पदपू- 
विभाग | रणा: । ; 
कोई उपमा अध में, कोई अर्थोपसंग्रह अर्थ में, औरं कोई 
पद-परक होले हैं । निरुक्त में “कर्म? पद अर्थवाची बहुधा प्रयुक्त 
हुआ है, पाठको को इसे ध्यान में रखना चाहिए | इसा खण्ड, में 
अमे “थ यस्यागभादर्थपरथकत्वम्‌) आदि वाक्य में यास्क ने 'कर्माप- | 
संग्रह? का शब्श करते हुए “अथेपृपकत्वम्‌! में जो अर्थ का प्रयोग 
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किया है, उस से स्पष्टतया परिज्ञात होता है कि उसे “कम! शब्द 
अर्थाची अभिप्रत है । 


1. उपमार्थक ४ निपांत। तेपामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति | 
उन में यह चार निपात उपमा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं--- 


१. इव | इवेति भापायाश्च, अन्वध्यायञ्च । अग्निरिव, इन्द्र इवेति । 
इव यह निपात भाषा ( संस्कृत भाषा जो किबोलचाल की भाषा 
थी, उस में ) और वेद, दोनो में उपमार्थक प्रयुक्त होता है | जैसे, निम्न- 
लिखित दो वेद-मंत्रों में इब उपमाधक है--- 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहरुव सेनानीनः सहुरे हुतणधि । ह॒त्वाय 
शत्रून्‌ विभजस्व वेद ओजो मिमानो बिस्रधो नुद॒स्व ॥ १०. ८४. २ 
देवता -मन्यु$ | ( सहुरे मन्यो ! हृतः न; सेनानीः एधि ) सहन 
शील मन्युयुक्त राजन्‌ | निवेदन किये जाने पर आप हमारे सेन्मपति 
हूजिए, (अग्नि; इत्र ्िषितः सहस्व) ओर आग की न्याई तेजस्वी आप 
शन्रुयों का पराभव करें । ( शत्रून्‌ हत्वाय वेद: विभजस्व) शत्यो को 
मार कर उनका धन हम सैनिक में वाटे | (ओज; मिमानः मृ} 
बिनुदस्त्र ) और पराक्रम पैदा करते हुए आप युद्ध करने हारे दुश्मनों 
को दूर भगावें | 
इहेवेधि मापच्योष्ठाः पर्वत इवाबिचाचलिः । 
इन्द्र इवेह घुव स्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ १०. १७३. २ 
देवता--राज्ञ: स्तुति; ( इह एव एधि, मा अपपच्योष्ठा; ) राजन्‌ | 
इसी राष्ट्‌ में रहो, राष्ट्रोन्नति से अपच्युत मत होवो ( पर्वतः इव 
अतिचाचालि', इन्द्र: इव इह भुवः तिष्ठ ) पर्वत को न्याई निश्चल, 
और सूर्य की न्या ध्रुव, इस राष्टू में ठहरो, ( उ इह राष्ट धारय ) 
ओर, इस राज-धमे में रहते हुए राष्ट्र का धारण पोषण करो । 
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७ ॥ 
निरुक्त में आये अन्वध्यायम्‌! पद का अथ इस प्रकार है? 
अध्यायम अनु इति अन्वब्यायम अध्याये इत्ययः ! यहां वेद को 
~ 
अध्याय नाम से पुकारा गया हूँ । 


_२.न | नेति प्रतिपेधार्थीयो भापायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ । 
“नेन्द्रं देव मयप्तत? इति प्रतिषेवाधोंयन । पुरस्ता दुसचारू स्तस्य 
य्रतिपेत्रोते। 'दुमदासा न सुरायासू! इत्युपमाथायः । उपरिष्टा- 
ठपचारस्तस्य येनोपमिमिते । 
“न) यह निप्रात भाषा में निषेधाथंक, आर वेद भें निषेध 
तथा उपमा इन दोनों अर्था में प्रयुक्त होता है | 
( क्‌ ) निषेधाथक इस मंत्र में है-- 
वि हि सोतो रखत्ञत मेन्द्र देव ममंसत। यघ्रापददुषाकपि- 
रयः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्ठ्र उत्तरः ॥ ऋ० १०. ८६. १ 
दंघता--इन्द्र$ | ( सोतो हि व्यसुच्तत ) हे गृहस्थ स्त्री पुरुषो ! 
तुम यज्ञ करने के लिये ही रचे गय हो, ( इन्द्र देवं न अमंसत ) 
इसके बिना तुम जीवात्म-देव को नही जान सकते ( यत्र पुष्टेषु 
र्यः मत्सखा, वृप्रा्पिः अमदत्‌ ) जिस के जानने पर पराक्रमियों 
में स्वामी, तथा परमेश्वर का मित्र, धर्म-श्रेष्ठ मठुष्य आनंदित रहता है । 
( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तर; ) यह जीवात्मा संपूण प्राकृतिक जगत्‌ से 
भ्रष्ट है । दप्राकतिस्चरमश्रेष् ( निरुक्त ११. २९ )। | प्रकृति उत्‌, जीवा 
त्मा उत्तर, तथा परमात्मा उत्तम है | यह क्रम हमें निम्न मंत्र से 
प्रणेतया स्पष्ट होता हे -- 
उद्यं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तर । 
देवं देवत्रो सर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ० १. ५०. १० 
देवता-सूये$ । ( वयं उत्‌ तमसः परि उत्तरं ज्योति; पर्यन्त ) 
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हम उत्कृष्ट प्रकृति से परे उत्कृष्टवर जीवात्मा को देखते हुए ( देवत्रा 
देवं, उत्तम ज्योति; सूर्य अगन्म ) देवाधिदेव, उक्कृष्टतम ज्यति सव- 
प्रेरक परमेश्वर को प्राप्त कर । ८ 

भत्रे हि सोतोः? इस उपर्युक्त मंत्र में न? निषेघार्थैक है । जब नि- 
बेधार्थक होता है तब उस “न? का उच्चारण आदि में आता है। 

( ख ) उपमार्थक “न? निम्नलिखित मंत्र में है 

इत्छु पीतासो युध्यन्ते दुमंदालो न सुरायाम्‌ 
ऊधने नग्ना जरन्ते ॥ ऋ० ८. २. १२ 

देवता" इन्द्र: | ( हृत्सु पीतासः ) दिलभर के इच्छा पूवेक 
दवि, अन्न, सोम ओषधि, तथा दुग्ध आदि सालिक पदाश्रा का 
पान करने हारे मनुष्य ( सुरायां दुमेदास$ न युम्यन्ते ) शराब पाने 
पर जिस प्रकार उन्मत्त मुनष्य अपने शरीर की परवाह न करते इए 
युद्ध करते हैं, एवं ये आसुरी मात्रों से खूब युद्ध करते हैं | अथात्‌ 
सालिक पदार्थों के सेवन से बड़ा बल बढ़ता है | ( ऊधः न नग्नाः. 
जरन्ते ) और जैसे गाय का ऊध दुग्ध से भर पूर होता है, एवं वैः 
दिक-धमै से भरपूर ये वेदवेत्ता लोग इन्द्र, अर्थात्‌ जीवात्मा की स्तुति 
करते हैं । 

पहले मंत्र “ता. आशिर पुरोडाश मिन्द्रेमं सोमं श्रीणीहि? ( ८,२.११) 
में ( इन्द्र | आशिरं, पुरोडाशं, इमं सोमं तान्‌ श्रीणीहि ) हे ऐश्वयैबान्‌ 
मनुष्य ! दबि, अन्न, और इस सोम ओषधि या दूध, इन सालिक पदार्थो 
को पका-यह कहा है, अत; “हृत्सु पीतासः” का उपयुक्त अथ किया गया है | 
“नग्ना? शब्द निघण्टु में वाकूवाची पठित है, तथा सायणाचार्य ने भी 
“गना; छन्दांसि तानि न जहतीति नग्नाः? ऐसा लिखा हे । अतः 
प्रस्तुत मंत्र में “नग्ना$? का अर्थ विद्वेत्ता लोग? किया है । एव 


प्र [os 


उपर्युक्त मंत्र में दोनों 'न? उपमाबाची हें । जिस से उपमा दी जाती 
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हे उस के पीछे उपमावाची “न! का उच्चारण होता है । जैसे, “हस 
पीतास$१ मंत्र में सात्विक अन्न सेवियो के लिये दुमेदासः तथा नग्नों 
के लिये ऊधः की उपमा दी गई है, अत; दोनों स्थलों पर उपमावा- 
गी न! इन के पीछे प्रयुक्त है | एवं प्रतिषेध अर्थ मै प्रतिपेध्य से 
पूव, तथा उपमा अर्थ मंउपपान के पीछे न' प्रयुक्त हुश्रा करता 
है। पाठको को यह दोनों नियम सबंदा ध्यान मे रखने चाहियं 

जिस से मंत्राथं में अशुद्धि न कर के । 


३ चित्‌ | चिदित्येपो ऽनेककमो । आचाय्यश्रिदिदं ब्रयादिति 
पूजायाम्‌ । आचार्यः कस्मात्‌ ¦ आचायय आचार ग्राहयति 
आचिनोत्यर्थान्‌, आचिनोति बुद्धिमिति वा। दधिचिदित्युपमार्थ । 
कुल्मापांश्रिदाहरेत्यब॑ुत्सिते । कुल्माषाः कुलेपु सीदन्ति | 
चित्‌ यह निप,त अनेकार्थक है । ( क ) आचार्य्य ही यह कह 
सकता हे अन्य नहीं--यहां “चित्‌? पूजा के भाव को प्रकाशित करता 
है । आचार्य्ये केसे हे ? (१) आचाय्य वह है जो शिष्य को सदाचार 
ग्रहण करावे (२) जो पदाथा का सञ्चय करे (३) तथा जो शिष्य की 
बुद्धि का संचय करे | शिक्षा के मुख्यतया तीन उद्देश्य हैं । पहला 
विदयार्थी को सदाचारी बनाना | दूसरा, बिद्यार्थी के मन में पदार्थों 
के बोध का संचय करना । और तीसद्य, उसकी बुद्धि को विकासेत . 
करना । परन्तु आधुनिक सब शिक्ता-पद्धतिये अधूरी होने से सर्वथा 
दोष-प्रूण हैं । उन पद्धाीतयों में विद्याथियों को किताबी शिक्षा देते 
हुए यल्किचित्‌ दूसरे ही उद्देश्य को पूरा क्रिया जाता है, अन्य दो को 
बिलकुल भुला दिया जाता है | यास्क के उपर्यक्त लेख से यह भी 
भलीभान्ति प्रकट होता है कि वह यजुर्वेद के छठे अध्याय के १४, 
१५, १७ मंत्रों में आज्ञेत वेद को शाज्ञानुसार सदाचार निर्माण का 
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NSS 


ही शिक्षा का पहला उद्देश्य समकता है, तत्पश्चात्‌ क्रमश; अन्य 


~ 


दो उद्देश्य हैं | ( ख ) दघिचित्स्द्घि को न्याई, यहां “चित्‌? उप- 
मार्थक है | इस स्थल पर यास्क ने वेद-मंत्र इस लिये नहीं दिया कि 
निरुक्त ३, १६ में वह दिया जावेगा | उसी स्थान पर मंत्र तथा 
उस की व्याख्या पाठक देख सकते हैं | ( ग) कुल्माषान्‌ चित्‌ 
आहर-कुल्माषों को ही तू ले आ और क्या लावेगा, यहां “चँ? निन्दा 
के भाव को द्योतित करता है । कुल्माष का अर्थ शब्दार्थ-चिन्तामाणे 
कोष में अधप) गेहूं या चुने आदि किया है, जो पानी में उबाले 
गये हों | इस में वह कहीं का यह वचन उद्धृत करता है-- 

्र्ीस्तिन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः | 

कुञ्माषा इति ख्यायन्ते शब्द्शाल्नेषु पण्डतेः || 


_ 


कुल्माप का अर्थ जौ भी किया गया है। इन्हें कुल्माष इस लिये 
कहा जाता है कि कम से कम यह खाद्य-पदाथे तो कुलों में रहते ही 
हें । कुल सदू -कुल्दस- कुल्माष्र | 
४. चु | बु इत्येपोऽनेककमा | इदं चु क हेत्व- 
पदेश । कथं नु करिष्यतीत्यलुपृष्ट । नन्वेतदकार्षीदिति च । 
अथाप्युपमाथें भवति -“इक्तस्थ लु ते पुरुहूत वयाः ट्तस्येव 
ते पुरहृत शाखाः । वयाः शाखाः वेते वातायनाः भवन्ति। 
शाखाः खशयाः, शक्रोतेवा । 
जु यह निपात अनेकार्थक हे । ( क ) इदं चु कारेष्याति>इस 
काम को करेगा | यहां (नु! हेतु-बचन में है, इस में हेतु दशोया गया है 
कि यह काम इस हेतु से करेगा | ( ख ) कथं चु करिष्यति=हें | केस 
करेगा १ यहां “2? दुवारा प्रश्न में हे | इस स्थल पर कथे) का प्रयोग 
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संभ्रम ( आरचर्ये ) में हे । किसी ने किसी से पा क्या तू यह काम, 
करेगा उसने उत्तर दिया कि हां, करूगा | तव फिर दुबारा वह पूछता 
है, हैं ! केस करेगा ? एवं, "चु? दुवारा प्रश्न में प्रयुक्त है | इसी 
प्रकार दुबारा प्रश्न में “ननु? का भी प्रयोग होता है। किसी ने 
पूछा हैं ! कैसे करेगा दूसरा उसका उत्तर देता है “ननु एतत्‌ 
अकार्षीत्‌? श्रथीत्‌, उसने यह काम किया है! फिर कैसा आश्चर्य 
के हैं ! केस करेगा ? यहां “ननु? दुवारा प्रश्न करन पर ही प्रयुक्त 
हुआ है | (ग) “नु उपमा अर्थ में भी आता है, जैसे निम्न 
लिखित मंत्र में प्रयुक्त है-- 

अल्लो न चक्र्योः शूर बृहन्‌ प्र ते महा रिरिचे रोदस्योः। 

शक्तस्य जु ते पुरुहृत वया व्यूतयो रूरुहु रिन्द्र पूर्वी: ॥ऋ० ६.२४.३ 

देवत।--इन्द्र$ | ( श्र पुरुद्रत इन्द्र | ) शूरवीर स्वेप्ृज्य परमेश्वर | 
( चक्र्योः अक्ष+न ते बृहन्‌ महा रोदस्योः प्ररिरिचे ) चक्रो की 
धुरी के समान तेरी महान्‌ महिमा द्यावाएथिवी में अधिक है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार घुरी रथ के दोनों चक्रों को स्थिर रखती है, इसी प्रकार 
तुम भी द्यावाप्रथिवी रूपी दोनों चक्रों को नियम में रखते हो, अत; 
तुम्हारी महिमा-धुरी अपृव हे | (दृच्षस्प वया नुते पूर्वी; ऊतयः 
विरुरुहु; ) भर इन्त की शाखार्यो की न्याई चहुं ओर केली हुई 
तुम्हारी प्रण रच्तायें विविध प्रकार से प्रादुर्भूत हैं । 
चक्री=चक्र। महा-महिमा | वयाः=शाखाः, क्योंकि ये ( वात+अयन ) 
वायु से हिलने वाली होती हैं | गत्यर्थक वा धातु से अचू प्रत्यय | 
खशया-खशा-शाख-शाखा | अन्तरिक्त में लटकी रहने से इसे शाखा 
कहते हैं | अथवा, “शक्‌? धातु से शाखा सिद्ध किया जासकता है, 


८०9 


क्योकि ये वायु-सएडल में से अपना भोजन लेने में शक्त हैं। 
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१ 
_चर्थोपसङ्ग्रहनिपात | अथ यस्यागमादर्थपृथकर्वमरह विज्ञायते, 
नत्वौदेशिकमिव, विग्रहेण पृथक्स्वात्स कर्मोपसंग्रह; । 
जिस निपात के आगम से अर्थ की पृथकता तो विज्ञात होती 
है, परन्तु वह उदिष्ट अथे की न्याई नहीं होती, क्योंकि वहां विग्रह 
हारा-विस्तार द्वारा-एयक्‌ता हाती है--उसे कर्मोषसंग्रह निफात 
कहते हैं । १ 
कर्मोपसंग्रह का शब्दार्थ अर्थोपसंग्रह है । अर्थोपसंग्रह वह 
निपात कहलाते हैं, जो किसी दूसरे अर्थ का संग्रह करें । इन. निपा- 
तो के आगम से उक्त अर्थे के सिवाय भिन्न अय का भी बोधन 
होता दै । परन्तु इस भिन्न अर्थ का बोधन उद्दिष्ट अर्थ की न्याई नहीं 
होता | उद्दिष्ट अर्थ में अर्थ--परिज्ञान विग्रह द्र।रा- विस्तार द्वारा-होता 
है, परन्तु इन निपातों से बह अर्थ स्वयं ही संगृहीत हो जाता है । 
ज्जे 'देवदत्तरच!कहने से “च? निपात द्वारा यज्ञदत्त आदि अनुदिष्ट 
अर्थ का परिज्ञान होता है ॥ “नरो वा? यहां पर “वा? निपात “नर! के 
सिवाय किसी भिन्न वस्तु का भान कराता है । “वेदाः परमेश्वरेणैव 
राचेता;१? यहाँ पर “एव* निपात, बेद अन्य किसी मनुष्य के रचित 
नहीं-इस अनुक्त अर्थ को जतलाता है | 
विग्रह शब्द, विस्तार वाची अमर कोश में पठित हे |. 


_१च | च इति सम्ुचयाथ उभाभ्यां सम्मयुज्यत अहं च 
त्वं च दृत्रहन्निति । 
“च्‌? निपात समुच्चयार्थक है । यह कभी २ अलग २ दो पदो 
के साथ संयुक्त किया जाता है, जैल निम्नलिखित मंत्र में अहं, और त्वं. 
दोनो के साथ संप्रयुतत है । 
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दळी निर्क्त-माष्य १० 
अहं च त्वं च चुत्रहन्त्सयुज्याच सनिभ्य आ । घ्यरांतीचा 
चिदद्रिवोऽनु नौ शर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ऋ० ८. ६२. ११ 

देवता--इन्द्र; । ( वृत्रहन्‌ अद्रिवः शुर ) अवनाशक, आद्र- 
शीय, श्रवोर परमेश्वर | ( आ सनिभ्यः अहं च त्वं च संयुज्याव ) 
नोक्षजन्य सुखभोगों की अवाधि तक में और तू संयुक्त हों (नौ 
अरातीवा चित्‌ अनुमंसते ) हमारे योग की अवस्था में सुखाभांव 
भी मेरे लिये अनुकूल होता है ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) क्योंकि हे 
परमेश्वर ! तुम्हार दान कल्याण पद हैं | 


२ अः| एतस्मिन्नेवार्थ देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इत्याकारः । 
इसी समुच्चय अर्थ में “देवेभ्यश्च पितम्य आ? यहां आकार 
प्रयुक्त है | मंत्र इस प्रकार हे-- 
यो अग्निः कव्यवाहनः पितुन्‌ यच्षरतःवृधः । 
प्रदु हव्यानि वोचाति देवेभ्यश्च पितृभ्य अआ ॥ ऋ० १०. १६. ११ 
देवता--अग्नि; | ( यः कव्यवाहनः अग्नि) ) जो कवियों 
के लिये हितकारी सुखों को पहुंचाने वाला, तेजस्वी ब्रह्मचारी ( ऋता- 


वृ£ पितृन्‌ यक्षत्‌ ) वेद-विद्या से वृद्ध गुरुजनों का सत्कार करता 
है ( इत्‌ उ देग्रेम्यः च पितुम्प; आ हव्यानि प्रवोचाति ) वह ही 


^ ४०, 002 


विद्वान्‌, और गुरुजनों की विद्या का भली प्रकार प्रबचन कर 
सकता है | देत्रेम्प;, पितृभ्यः, यह दोनों षष्ठवर्च में हैं | 


_३. वा | वेति विचारणार्थ “हन्ताहं पृथित्रीमिमां निदधानीह देह 
वा” इति। अथापि समुच्चयार्थे भवति “वायु चौ ला मन्नु वा त्वा? इति। 
“वा? निपात विचारने अर्थ में इस मंत्र में प्रयुक्त है--- 
हन्ताहं प्रथिवीमिमां निदधानीह वेह वा । 
कुबित्सोमस्यापमिनि ॥ ऋ० १०. ११६. & 
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देवता--आत्मस्तुठिः | ( हन्त अहं इमां पृथिवीं इह वा निद- 
धानि इह वा, इति कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) “हन्त? निपात हषे में 
प्रयुक्त है । सन्यासाश्रम में प्रपेशेच्छुक परमात्म-भक्त सर्वमेध-यज्ञ 
करते संमय प्रसन्नता प्रकट करता हे कि में इस संसारिक विभूति को 
यहां छोड़ता हूं, हां छोड़ता हूं, क्योकि मैनें बहुविध योगेश्वर्य का पान 
कर लिया है | इंतिऱ्यस्मात्‌ | निम्नलिखित मंत्र में वा? समुञ्चयाथक हैं--- 
चातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविशतिः । 
ते अग्रे अश्वम युस्ते अस्मि्ञवमादघुः ॥ यजु० 8. ७ 
यास्क ने “वायु बॉ ला मनु वा त्वा?' ऐसा पाठ दिया है । पता 
नहीं यह किस शाखा का पाठ है | दुर्गाचार्य ने भी अपनी . व्याख्या 
में यही पाठ दिया है । उपर्युक्त पाठ-भेद से यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि मच का अर्थ मन है। (वात: वा मनः वा सप्तविंशति; गन्धर्वाः ) 
वायु और मन इत्यादि २७ गन्धै प्रथिवी को धारण करने हारे हैं । (ते 
अग्रे अश्वं अयुञ्ञन्‌ ) उन्हा ने सृध्युत्यात्ति के समय इस महान्‌ संसार 
को संयुक्‍त किया ( ते आस्मिन्‌ जवं आदधुः ) और उन्हों ने इस 
_ जगत्‌ में गति को धारण किया | 
२७ पदार्थ यह हैं--समष्टिवायु, प्राण अपान ब्यान उदान 
समान नाग कूर्म ककल देवदत्त घनज्ञप-यह १० वायुयें, मन, १० 
इन्द्र, इनन्द्र्यां के कारण ५ सक्ष्म भूत | 


४. अह, ५. ह| अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थीयों पूर्वेण 
सम्मयुज्येते ।अयमहेदं करोत्वयमिदम्‌ , इदं इ करिष्यतीदं न 
करिष्यतोति । 

अह ओर ह निपात अलग करने अर्थ में हैं । यह प्रस्तुत दो 


~ 


आक्यों में से पहले बाका के साथ संयुक्त हुआ करते हैं । जैसे, अयम्‌ 
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अह इद्‌ करोतु, अयम्‌ इृदम-यह मनुष्य यह कार्य करे, यह मनुष्य 
यह करे | इद ह करिष्यत, इदं न करिष्यति-अम्ुक व्यक्ति यह 
कार्य करेगा, यह कार्य नहीं करेगा । इन दोनो. स्थलों में “अह? तथा 
“हः पहले वाक्य के साथ संयुक्त हैं | 


६. उ । अथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण । मृषेमे वदन्तिः 


सत्य मु ते वदन्तोति । अथापि पदपूरणः इद्मुः तु! । 

( क ) इसी अलग करने अर्थ मे उ निपात आता हे | यह: 
प्रस्तुत दो बाक्यों में से दूसरे वाक्य के साथ संयुक्त हुआ करता है | 
जैसे मृषा इभ वदन्ति, सत्यम्‌ उ ते वदान्ति=्ये भूठ बोलते हैं, वे 
सच बोलते हैं | ( ख ) “उ? निपात पदपूर्ति के. लिए भी आता है, 
जैसे निम्नलिखित मंत्रों में स्पष्ट है--- 
इदु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताञ्ञ्योत्ति स्तमसो वयुनावद्स्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभाती गातु कणबन्डुषलो जनाय ॥ ऋ?४.४६.१ 


दवता-उषत$ | ( यत्‌ इद तमसः पुरुतम ज्यात, पुरस्तात्‌. 


चयुनावत्‌ अस्थात्‌ ) वह यह अन्धकार का पूणतया नाश करन 
वाली ज्योति प्रव दिशा में प्रज्ञान के सद्दश उठती हे | ( नून दिव$ 
दुहितरः विभाती; उपस; जनाय गातुं कृणवन्‌ ) निश्चय से य सूर्य 
की कन्याये, देदीप्यमान उषायें मनुष्य के लिये गमन कर रही हैं. । 
तढु प्रयक्षतममस्य कमे दस्मस्य चारुतम मास्त दंसः । 
उपहरे यडुपरा अपन्बन्मध्वणुंलो नद्यश्चतस्रः ॥ ऋ० १.६२.६ 


देबता--इन्द्रः । ( अस्य दस्मस्य तत्‌ प्रथच्ततम्‌ चारुतम दसः 
कर्म अस्ति ) इस ढु नाशक राजा का वह पूजा के योग्य, चार 
तम, और दर्शनीय कर्म है ( यत्‌ उपहेर ) जो हमारे समीप रहता. 
हुआ ( मध्वर्णसः नद्यः. चतस्रः उपरा अपिन्वत्‌ ) जेसि मधुर जल 
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प्‌ खं०. यास्क-भूमिका ३३ 


वाली नदिय चारी दिशाओं को सीचता है, बैसे राष्ट्र की चारों 
५20. he [a >> 


दिशाओं को सुख से साँचता हे | 'उपहर! शब्द अन्तिक, तथा एकान्त 
में अमर कोश में पठित 


2, 


७. हि | द्रीत्येषोऽनेककमूदं हि करिष्यतीति हेत्वपदेशे, कथं हि 
करिष्यतीत्य॑ब्रुपृष्ठ, कथं हि व्याकरिष्यतीत्यसयायास्‌ । 
“हि? यह निपात अनेकाथक है । (क ) इदं हि करिष्यलि=इस 
काम को करेगा--यह हेतु-वचन में है | ( ख ) कथं हि करिष्यति, 
हैं ! कैसे करेगा ?--यह दुबारा प्रश्न में है | ( ग ) कथं हि व्याक- 
रिष्यति-ऐँ | केस बतलायेगा १--यह असूया में है | “असूया? कहते 
गुणों में दोषारोपण, अर्थात्‌ झूठी निन्दा । यहाँ किसी विद्वान के 
में अहा गया कि इसे आता जाता तो कुछ नहीं अमुक प्रसङ्ग 
व्याख्या केसे कर सकेगा | “हि? हेलपदेश, तथा अनुपृष्ट में “चु? 
न्याई समानाथेक-है । 


404 


र हर क्र 


=. किल | किलेति विद्यापूकर्षे एवं किलेति । अथापि न, ननु 
~ च्छ ~ 
इत्येताभ्यां सम्प्रयुज्यते, ऽनुपृ् । न किलेवस्‌, नसु किलेवस्‌ ' 
¦ “किल? यह निपात ज्ञानातिशय में आता है ' जेस. एक किल 
इस प्रकार है | यहां वक्ता को उस बात का पूणे ज्ञान हे 


जिसे वह कह रहा है |) दुबारा प्रश्न में “न? “ननु? के साथ "किल? 
> [oS >> ~ 

का प्रयोग होता है | जसे, न किल खम्‌ज्क्या ऐसा नह हे ? ननु 

किल एवम्‌-क्या ऐसा हे ? किसी ने किसी को कहा कि यह ऐसा 


नहीं है, पर श्रोता को उस पर विश्वास नहीं हुआ व्ह 
फिर दुबारा एता ।के क्या ऐसा नहा है ४ 
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. ३४ निरुक्त-भाष्य श्ञ्र० 


&. मा, १० खलु | मेति प्रतिषेधे, माकार्पी मो हार्पीरिति च । 
खल्विति च, खलु कृत्वा, खलु कृतम्‌ । अथापि पदपूरण एवं 
खलु तद्वभवेति । 

“मा? यह निपात निषेध में प्रयुक्त होता हे । जस, माकार्षी मत 
कर | मा हार्षी:=मत हरण कर | 

'खलु' यह निपात भी निषेवार्थक है | जेस, खलु कृत्वा-न 
करके । खलु कृतम्‌-नहीं किया | खलु' पद्पूर्तिके लिये भी 
प्रयुक्त होता है । जैसे, एवं खलु तत्‌ बभूव वह इस प्रकार हुआ 


११. शश्वत्‌ | शश्वदिति विचिकित्सार्थीयों भाषायां, शश्वदेव- 
मित्यजुपृष्टे, एवं शश्‍वदित्यस्वयंपृष्ट । 

( क ) 'शश्वत्‌” यह निपात संशय अथ में भाषा मे प्रयुक्त हाता ६| 
( ख ) शरवदेवम्‌ (क्या ऐसे है १ यहां “शाश्‍वत? दुबारा प्रश्‍न में 
प्रयुक्त हुआ है | ( ग ) एवं शश्वत्‌=हां, ऐसे है-यहां अखयपृष्ट में 
अर्थात्‌ दसरे के पूछुने पर आया है | यहां अथे-भेद्द से शखत के 
प्रयोग में भेद है । जब “शश्वत्‌? अनुपृष्ट में आता हे तब उसका 
प्रयोग “एवं? से पहले आता है, ओर जब दूसरे के पूछने पर उत्तर म॑ 
प्रयुक्त किया जावे तब 'एवं' के पीछे आना चाहिये | 


& 
* तृतीय पाद्‌ # 
६ 
१२ नूनम्‌ | नूनमिति विचिकित्साथीयो भाषायामुभयमन्वध्याय 
विचिक्रित्सारथीयश्व पदपूरणश्च । अगस्त्य इन्द्राय हविनिरुप्य 
मस्दभ्पः सम्पदित्साञ्चकार, स इन्द्र एत्य परिदेवयाश्वक्रे-- 
न नूनमम्ति नो श्वः कम्तद्व द यदझूतम । 
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अन्यस्य चित्तमभिसञ्चरेण्य मुताधीतं विनश्यति॥ १. १,७०.१ 
न नूनमस्त्यदतनं, नो एव श्वस्तनम्‌ । अद्यास्मिनग्यवि । 
ययुरित्यह्नो नामधेयं, द्योतत इति सतः। श्व उपाशंसनीयः कालः। 
झो हीनः कालः । ( कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌ ) कस्तद्र द यदभूतम्‌ । 
इदमपी तरदद्ुतमभूतमिव । ( अन्यस्य चित्तम्‌ अभिसश्वरेण्यम्‌ ) 
अभिसश्चारि । अन्यः नानेयः। चित्तं चेततेः। ( उताधीतं 
बिनश्यति-इति ) अप्याध्यातं त्रिनश्यति | आध्यातमभिम्रेतम्‌ । , 
“नूनम्‌? यह निपात सेदेहार्थक भाषा में आता है |- परन्तु वेद 

में संदेह तथा पदपूते दोनों के लिये प्रयुक्त होता है | संदेहार्थक 
“नूनम्‌? “न नून मस्ति? आदि मंत्र में है | परंन्तु मंत्र देने से एवे 
यास्काचार्य उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय दर्शाते हैं कि ( अगस्त्यः ) 
बिज्ञानवान्‌ पुरुष ने ( इन्द्राय=जीवाःमा के लिये ) अपने लिये भोग्य- 
सामग्री तैयार कर के अन्य मनुष्यों को देनी चाही, तब उस का 
आत्मा आकर विलाप करने लगा | ( न नूनम्‌ अस्ति, नो श्व, 
तत्‌ कः वेद्‌ यत्‌ अद्भुतम्‌ ) जो वस्तु आज की नहीं है, वह कल को 
भी नहीं है, उसे कौन जानता हे जो भविष्य की हे ( अन्यस्य चित्त 
श्भिसञ्जरेण्यम्‌ ) नाना-विचारों वाले या अस्थिरमति, सज्जनों में लाने 
के अयोग्य नीच का चित्त चलायमान होता है ( उत आधीतं 
विनश्यति ) उसका अभिप्रेत पदार्थ भो नष्ट होजाता है। ज्ञाची-मनुष्य 
के हृदय में सदा देवासुर-संग्राम होता रहता है । आसुरी-माड़ 
अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हे, परन्तु देवी-भाव उन्हें दबा देते हैं । 
उपर्युक्त मंत्र में दशीया गया है कि. किसप्रकार आसुरी-भाव दैवी 
भावों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं ।-जझूनी अन्न-दान के उत्तम 
भाव को कार्य में परिणत करना चाहता है कि आसुरी-भाव उखे 
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शा दबाते हैं | परन्तु साथ ही “अन्य? शब्द से यह भौ प्रकट कर दिया 
कि यह चित्त की चंचलता उन्हीं में होती है जो नाना-विचारों वाले 
होते हैं | जिन के विचार परिपक्क हो जाते हैं जैसे योगिजने के, 
उन का चित्त चंचल नहीं होता | मंत्र के उपर्युक्त भाव को स्पष्ट 
करने के लिये सूक्त के दो मंत्र ओर यहां पर दिये जाते हैं। 
इस सूक्त में सारे ४ मंत्र हैं, जिनका देवता इन्द्र हे । बे दो 
मंत्र इस प्रकार हैं | 
कि न इन्व जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव । 
तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समररो बधीः ॥ ऋ० १. १७०. २ 

(इन्द्र | न; कि जिवांससि, मरुतः तव भ्रातरः ) हे मनुष्य ! 
हम तू क्या मारने को इच्छा रखता है, हम मनुष्य तुम्हारे भाई हैं । 
( ते।भेः साधुया कल्मस्व ) उन हमारे साथ मिल कर साधु-कमे से 
सामर्थ्यवान्‌ बनो | ( नः समरणे मा वधी; ) हमें संसार-संग्राम में 
मत मारो | एवं, इस मंत्र में ज्ञानी के चित्त में दैवी-भावों का उदय 
होता हे कि सब मनुष्य परस्पर भाई २ हैं, उन के सुख भें ही ' 
सुख है, उन के साथ मिल कर ही श्रेष्ठ-कमों द्वारा मनुष्य साम्य 
लाभ कर सकता हे अन्यथा नहीं, अतः बांट कर अन्न-भे[ग करना 
चाहिए । 'केत्रलाघो भवति केत्रलादी? अकेला खाने बाला पापी होता है । 
त्वमीशिषे वखुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्र पते धेष्ठः । 
इन्द्र त्वं मरुद्भिः खंवद्स्वाघ प्राशान ऋतुथा ह्ींषि | छ०१.१७०.५ 

हे धनपते | तुम धन के मालिक हो, हेः मित्रपते | तुम मित्रों 
के पोषक हो, हे मनुष्य | तू मनुष्यों के साथ अच्छी वाणी चोल 
आर उन के साथ मिलकर ऋतु-अनुकूल अनो को खा | एवं, इस 
मंत्र मे भी दैवी-भाव ही विजय पाये हुए हैं। एवं, प्रकरण को 
दिखलाने के पश्चात्‌ यास्फ-व्या्यानः की और आते हैं | 
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मंत्र में ख$१ शब्द के प्रयोग से यास्क ने “न नून अस्ति? यहां 
“अद्यतनं? का अध्याहार करते हुए “न नूनं अरित अद्यतन? ऐसा 
अर्थ किया हे । अयजअदतनं-आज का ।-२३१=श्वस्तनं=कल का | 
अस्मिन्‌ द्ववि-अ-..द्य | 'यु) यह दिन का नाम है, योतते इति दुः, 
युत्‌ दाप्तो धातु से कतो में ड प्रत्यय | ( योतते इति सतः ) योतते 
इति कर्तृकारकात्‌ | एवं, निरुक्त में सत?” का अर्थ सवत्र कर्तृकरः 
कात्‌ समझना चाहिए । रवः=उपाशंसनीयः कालः, जो काल आशा 
किये जाने वाला है, अर्थात्‌ अगला दिन | मनुष्यों की आशायै सदा 
अगले दिन में बनी रहती हैं | आङ पूर्वक शास्‌ घातु से "धः? सिद्ध 
किया गया है | झः=्दीनः काल;=बीता हुआ समय, अर्थात्‌ पिछला, 
दिन | “श्वः? के संबन्ध से यहां यास्क ने हा का भी निर्वचन देदिया, 
यद्यपि मंत्र मे “हाः? शब्द नहीं | यह यास्काचार्य की शैली आगे 
सर्वेत्न पाई जावेगी । अभृत-अद्भधत-जो भत न हो अर्थात्‌ भविष्यत्‌ | 
आ।रचये-वाची अद्धत शब्द भी इसी अभूत से बनता है क्योकि बह 
अन-हुआ जता होता हे । अन्य;-तानेय;, न।ना-रूपों वाला-नाना- 
विचारे वाळा | नानेय-अ् न्‌---य-अन्य । न अ!नेयः-सजनों 
न लाने के योग्य, अर्थात्‌ नीच | न का अ, और आनेय का न्‌ य 
लेकर “अन्य? सिद्ध किया गया है । 
क्तिम्‌-- दिल, चिती संज्ञाने धातु से | उतऱ्स्म्रफि | आधीतं =अध्याः 
तम्‌=अभिप्रेतम्‌, आड़ पूवक ध्ये चिन्तायाम्‌ | 2 

झथापिपदपूरंणः 
नूनं साते पति वरं जरिञ दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । शिक्षा 
स्तोतृभ्यो मातिर्षगभगो नो बृहद्वदेम विदथे सुत्रीराः । २.११.२१ 

साते अतिदुग्धां बरं जरित्रे । वरो वरयितव्यो भवति। जरि 
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ता गरिता । ( दक्षिणा मघोनी ) मघवती । मघमिति धन- 
नामधेयं मंहतेदांनकर्मणः । दक्षिणा दक्षतेः समद्वयति कर्मणो 
व्यद्धं समद्ध यतीति, अपिवा प्रदत्तिणागमना द्‌ दिशमभिप्रेत्य । 
दिग्घस्तप्रकृति: । दत्तिणो इस्तो दत्ततेरुत्साहकमणः, दाहातेवा 
स्यादानकमंणः । हस्तो हन्तेः, प्राशुहनने । देहि स्तोतृभ्यः 
कामान्‌ । मास्मानतिदंहीः=्मास्मानतिहाय दाः । भगो नो अम्तु 
बृहद्वदेम स्वे वेदने | भगो भजतेः । बृहदिति महतो नामधेयं 
परिबृळहं भवति । त्रीरतन्तः कल्याणवीर वा । वीरो वीरय- 
त्यमित्रान्‌, वेतर्वांस्याद्वतिकर्मणः, वीरयतेवा । 

“नूनम्‌? निपात पद पूर्ति के लिये “नूनं सा ते? आदि मंत्र में हे | 
मंत्र का देवता इन्द्र हं | (इन्द्र ! ते साते मघोनी दक्षिणा जरित्रे वरे 
प्रलिदुहीयत्‌ ) दे परमेश्वर ! आप का वह धनेश्वय-दान आप के 
भक्त के लिये श्रेष्ठ सुख को दोहे ( स्तोतृम्य$ शिक्त ) स्व-भक्तों को 
वाञ्छित कामनार्ये प्रदान करो.) ( मा अतिधक्‌ ) उस दान में हमें 
मत छोड़ो । ( न; भगः ) हमारा ऐश्वये हो । ( सुवीराः विदथे बृहत्‌ 
वदेम ) सुत्रीर सन्तान वाल होते हुए हरम अपने निवेदन में बड़े 
वचन बोल | 

“वर? उसे कहते हैं जो वरयितव्य हो>स्त्रीकतैब्य हो । वृञ्‌ वरण, 
बृङ संभक्तो--दोनो धातुओं से वर सिद्ध हौ सकता हे ॥ जरिता 
गरिता=स्तोता--ज, तथा ग दोनों धातुयें स्तुत्यर्थक 'है । मधोनी 
मघवती, मघवन्‌ डीप्‌--*श्वयुत्रमधोन।मताद्वित? ( पाणि.६.४.१३३) 
यद्यपि “अतद्धित? में संप्रसारण करता है, परन्तु वेद में ' “तद्धित! 
में भी व' को “उ! संप्रसारण होकर मघोनी बना | मथर-धन, 
इसकी सिद्धि दानार्थक मंह ( महि ) धातु से होती हे, जिसका 
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दान किया जावे वह मघ ।। 'दक्षिणा-दान (क ) समृद्धयक 
“दक्ष? घातु से “इनन्‌? प्रसय ( उणा०२,५० ) यह दक्षिणा ( व्युद्ध) 
बिगत ऋद्धि वालि निर्धन को समृद्ध बना देती दे, अथवा अपूर्ण यज्ञ 
को पूर्ण बना देती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है | 


Ne १ 


(ख) अथवा अपने से प्रतिगुहीता को दाहिनी ओर रखकर दक्षिणा दी 


[a 


जाती है, अत; दक्षिण ओर आने से इसे दक्षिणा कहा गया हे । 
1 दक्षिण दिशा को. “दक्षिणा? कहे जाने का कारण दक्षिण 
हाथ है । अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख बैठने से जिस ओर हमारा दाहिना 
हाथ रहता हे, उसे दक्षिण दिशा कहते हैं | ॥ दाहिने हाथ के लिये 
दक्षिण शब्द उत्साहार्थक 'दुक्?-घातुसे अथवा दानार्थक “दाश? घालुः 
से सिद्ध होता है | इसी हाथ से उत्साह युक्त सब कमै किये जाते 
हें, और इसी से दान दिया जाता है | उत्साहाथेक दक्ष... धातु, घातु- 
पाठ में पठित नहीं, यास्क ने इस अर्थ में प्रयुक्त की है । “हस्त? 
शब्द इन्‌? घातु से सिद्ध होता हे, यतः हाथ हनन में--मारने में, 
अथवा गति में तेज है | शिंक्ष-देहि, दानाथंक शिक्त धातु निघण्टु - 
पाठित है । आतिधझ्‌=अतिदंद्दीः=अतिहाय दा$=्अतिहाय देहि, यहां 
दानाथेक “दह? धातु मानी गई है। विदथेन्वेदने, विद ज्ञाने थातु से. 
“अथ? प्रत्यय ( उण ०३.११५ ) । भज सेवायाम्‌ धातु से भग शब्द्‌ 
बनता है | बह भग ६ प्रकार का होता है, जेस निम्नलिखित छोक 
मे वर्णित है -- 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः । 
_ झानवैराग्ययोश्चैव षरणां भग इतीरणा ॥ 

समग्र ऐश्वर्य, म्‌, यश, शोभा, ज्ञान, और वैराग्य, इन ६ 

का भग नाम (हे'। 
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बृहतू-महान्‌., क्योंकि वह सब ओर से वढा हुआ होता है | 


“बहू? घातु से “अति! प्रत्यय ( उणा०२,८४ ) सुवीरा$=्क्वरवन्तः' 


बहुत वीरों वाले, अथवा कल्याण वौरा$=कल्याण युक्त बीरों वाले | 
एवं, सुवीर में “सु? उपसर्ग अधिक, तथा शोभन, दोनों अर्था में प्रयुक्त 
~ 2 ७) १३, ९ ~ ~ १! ~ . 
हे | बीर के तौन [नेत्रचन हें ¡ वीरयति' अमित्रान्‌-शत्रुओं को कंपा- 
ने वाला, वि प्र्येक इर” गता कम्पने च घातु से ग गत्यर्थक “बी? घातुः 
से,वर-पुरुषार्थी म वीर विकान्तौ चुरादिगणी धातु, से, पराक्रमी | 


१३ सीम्‌ |सीमिति परिग्रहार्थीथो वा पदपूरणो वा । “रसीमांदिः 
त्यो असुजत्‌?) प्रासुजदिति वा, प्रासुजत्‌ सर्वत इति वा ।“वि- 
सीमतः सुरुचो वेन आवः इति च । व्यहणोत्‌ सरवेत आदि- 
त्य; । घुरुच आदित्यरश्मयः सुरोचनात्‌ । अपिवा सीमेत्येतद्‌न- 
थक युपबन्ध माददात पश्चमीकमाणभ्‌ - सीञ्ञः=सीमत्रः=म- 
याँदातः। सीमा मर्यादा, बिसीव्यति देशाविति । 

“सीम? यह निपांत परिते-ग्रहण अर्थात्‌ सर्वतः अथ मे, और 
पद्‌ पूर्ति में प्रयुक्त होता है | निम्नलिखित मंत्र भें ये दोनों अ वगत 
हो सकते हैं--- 

प्रसीमादित्यों श्रसुजद्विघतां ऋतं सिन्धचो वरुणस्य यन्ति । 
न श्रा्स्यान्त न विश्ुञ्न्त्येते धयो न पप्तू रछुया परिज्मन्‌ 1,२.२८.४ 
देवता--वरुण; ( विषती. आदित्य; साम्‌ प्रासूजंत्‌. ). सब को. 
धारण करने वाले अविनाशी प्रमु ने सृष्टि के सत्य-नियमः को; पैदा. 
किया, अथवा उसने सवेत्र सृष्टि के सय-नियम को पैदा किया. | 
( वरुणस्य सिन्धवः एरियन्ति. ) सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर के सृष्टि नियम 
सतरत्र विचरते हें.। ( एत न श्राम्यन्ति न विमुञ्चन्ति) ये सृष्टि 


नियम नाही थकते हैं, ओर नाही किसी को छोड़ते हैं | ( परिज्मन्‌, 
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वय; न रघुया पप्तु$ ) ये नियम संसार में पक्षिया को न्याई शीघ्र 
गाति से उड़ते हैं । 

रघुया==रघुणा=गव्या, गयर्थक रघि’्ातु से “कु? प्रत्यय(उणा.९ .२९) 
( ख ) “साम! के अर्थ में ही “सामतः? निपात प्रयुक्त होता है 
जिसका वेदमंत्र यह है--- 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः खुरुची वेन आव; । 
स वध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सेतश्च योनिमसतश्च विवः ।यजु०१३.२३ 

देवता--आदियः | ( जज्ञानं, प्रथम, त्रझ, वेनः) जो सवे- 
जनक, सब-श्रेष्ठ, घर्ती, तथा मनुष्यों से वाञ्छनीय आदित्य परमेश्वर 
है, ( अस्य विष्ठा; बुच्न्या; उपमा ) जिसके विविधस्थल! में स्थित 
अन्तरिक्षस्थ लोक लाकान्तर उपमाभूत ६, ( सः सीमत$ पुरस्तात्‌ 
सुरुच; व्यावः ) उसने सर्वत्र, अथवा मयोदा इक सृष्ट्युत्पत्ति के 
समय अपने तेज को फैलाया है, ( सतः च, असत; च योनि विव$) 
आर, स्थल तथा सूच जगत्‌ कॉ कारणमूत प्रकृति को विविधप्रकार 
से विस्तृत किया | 

व्याव+=व्यडणोत्‌ । सुरुचूऱ्मादित्य रश्मि, मंत्र का देवता आदित्य 
होने के कारण आदित्य रश्मि कहा गया है, अर्थात्‌ आदित्य परमेश्वर 
का तेज, यतः वह सुदीप्त होता है | “सु? प्रवेक 'रुच दोस्तो? घालु से 
केप | सीमतः-सर्वत; | अथवा सीमतः को सम! का स्थानापन्न 
मानते हुए जो अत? अनुबन्ध निरथक समझा गया है वह सनथेक 

वह पञ्चम्यर्थं “तसिल्‌? प्रत्यय का तस्‌ है, आर यह तासल्‌ 
प्रत्यय सीमन्‌ शब्द से किया गया हे जिसका अथ है सामान्मयादा, 
सीमतः निपात का दूसरा अथे 'मयोदा से! यह भी हांगा | सो यास्क 
ने उपर्युक्त मंत्र में “सीमतः? के सवतः तथा मथदापूर्वक-यह दोनो 
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अर्थ संघटित किये हैं | सीमन्‌ ओर सीमा दोनों शब्द संस्कृत में 
प्रयुक्त होते हैं, और प्रथमा विभाते के एकवचनं में सीमन्‌ का 
भी सीमा ही रूप बनता है | ( अपि वा सामेखेतदनयकमुपबन्धमाद - 
दीत पञ्चमीकर्माणम्‌ ) अथवा “सीमन्‌? यह पद अनर्थक (तसिल्‌-्तः) 
प्रत्यय को ग्रहण करे, जोकि पञ्चमी के अश्व वाला है | सीमा=मयीदा, 
यह दो देशों को अलग करती हे | “सिव्‌? घातु से “मनिन्‌? प्रत्यय 
( उणा०४, १५१ ) । षिवु तन्तुसन्ताने धातु यद्यपि कपड़े' के सीने 
में प्रयुक्त हे, परन्तु यहां दो पदार्था के जोड्ने में मान कर, पुनः दो 
पदाथा के अलग करने में मानी गई है सीबन=सीना। विसीवन-फाड़ना। 
७ 
१४. त्वः स्व इति विनिग्रहाथींयं सर्वनामाचुदात्तम्‌। अध नामेत्येके । 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुण्बान्गायत्ं त्वो गायति शक्करीषु | ब्रह्मा 
त्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां बिमिमीत उ त्वः॥ १०.७१.११ 
इत्यस्विकर्मेणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोषमास्ते 
युपुष्यान्‌ , होता । ऋग्‌ अचेनी । गोयत्रमेको गायति शकरीपु, 
उद्गाता । गायलं गायतेः स्वुतिकरमंणः । शक्यं ऋचः, शक्रोतेः । 
तद्रदाभिरेत्रमशकद्धन्तु तच्छकरीणां शकरीत्वरमिति विज्ञायते । 
ब्रह्मको जाते जाते बिद्या बदति। ब्रह्म/-सर्वबिधः, सर्व वेदितु- 
महेति । ब्रह्मा परिबृठ्ह; श्रुततः, ब्रह्म परिबुळ्हं सर्वतः । 
यज्ञस्य मात्रा विमिमीत एकः, अध्वयु; ) अध्वर्युः अध्वर्युः । 
अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयत इति वा। 
अपिबाऽधीयाने युरूपबन्धः । अध्वर इति यञ्जनाम, ध्वरति 
हिंसाका तत्मतिषेधः । 
शव; शब्द यद्यपि नाम है निपात नहीं, तथापि यास्क ने इस 
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का यहां निपातों में पारगणन इस लिये कर दिया है कि कुछ विद्वान्‌ 
“ल्व? को निपात मानते हैं | इस पक्ष का आगे खण्डन भी 
किया जावेगा | “व? यह प्रथकूकरणार्थक सवेवाची, और अनुदात्त- 
स्वरवाला है । कई आचार्य मानते हैं कि “त्व? आधे का वाचक है | 
श्र्थात्‌ “व? का अर्थ सारा अथवा आधा है, और वह “त? अनुदात्त 
है, तथा पृथक्‌ करने के भाव को प्रकट करता है, अर्न्यो से प्रथक्‌ 
करता है, जैसा कि मंत्र व्याख्या. से स्पष्ट हो जावेगा । “ऋचां त्व 
आदि मंत्र का देवता ब्रह्म-ज्ञान ( वेद-ज्ञान ) है। यह मंत्र वेदज्ञ ऋत्ि- 
जों के काम का विनियोग दशोता है कि यज्ञ में मुख्यतया चार वेव्ह 
ज्ञाता ऋतिज होने चाहिए, और उन चारों के अमुक काम हैं । 
( तः क्रच्रा पोषं पुपुष्वान्‌ आस्ते ) एक, होता नामी ऋिज्‌ 
ऋकू मंत्रों की पुष्टि करता हुआ बैठता है, अर्थात्‌ वह मंत्रों का ठीक २ 
अन्‍्यचन करता है, ( त्वः शकरीषु गायत्र गायति ) दूसरा, उद्गाता 
ऋत्िज ऋचोओं में सामगान करता है, ( त्व: ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) 
तीसरा, ब्रह्मा नामी ऋत्विज यज्ञ में किसी त्रुटि के आते पर्‌ त्रुटे-ज्ञा 
पक वाणी बोलता है, ( उ त्वः यज्ञस्य मात्रां विमिमीते ) ऑर चोथा 
` अष्व्यु ऋत्वि यज्ञ की संपूर्ण इति-कतेब्यता को करता हैं। यज्ञ मे 
आहुति डालना, श्रौर जलप्रक्षपणादि जितना भी क्रियाकलाप है वह 
सब अध्वथु करता है | 


५. 


ऋक-अचेनी,* पदार्थों के युणों को बताने हारी । ऋच तथा 
कचा ये दोनों शब्द स्रीलिङ्च हैं, और “ऋच स्तुती? से किप 
प्रत्यय करने पर सिद्ध होते हे ( उणा० २, ५७ ) । गायत्र शब्द 
्तुत्यथक् गै! धातु से सिद्ध होता है ( उणा,३ १०५ ) बहुल ग्रहण से 
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ध्यत्रन्‌ प्रत्यय | शकयः =ऋचः, शक्करी ऋचा वाची है, जो श क्ष श क्तौ? 
से “वनिप्‌? प्रसय होने पर सिद्ध होता हे ( उणा. ४, ११३ ) | 
ततू-तत्र | शक्कर! के इस निर्वेचन में “यदाभि? आदि ब्राह्मण-बचन 
भी प्रमाण है जिस में शक्करी का यही निर्वचन किया गया है कि 
यत$ इन ऋचाओं के द्वारा इन्द्र-जीवात्मा-पाप्र को नष्ट करने में 
समथ हुआ, अत; यह शक्करियों का शक्करीत्व है | जातविद्यांस्जाते 
जाते विद्या वेदपित्रीँ वाचे । ब्रह्मा संपूर्ण त्रयी-विद्या को जानने वाला 
होता हे, वह सब कुछ जानने के योग्य होता है | ब्रह्मा वह है जो 
श्रवण से बड़ा हे, बहुश्षत है | बृद्धवर्थक “बृह? घातुसे “मनिन्‌! प्रत्यय 
( उणा. ४, १४६ ) | परमेश्वर या वेद को ब्रह्म इस लिये कहते 
हैं कि वह सब से बड़ा है | परिट्रलूह=परिशवढ़ । दो स्वरों के बीच में 
यदि “ढ? आजावे तो उसे “ळू? और ड़ को छ हो जाता है। 
अध्वरयु-अष्वर्‌य-अध्वर्यु | अध्वरयु का निर्वचन ४ प्रकार से 
किया गया है | ( १ ) ्रध्वर युनक्ति इति अध्वर्युः, अर्थात्‌ यज्ञ 
को युक्त करने वाला। अध्वर पूर्वक “युज्‌? घातु (उणा. १. ३७)। 
( २ ) अध्वरस्य नेता, अर्थात्‌ यज्ञ का नेता | णीन प्रापणे, और या 
प्रापणे दोनों धातुर्ये समानार्थक हैं, यास्काचार्य ने स्पष्टीकरण के 
लिये नेता का प्रयोग कर दिया है, अन्यथा अध्वरस्य याता चाहिए । 
अध्वर पूवेक “या? घातु से “कु? प्रयय ( उणा० १,३७ )। (३) अध्वरं 
कामयते अध्वरयु$, यज्ञ की कामना वाला | कामना अर्थ में 
अध्वर शब्द से “क्यच्‌ प्रलय ( पा०३,१.८ ) और पुनः 'क्याच्छु- 
न्द्सि? से “३? ( पा०३,२,१७० ) जैसे, वसुयुः-बसु कामयमानः). 
सुन्नयुः=सुम्नं सुखं कामयमानः, देवयुः=्देवं कामयमानः आदि प्रयोग 
वेद में आते हैं | ( ४ ) अध्ययन करने अर्थ में अव्वर से “य प्रत्यय, 
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अध्वरं अधीते अध्वरयुः, यज्ञ-विद्या का अध्ययन करने वाला पाणिनि 
ने तदधीते तद्वेद ( ४,२.५६ ) इत्यादि प्रकरण में “अध्ययन! अर्थ 
में अण्‌ ठक्‌, बुन्‌, इनि-यह चार प्रत्यय विधान किये हैं, परन्तु 
यास्क ने 'यु? प्रत्यय भी माना हैं | अध्वुर-यज्ञ, निवए्ट्र-पठित “ध्यु? 
घातु हिंसार्थ हे, अध्वर में उसका प्रतिषेध है । श्रयोत्‌ नञ्‌ पूर्वक 
शु घातु से “घञ्‌? प्रत्यय ( ३.३.११८ ) । यज्ञवाची अध्वर शब्द 
से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यज्ञा में किसी तरह की पशु - हिंसा नहीं होती | 
ज्ञ में पणु-वघ होने से उनके लिए “अधर शब्द सार्थक नहीं 
हो सकता-। घातुपाठ में “६? हच्छेने घातु पठित हे | “४१ धातु हच्छन 
अर्थात्‌ कौटिल्या4क मानी गई है, परन्तु निघण्टु मेंहिंज्ञा्थक कही गई है। 

निपात इत्येके । तत्कथमननुदात्तश्रक्रति नाम स्यात्‌, दृष्ठव्य- 
यन्तु भवति । “उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः? इति द्वितीया 
याम्‌ । “उतो त्वस्मै तन्बं विसखे!? इति चतुथ्यांम्‌ । 

भय; निपात है, ऐसा कई आचार्य मानते है ।( क) यदि 
निपात है तो वह त्व? पद केसे अतुदात्त स्पभाध वाला होगा| “त्व३? 
अनुदात्त खर वाला है, ऐसा सभी आचार्य मानते हैं, परन्तु निपाता- 
आदूयुदात्ताः ( ४,११ ) इस फिट सूत्र से निपात आदूयुदात्त माने 
गये हैं अनुदात्त नहीं, अत; वः नाम है निपात नहीं | फिपोउन्त 
उदात्त; फैट सूत्र १.१) से सामान्यतः प्रातिपदिक का अन्त उदात्त माना 
गया है । पुनः, इसके अपवाद सूत्र “त्व ख नेम सम सिमेत्यनुचानि 
( फिटू सूत्र ४९) से लि? शब्द अनुदात्त माना गया हे । 
(ख) और इस त्व? पद का बेकार देखा जाता है, परन्तु निपात ठाव्यय 
होते हैं, अतः “ल्ल? निपात नहीं, नाम है । अनुदात्तप्रकृति नाम, 


का 


यहां पर “नामः निपात प्रसिद्धि-योतक दै । द्थ्व्ययन्तु-यहां “तुः 
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समुच्चयाथक है । दृष्टो व्ययो विकारो यस्य तत्‌ दृष्ट्ययम । अव्यय का 
लक्षण इस प्रकारे है--- 
सहश त्रिष्ठु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌॥ 
जो तीनों लिङ्गा, सब विभीक्तयों, और सब वचने में समान 


है, तथा विकार को प्राप्त नहीं होता वह व्यय हे। परन्तु “तव? में 
विकार देखा जाता है । वह भिन्न भिन्न विभक्तियों और बचनों में 
मित्र २ पाया जाता है । इस में निम्नलिखित तीन मंत्र प्रमाण स्वरूप 
हैं ( क) “उत त्व सख्ये स्थिरपीत माहु” यहां पर “वम्‌! द्वितीया 
विभक्ति में प्रयुक्त हे ( ख ) “उतो तस्मे? में “स्मै? चतुर्थी विभक्ति में 
“पडित है । इन दे।नों मंत्रों की व्याख्या निरु० १. १८ में देखो । 

ट 


अथापि प्रथमा वहुवचने 
अच्तण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः 
आदघ्नास. उपकत्तास उ त्वे हदा इव स्नात्वा उ त्वे ददभ | १०.७१.७ 
अक्षिमन्तः कणेवन्तः सखायः। अक्षि चष्ट; अनक्तरित्या- 
ग्रायणः । तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवत इति ह विज्ञायते | कणः 
न्तते निकृत्तद्वारो भवति, तऋच्छतेरित्याग्रायणः । ऋच्छन्तीव खे 
उदगन्तामिति ह विज्ञायते | मनसां प्रजवेष्वसमा बभूवुः | आ- 
स्यदघा अपरे, उपकचद्र्चा अपरे। आस्यमस्यतेः, आस्यन्दत 
एतदन्ममिति वा । दघ्नं दघ्यतेः स्रवतिकमणः, द्स्यतेवास्याद्वि- 
द्स्ततरं भवति। प्रस्नेया हृदा इवेके ददृशिरे. प्रस्नेयाः स्नानाहाः। 
इदो हादते; शब्दकर्मणः, ह्वादतेवां स्याच्छीतीभावकर्मणः । 
( ग ) ओर प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी “त्व? का प्रयोग 
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श्राता है, जैसे 'अक्षणवम्तः) आदि मंत्र में तवे? है | “व? शब्द सबी- 
- दिगण में पाठेत होने के कारण सववनाम संज्ञा वाला है, अतएव 
“वे, लक्ष आदि रूप बनते हैं। उपयुक्त मंत्र का देवता त्रह्म-ज्ञान है ( 
“लव? के विचार में ऋचां त्वः पोषमास्ते, उत त्वं सख्ये, उतो त्वस्मे, 
अच्तण्वन्तः कणेबन्तः, आदि चार मंत्र यास्क ने दिये हैं। ये चारों मंत्र 
ऋग्वेद. के एक ही सूक्त के हैं, ओर इनका देवता भी एक ही हे । 
अम्तु, अब प्रस्तुत मंत्र का अर्थ देखिए । ( अक्षण्वन्तः कर्णवन्त 
सखायः मनोजवेषु असमा: बभूवु; ) प्रशस्त आंखो, तथा कानों 
वाले एक ही श्रेणी के विद्याथी मन की गतिया में विषम होते हे | 
( खे आदघ्नासः, उ उपकक्षास; हूदा$ इव दद्मे | ) एक, मुख के 
बराबर पानी से भरे हुए तालाब की न्याई दीखते हैं, और दूसरे 
कोख के बराबर पानी से भरे हुए तालाब की न्याई दिखाई देते हैं । 
(उ ले स्नाला; ) और तीसरे, स्नान-योग्य प्रभूत जल से भरे हुए तालाब 
की न्याई दीख पड़ते हैं ! 
मन, और बुद्धि को शक्तिये प्रत्येक मनुष्य में भिन्न २ हैं | समान 
आंखों और कानों वाले एक ही श्रेणी के विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति में विषम होते 
हैं । उन में से कई ऐसे होते हें जिन के मानो मुख तक ही ड्ञान- 
सरोवर भराहुशा है, दूसरों के केबल काँख तक भरा हुआ है, और 
तीसरे अथाह ज्ञानसागर की न्याई होते हैं | एवं मध्यम, अधम, 
उत्तम, भेद से प्रत्येक पुरुष ज्ञान में विषम होता है | इस मंत्र में 
अगा मै आंख तथा कान का विशेषतया निर्देश इस लिये किया 
गया है कि मुख्यतया दो ही अग शिक्षा के साधनी-भूत हैं । बि- 
याथी अर्खि से पुस्तक, तथा पदार्थों को देखता है, और कानों से 
वचन को सुनता है ॥( क) अल्षि शब्द दशैनार्थक “चक्तिड? धातु से बनता 
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हे। चक्ष से (इ? प्रत्यय, चाक्षि-अक्ति, ( ख ) आग्रायण आचा मःनत 
हैं कि “अचति? शब्द व्यक्ति अर्थ वाले “अञ्ज्‌? धातु से बना है, यतः 
इस से पदार्थ व्यक्त होते हैं | अञ्जू से “किस प्रत्यय | इस निवेचन 
में ब्राह्मण का प्रमाण है“तस्मा देते व्यक्ततरे? | यहां आंखों के लिये 
“यक्ततरे! देते इए ब्राह्मण ने ध्वनित किया है कि “अक्षि? पद 
“गञ्ज्‌? धातु से सिद्ध होता है। यत; इन में तेजोमात्रा अ- 
धिक है, इस लिये ये आंखें अन्य अंगों से अधिक प्रकाश युक्त 
सी हैं | परन्तु उणादि कोष में ( ३.१५६ ) अशूङ्‌ व्याप्ती से 
“क्षिः बनाया गया हैं । (क) “कण? कृती छेदने धातु से बना है, यत! 
इसका द्वार कटा हुआ होता है | कृन्त्‌ से “न! प्रत्यय ( उणा. ३.१० ) 
. उणादि में “कृ? विक्षेप, धातु से 'न? प्रत्यय किया गया है | 
( ख ) ब्राह्मण में गयर्थक ऋच्छू' घातुसे कर्ण सिद्ध किवा है | ऋच्छ 
न--अव्छे न--च्छ अर न--कर्ण । ( खे ऋच्छन्ति इंब ) आकाश 
- में आमिव्यक्त शब्द इनकी ओर मानो आते हैं, ( उदगन्ताम्‌ ) और 
उन शब्दों के ग्रहण के लिये ये कान शरीर म ऊपर गये हुए हे-ऊपर 
स्थित हैं। ऋच्छन्ति गच्छुन्ति खे अभिव्यक्ताः शब्दा; या, तौ कणौ, 
शब्द ग्रहणाय शरीरे उदगन्ताम्‌ उदगच्छुताम्‌ यो, तो कर्णे | आदज्नासः 
आ।स्यदघ्ना$, आस्यं दपं प्रमाणमपान्ते आदस्नाः । “पृषोदरादीनि यथोपं- 
` दिष्टम्‌? से आस्य के 'स्य? का लोप | उपकक्षास$=उपकच्छद्षा१, कक्ष 
समीपं ये ते उपकच्ताः कच्तसमीपप्रमाणाः ॥ (क ) अखु चषेपणे 
धातु से “आस्य? शब्द मिद्ध होता है, यतः भोजनादि इसी सुख 
में फेंका जाता हे | ऋहलोणयत्‌ से “ण्यत्‌! प्रयय (पा.३.१.१२४ ) 
( ख ) आस्यन्दते एनत्‌ अन्नम्‌ , यह सूखे अन्न को द्रव कर देता है । 
झाडू पर्क स्यन्दू प्रज्नवणे धातु से अन्येष्वपि इस्यते (पा.२.२,१०१) 
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से (उ? प्रयय | ( क ) प्रमाणवाची दघ शब्द निघण्टु-पठित गसर्थ- 
क “दध्‌? धातु से बनता है, क्योंकि प्रमाण गतिशील-परिवर्तन शील 
है | ( ख ) अथवा “दसु उपक्षये) से सिद्ध होता है, यतः यह नाश- 
वान्‌ होता है । पाणिनि के अनुत्तार “दघ्न? नाम नहीं, प्रमाणे द्वय- 
सब्दप्नच्मात्रच। ( ९.२,३७ ) से प्रमाण श्रथ में दप्नच प्रत्यय हे | 
आस्यं प्रमाणं येषां ते आस्यदघा! आस्यप्रमाणाः | परन्तु यास्काचाथ ने 
प्रमाणवाची “दन्न नाम माना है | स्ना्वाः-प्रस्नेया$=स्नानाही१। “स्ना? 
धातु से अह अर्थ में यार्थे तवे केन्‌' केन्य छन; ( पा.३.४.१४ ) 
ओर, अर्हे कृसयतृचश्च ( पा.३.३,१६8 ) से “तवन्‌! प्रतय | 


१५ त्वत्‌ । | थापि सयुच्चयार्थे भवति । “पर्याया इव त्वदादि- 
श्वनम्‌” आखिनश्व पर्यायाश्चेति । 

“त्यत्‌? पद त्व के अर्थ में ( अन्य, एक ) नाम है, परन्तु यशां 
पर यास्क ने उसे निपात ही माना है, और वह समुचयाथक हे | 
जैसे, “पर्याया इव त्वत्‌ आश्विनम्‌ यहां पर “इव? और “रत्‌? दोनों 
निपात समुचचयार्थक हैं | 

दुगोचार्य ने निरुक्त भाष्य में 'पयोया इव खदाश्चिनम्‌? का 
पता ऋक-प्रातिशार्प १२, १० दिया है, उसी के अनुसार सत्यन्रत- 
सामश्रमी, पं० राजाराम आदिको ने यही पता देदिया है । परन्तु 
ऋक-प्रातिशाख्य में कहीं भी यह वचन नहीं मिला | 

& 
111 पद्पूरक निपात | अथ ये प्रदत्ते ऽथेऽमितासरेषु ग्रन्थेषु वाञ्य- 
पूरणा आगच्छन्ति पदपूरणास्ते मितात्तरेष्यनर्थकाः कमीमिद्विति । 
जो निपात अर्थ पूरा होजाने पर गद्-ग्रन्थों में वाक्य-पूरक 
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आते हैं बे पद्य-प्रन्थों। में पदपूरक होते. हैं, वे अर्थवान्‌ नहीं 
होते | वे पदधूरक निपात कम्‌, ईम्‌, इत्‌, उ--यह चार 
हें । यद्यपि खलु, नूनम आदि निपात भी पदपूरक हैं, 
तथापि चार इस लिये गिमाये गये हैं कि पढ्पूर्ति के लिये इन चारों 
का प्रयोग बहुत अधिक आता है, अन्यों का इतना अधिक नहीं आता । 
अन्य निपात सार्थक अधिक प्रयुक्त हैं । 'उ' पद-पूति के लिये आता 
हे-यह यद्यपि कर्मोपसंग्रह निपातों में छुठा निपात दशाया जा चुका 
है, तथापि इस प्रकरण में दुबारा इस लिये पठित है कि वहां इसका 
निर्देश प्रासांगिक था, अब यहां पदधूरकों के प्रकरण में इस निपात की 
गणना भी आवश्यक थी । 


१. कम्‌ | “शिशिरं जीवनाय कम्‌? शिशिरं शुणातेः, शम्नातेवां । 
“शिशिरं जीवनाय कम्‌ ? कहां का वचन है यह दुर्गाचायै वो 
भी ज्ञात नहीं था, अत एव उस ने “शाखान्तरेषु शेषो द्रष्टव्य? ऐसा 
कहा हे | ‘केचिदेवं कतराषमत्रायीयते? कहते हुए उसने यह भी प्रकट 
किया ।कि कई विद्वान्‌ इस प्रकार पूरा पाठ यहां निरुक्त में पढ़ेत हैं।-- 
निप्ुक्तालश्चिदिन्ञरो भूरितोका वृकादिव 
विभ्यस्यन्तो वचाशिरे शिशिर जीवनाय कम्‌ । 
कई पुरुष जिन के पास तन ढांपने के लिये कपडा ही नहीं 
आर सन्तान बहुत हैं, वे भेडिये की न्पाई हेमन्त-श्रतु से डरते हुए 
अपने जीवन के लिये शिशिर ऋतु को वारंवार पुकारत हैं | 
हेमन्त ऋतु में पाला बहुत पड़ता है, उस के परचात्‌ शिशिर 
अर्थात्‌ पतमड़ ऋतु आती है, उस में पाला नहीं रहता, अत; दरिद्र 
मनुष्य वारंवार यही पुकारते हैं कि शीघ्र पतमड़ आवि । भचित्‌? 


निपात असाकल्य-अ्प्र्ण अर्थ में आता है; अतः एब यहाँ इसका 
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अथै कई? ऐसा किया गया है, इत्‌-एवं-ही । त्वचं त्रायते त्वक्त 
वस्त्रम | निष्ट्वक्ता;-निवस्त्रा, | "शिशिर? शब्द हिंसार्थक “श? अथवा 
“शम्‌? धातु से सिद्ध होता है, यत; इस ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ 
जात ह | उणा. १.५३ म शिशिर) शब्द 'किरच!? प्रत्ययान्त निपातन 
से सिद्ध किया हुआ है । उपर्युक्त प्रमाण में “कम्‌! पद-पूरक है | 


२.ईम्‌ | “एमेनं मृजता सुते’ आसजतेनं सुते । 

एमेनं सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 

चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ ऋ० १.६.२ 

देवतां-इन्द्रः | ( सुते मन्दिने, बिश्चानि चक्रये इन्द्राय ) हे 
मनुष्या | तुम ससार में आनन्द-प्रद, तथा सब लोगों को बनाने हारे, 
परमेश्वर को प्राति के लिये ( एन मन्दि, चा आसृजत ) इस 
हप-प्रद परम-पुरुषाथ को उत्पन्न करो | “मेनं? का पदच्छेद आ, ईम्‌, एने 
। इस प्रकार यहां “इम्‌? पदपूरक हशा | 


_३ इत्‌ | 'तमिद्रदधन्तु नो गिरः तं बद्धयन्तु नो शिरः स्तुतयः । 
गिरो शणातेः । 
तमिद्वद्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । 
य इन्द्रस्य हुद्‌ं सनिः॥ ० 8.६१.१४ 
देवता--पवमान; सोमः | ( यः इन्द्रस्य हृदं साने; ) जो पावक 
जगदीश्वर, तेजस्वी पुरुष के हृदय को भजने हारा हे-उसके दिल 
में वसने वाला है, ( संशिश्वरी: वत्सं न, तं न; गिरः वन्तु) उसको, 
जैसे प्रशस्त नन्हे २ बढुड वाली गाये अपने बड़ों को पुष्कल दूध 
से बढ़ाती हें, एवं हमारी भक्ति-भरी वाणिये नढ़ावें। 
सामवेद मे भगवद्भक्त को इसी तरह गाय के नाम से पुकारा गया हे, जैसे- 
अभि त्वा शर्‌ नोनुमोऽदुग्धा इच घरेनब; । पूर्या० ३. ५. १. 
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अर्थात्‌ , हे श्र प्रमा ! जेसे बिना दोही हुई घेनुओं के ऊध पुष्कल 
दूध से भर जाते हें, एवं अपने हृदयों में तेरी भक्त से भरे हुए 
हम भक्त लोग आपकी वारंवार स्तुति करतें हैं | ।गेर्‌=स्तुति, ग स्तु- 
तौ धातु से औणादिक “किप्‌ । एवं “तमिदवद्न्तु? मंत्र में इत्‌? पद्‌- 
पूरक हुआ | 
_४. उ | “अयप्नु ते समतसि’ अयं ते समतसि । 

अयमु ते संमतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तश्चिश्न ओहसे ॥ १.३०.४ 

देवता--इन्द्रः | ( अयं ते ) हे राजन्‌ ! यह राज्य आप का 

है ( कपोतः गर्भषिं इब समतसि ) जहां आप, जस कबूतर बच्चों 
को धारण करने वाले घासले को प्राप्त होता है, एवं संप्राप्त हो। ( तत्‌ 
चित्‌ नः वच; ओहसे ) और, इसी लिये आप हमारे सुख दुःख के 
वचना को प्राप्त करते हो--सुनते हो । तत्‌ चित्स्तस्मादेव । यहां 
“उ? पद-पूरक है | इस मंत्र में प्रजा-पालन के भाव को केसे उत्तम 
शब्दों में स्पष्ट किया हे | 

५. इव | इन्रोऽपि हश्यते । सुविदुरिव, सविज्ञायेते इव । 

इच निपात भी कही २ पद -पूरक देखा जाता है । जैस, सुविदुः इव, 
वे अच्छीतरह जानते हैं | सुविज्ञायेते इव-वे दोनों अच्छी तरह 
जामे जाते हैं । इन दोनों वाक्यों में “इव? पदपूरक है । पद-पूर्ति 
के लिये “इब? का प्रयोग कम आता है अतः इसे कम्‌, ईम्‌, इत्‌, 
उ, केसाथ नहीं पढ़ा। और क्योंकि “इव? को पद-पूरणाथक पहले कही 
दशीया नहीं, अत; यहां पदपूरण -प्रकरण के अन्त में इस पढ़ [दिया है | 
अब “इत्‌? निपात केसंबन्ध से नेत्‌ तथा “नचेत्‌? का विचार करते हैं । 
१० 
अथापि नेत्येष इदित्वनेन सम्भ्रयुज्यते परिभये -- 
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हविभिरेके स्वरितः सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेष सोम।न्‌। 
शचीरमदन्त उत दक्षिणाभि नञ्जिह्मायन्त्यो नरकम्पताम ॥ 
नरक न्यरक नीचे गमनं, नास्मिन्‌ रमणां स्थानमन्पमप्यस्तीति ना। 
_ नश्यह इत्‌? के साथ मिलकर “परिमय? अर्थ में प्रयुक्त होता है, 
जेसे "नेत्‌ जिहमायन्त्यः में है | यह वचन किस स्थल का हे 
यह दुर्गाचार्य को भी ज्ञात नही हुमा | साथ ही वह निरुक्त मैं 
'निज्जिह्यायन्त्यो नरकम्पताम’ इतना ही वाक्य मानता है, और 
कहता हे कि कई इसे उपर्युक्त संपूर्ण रूप में पढ़ते हैं | वचन का 
अर्थे इस प्रकार हे--कई मनुष्य यज्ञं द्वारा सुख पाते हैं, कई यज्ञा 
में सोम-रसों का निष्पादन करते हुए सुख भोगते हैं, कई वाणियों 
से-स्त॒तियों से-परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए सुख-लाभ करते हैं, 
ओर कई दक्षिणा-दानों से सुख पाते हैं | ऐसा न हो कि हम 
स्त्रिये कुटिलाचरण करती हुई दुर्गति में पड़ जावे, अत; हमें भी 
उपर्युक्त श्रेष्ठकम करने चाहिए | यहां “इत!? अव्यय नियमाधरक ह 
अर्थात्‌, उपर्युक्त श्रेष्ठकभ करने से सुखलाभ होगा-यह नियम है । 
शचीः>शचीभि:, विभाक्त-व्यसय | ( क ) नरक--नीचगति | न्यरक- 
नरक, नि पूर्वक गलर्थक “ऋ? से “वन्‌? प्रत्यय (उणः,५.३५. )। 
{ ख ) न रमणम्‌ अन्नेति नरकम्‌ | नञ्‌ पूर्वक `रम्‌? धातु से | न रमके- 
नरक | इस नीच गति में आराम का स्थान कुछ भी नहीं | 

अथापि “नच? इत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते ऽ नुपृ्े, 
'नचेत्सुरां पिबन्ति! इति । सुरा सुनोतेः । एवपुचावचेष्वर्थेषु 
निपतन्ति, त उपेक्षितव्याः | 

और नच यह इत्‌ के साथ दुबारा प्रश्न में प्रयुक्त होता है | 
जेसे किसी से पूछा कि क्या इंषबल लोग वहां हैं १ दूसरे ने उत्तर 
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दिया, हां वहां है । तत्र दुवारा फिर पूरा जाता है, यदि वहाँ हैं तो 
त्राते क्यों नहीं ? उत्तर मिला ( नचत्‌ सुरां पिवन्ति ) यदि शराब 
न पीते होंगे तव आजाबेग | जो निचोड़ी जावे वह सुरा, अथात्‌ 
पदार्थों का रस | पुजू अभिषवे घातु से करन! प्रत्यय (उणा.२.२४ ) 
सुरा का ही शराव अप्र हे । | 

इस प्रकार ये ।निपात अनेक विध अर्था में गिरत ह--प्रयुक्त 
होत हैं--उन का भली प्रकार विचार करना चाहिये । 

चतुर्थपाद 
११ 
गार्ग्यमत-स्थापन | इतीमानि चत्बारि पदजातान्यनुक्रान्तानि 
सव नाम यौगिक नहीं | नामाख्याते चापसगनिपाताश्‍्च । तत्र 
नापान्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्च। न सबो- 
शीति गाग्पों वेयाकरणानाश्चैके | 

( १ ) तत्र स्वरसंस्कारो समर्थों प्रादेशिकेन गुणेनान्विती 
स्याताम्‌ । संविज्ञानानि तानि, यथा गोरश्तःपुरुषा हस्तीति । 

( २ ) अथ चेत्‌ सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्य; कश्र 
तत्कर्म कुर्यात्सव तत्सर्वे तथाचत्तीरन्‌। यः कश्चाध्वान मश्लुवी- 
ताश्वः स वचनीयः स्यात्‌ , यत्किञ्चित्‌ तन्धात्त॒णं तत्‌ । 

( ३ ) अथापि चेत्सर्वाएयाख्यातजानि नामानि स्यु यावद्धि 
भावे; सम्पृयुज्येत तात्रदवभ्यो नामभेयप्रतिलम्भः स्यात्‌ । तत्र 
स्थूणां, दरशपा वा सञ्जनी च स्यात्‌ । i 

(४) अथापि य एषां न्यायवान्कामनामिकः, संस्कारो 
यथा चापि पूतीतार्थानि स्युस्तधेनान्याचत्तीरन पुरुष पुरिशय 
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इत्याचक्षीरन्‌, अष्टेत्यश्व', तदेनमिति तृणम्‌ । 

( ५ ) अथापि निष्पन्न ऽभिव्याहारे ऽभितिचारयन्ति 
प्रथनातपृथितरीत्याहुः, क एनामप्रथयिष्यत्किमाधारश्चेति । 

( ६ ) अथानन्तितेऽ्थे ऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरा- 
धान्त्सश्वस्कार शाकटायनः । एतेः कारितश्च यकारादिश्वान्त- 
करणमस्तेः शुद्धं च सकारादि' च | } 

(७ ) अथापि सच्तपूर्वो भाव इत्याहः ) अपरस्माद्भावा- 
त्पूवस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति । 

इस प्रकार नाम, आल्यात, उपसर्ग, ओर निपात-प्रह चार पद 
अनुक्रम से दर्शये जाचुके | वहां नामों के बारे में “सब नाम आख्या- 
तज हैं? ऐसा शाकटायन वैयाकरण मानता हे, और यही निरुक्तकारो 
का सिद्धान्त है | “सब नाम आख्यातज नहीं? ऐसा निरुक्तकार गुग्यै 
ओर वैयाकरणों में से कई आचार्य मानते हैं | उन की सात युक्तियें . 
इस प्रकार हें 


१. ( यत्र खरसंस्कारो........ स्याताम्‌, तत्‌ ) ।जेस नाम में स्वर 
और धातु प्रत्यय लोप आगम आदि संस्कार, उपपन्न हों- व्याकरण 
शास्र की प्रक्रिया से अनुगत हों-वह नाम आख्यातज है | परन्तु 
गो, अश्व, पुरुष, इस्तिन्‌ इत्यादि नाम संज्ञावाची हैं-रूद़ि हैं-यौगीक 
नहीं | प्रदिश्यक्षे शब्दानां लक्षणानि अत्र स; प्रदेश; व्याकरणशास्त्रम्‌ | 
गुछ=अवयव, जस द्विगुण, त्रिगुण में 'गुण? शब्द अवयव-वाची है | 
संविज्ञातानि, तथा संविज्ञानानि यह दोनों ही पाठ निरुक्त में पाये 
जाते हँ, जिन का अर्थ संज्ञा हे । दुर्गाचार्य ने उपर्युक्त वाक्य का 
त्रे “तद्यत्र स्वरसस्कारो.........संविज्ञाताने तानि | न पुनर्यथा गोरश्वः 
पुरुषो हस्तीति? इस प्रकार 'न पुनयेथा' का अध्याहार करते -हृए 
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किया है, वह ठीक नहीं । क्योंकि एक तो “न पुनर्यथा? का अध्याहार 
करना पड़ता है, और दूसरा, यास्काचार्य ने उत्तर-पक्त में पूर्व-पक्त 
को दर्शाते वाला “तत्र.........स्याताम्‌? इतना ही वाक्य लिखा है । 
' अत; इतने हो वाक्य में अर्थ की घूरता अभीष्ट है| उन्यथा 
संविज्ञातानि तानि? तक वाक्य पढ़ा जाता | 

२. यदि सब नाम घातुज हों तो जो कोई भी प्राणी उस कर्म 
को करे, उन सब प्राणियों को उसी नाम से कहा करें | जो कोई 
भी मार्ग को व्यापन करे-शी प्रता से दौड़े-उसे अश्व कहना चाहिये । 
शौर, जो कोई भी वस्तु तर्दन करे-चुभे-उसे तृण कहना चाहिये | 
परन्तु ऐसा नहीं होता अत; सब नाम घांतुज नहीं | 

( ३ ) यांदे सब नाम आख्यातज हों तो जो वस्तु जितनी क्रियायों 
से युक्त हो उतनी ही क्रित्रायों से उसके नामों का ग्रहण हो | तब 
, ऐसा होने पर स्थूणा, दरशया और सञ्जनी भी हो | “स्थूणा? कहते 
हैं मकान के खम्मे को, उस “दरशया? भी कहना चाहिए, क्योकि 
बह दर श्र्थात्‌ गढ़े में पड़ा हुआ हेता हे | एवे, “सञ्जनी? भी उसका 
नाम होना चाहिये, क्योंकि उस पर छुत टिकी होती है | पर अनेक 
फ्रियायों के योग से एक पदार्थ के अनेक नाम नई पड़ते, अत; सब 
नाम आख्यातज नहीं 

दूसरे, तथा तीसरे हेतु में भेद यह है कि दूसरे में तो एक नाम 
क्रिया की समानतासे भिन्न २ पदार्थों का वाचक होगा, ओर तसरे 
में एक ही पदार्थ अनेक क्रियायों के योग से अनेक नाम वाला होगा! 

( ४ ) यदि सब नाम आख्यातज हैं तो जो इन नामों का 

न्याय्य, और क्रिया से पड़ने बालि नामों में होने वाला संस्कार हो 

और जेस ये नाम स्पष्टाथेक भी हों, वैसे इन नामों को कँ | 
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पुरुष को पुरिशय, अश्व को अष्टा, तृण को तर्देन कहें | इस प्रकार 
संस्कार भी ठीक है, और अर्थ भी स्पष्ट रहता है । इसे त्यागकर 
अस्पष्ट संस्कार त्राले, और अस्पष्टाथक नामों का प्रयोग करने में कोई 
हेतु नहीं | अतः ऐसे नाम आख्यातज नहीं । 

कर्मकृत नाम कनाम, पाचक याजकादि स्तत्रभवः कार्मेनामिक; । 

(५) नाम के सिद्ध होजाने पर, अर्थात्‌ पहले, 
वाम के प्रयुक्त हो जाने पर, फिर उस शब्द को लद में रखकर 
वे लोग विचारते हैं कि अमुंक शब्द किस धातु से बना है | यदि सब 
नाम आख्यःतज होते तो वे इस से पूर्व ही निर्वेचन कर लेते । 
( ख ) वे लोग इथिवी का निवेचन करंते हैं कि प्रथनात्‌ पथिवी, 
अर्थात्‌ फैली हुई होने से इसका नाम प्रथिवी है | हम उनसे पूछते 
हैं कै इसको किसने फैलाया, और उसका क्या आधार था १ स्योकि 
पृथिवी ही सर्व प्राणियों का आधार है, और आधार-रहित पुरुष से 
इस का फैलाया जाना शक्य नहीं, अतः इससे प्रथन-क्रिया का अभाव 
ही सिद्ध हुआ | और प्रथन के अभाव में सब नाम आख्यातज हैं, 
यह सिद्धान्त भी अयुक्त ही हुआ । 

( ६) ( अनन्विते अर्थे ) शब्द से थे के अनुगत न होने 
पर, ( अप्रादेशिके विकारे ) और धातुसंबन्धी बनावट के न होने 
पर, अर्थात्‌ जब किसी नाम में जो धातु प्रतीत होती है उस का तो 
अर्थ उस शब्द में घटता नहीं, और जिस धातु का अर्थ घट सकता 
है उस से मेल खाती हुई शब्द की बनावट नहों, तब धींगाधींगी 
सब नाम धातुज सिद्ध करने के लिये शाकटायन ने क्या किया कि 
कई पदों से दूसरे पद के आधे २ हिस्से बनाये, अथात्‌ अनेक 


~ [oS 


पदों के टुकड़ों से एक शब्द सिद्ध किया । जैसे सत्य शब्द को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८ निरुक्त-भाष्य १ अ० 


धातुज सिद्ध करने के लिये “इण्‌? धातु के ( कारित ) णिजन्त-पद 
“आयक? में से “य? आदि वाला 'य? लिया, और उसे सत्य शब्द के 
अन्तिम भाग में रक्खा, तथा “अस्‌? धातु के शिजन्त-राहित शुद्ध रूप 
सत्‌-को जिस का “स्‌? आदि में है उस-सत्य शब्द्‌ के पूवे भाग में 
रक्खा। सत्‌-आयक-सत्‌'-य-सत्य, अर्थात्‌ .सत्‌-प्रापक, विद्यमान 
वस्तु का प्राप्त कराने हारा | 

( ७ ) द्रव्य-प्रवक क्रिया होती है, अर्थात्‌ क्रिया से पहले 
द्रव्य होता हे-ऐसा तत्वज्ञ कहते हैं | ऐसी अवस्था में पीछे होने 
वाली ( भाव$=त्रिया ) किया के आधार पर पहले होने वाले द्रब्य 
का ( प्रदेश।-संज्ञा ) नाम नहीं धरा जा सकता | जैस, यदि शीतघ्र 
जाने के बाद घोड़े का नाम “श्रश्च? होता तो हम मान लेते कि हां, 
शीघ्र जाने के कारण इसका नाम अश्व है, पर ऐसा नहीं होता, 
प्रत्युत इसके बिपरीत जन्म से ही जब कि वह दौड़ ही नहीं सकता, 
उसका नाम अश्च है । अत; सिद्ध हुआ कि सबं नाम आख्यतज नहीं | 


१२ 
गाग्यं-मत-खणडन | तदेतन्नोपपद्मते | ( १ ) यथो हि जुवा 
एतत्तद्यत्र खरसंस्कारो समथों प्रादेशिकेन गुणेनान्विती स्या- 
ताम्‌ । सवे प्रादेशिक मित्येवं सत्यनुपालम्भ एष भवति । 
(२) यथो . एतद्यः कञ्च तत्कम कुर्य्यात्‌ सवे तत्सत्त॑ 
तथाचक्षीरक्षिति । पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भ- 


मेकेषां नेकेषां, यथा तक्षा, परिव्राजको, जीवनो, भूमिज इति । 
( ३ ) एतेनेतरो ततरः त्यक्तः । 
( ४ ) यथो एतव्रथाँ चापि प्रतीतार्थानि स्यु स्तथेनान्या- 
चन्तीरन्निति । सन्त्यल्पप्रयोगाः कृतोप्येकपदिकाः, यथा व्रततिः) 
(9 
दमूनाः, जाव्यः, आट्णारः, जागरूकः, दति होमी । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ ख० यास्क-भूमिका ५६ 


( ४ ) यथो एतनिष्पन्ने ऽभिव्याहारे 5भिबिचारयन्ती ति, 
भवति हि निष्पन्न ऽभिव्याहारे योगपरीष्टिः। ( ख ) प्रथना- 
त्पूथिवीत्याहुः क एनामपूथयिष्यत्‌ क्रिमाधारश्रेति, अथ बै दशे- 
नेन्‌ पृथुरमाथिता चेदप्यन्येः । अथाप्ये सवे एव दृष्ठप्रवादा 
उपालभ्यन्ते । 

( ६ )यथो एतत्पदेभ्यः पदेतराद्धान्सञ्चस्कारेति, योऽनन्तिते 
ऽथे सञ्चस्कार स तेन गह्य, सैपा पुरुषगर्हा न शास्त्रगहा इति। 

(७) यथो एतदपरस्माद्वावात्पूर्वस्प प्रदेशो नोपपद्यत 
इति, पश्यामः पूर्वोतपन्नानां स्वाना मपरस्माद्भावान्नामपेयप्रति 
लम्भ मेकेषां नेकेपां यथा विल्वादो, लम्बचूड़क इति। बिल्वं 
भरणाद्वा, भेदनाद्रा । 

यह उपर्युक्त मत नहीं बन सकता--- 

(१ ) जो यह कहा कि जिस नाम में खर और धातु प्रस- 
यादि संस्कार उपपन्न हो-व्याकरण-शाद्र की प्रक्रिया से अनुगत 
हों-वह नाम आख्यातज है | 'सव नाम व्याकरण-सिद्ध हैं? ऐसा 
होने पर यह उपालम्म नहीं रहता | हम कहते हैं ।के सब नाम 
व्याकरण-शास्त्र से सिद्ध हैं | उसे न समभने वाले की अपनी त्रुटि 
है, उसकी अपनी शिक्षा अधूरी है । अनेक व्याकरण-शात्र हैं, 
उन्हें अध्ययन करें, स्वयं शङ्का दूर होजावेगी । पाणिनि ने भी 
'उणादये बहुलम्‌! सूत्र रच कर, श्रौर उसके मार्ग-प्रदशन के लिये 
“उणादि-कोष? को पृथक्‌ बना कर सब्र नामों को व्याकरण-सिद्ध 
जतलाया है | उसे ही यदि गाग्ये-पक्तपाती पढ़लें तो भी वे अपनी 
अपूर्णे शिक्षा का अनुभव कर लेग | 

उणादयो बहुलम्‌ ( पा, ३. २, १ ) सूत्र पर महाभाष्यकार 
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पतञ्जलि सुनि ने यह तीन कारिकाथें दी हें-- 
1 बाहुलक प्रकृतेस्तनुद रे: प्रायसमुञ्चयनाद्‌पि तेषाम्‌ । 
कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नेगमरूद़िभवं हि सुसाखु॥ 
1 नाम च धातुजमाए निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृद्यम ॥ 
11 संक्षाषु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याङ्विद्याद नुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 

। (क ) उणादिपाठ में थोड़ी सी प्रकृतियों से-धातुर्या से 
प्रद विधान किये गये हैं, ( ख ) ओर उन प्रयया का समुच्चय- 
संग्रह-भी प्राय; करके है, संपूर्ण नहीं | धातुओं से संऱूण प्रलय नहीं . 

है गये, परं थोड़े ही बताये गये हैं | ( ग ) तथा कार्य-विधान 
भी सशेष हैं, संपूर्ण नहीं अर्थात्‌ जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध 
किये जाते हैं, उन में होने वाले कार्य वर्तमान उणादि-सूत्र सपूण 
नहीं करते, ( तत्‌ बाहुलकं उक्तम्‌ ) अत; “उणादयो बहुलम्‌? कहा 
गया, जिससे वैदिक शब्द, तथा लौकिक संज्ञा-शब्द भली प्रकार 
सिद्ध होसके | इस बहुल वचन से ( का) जिन घातुयो स॑ उणाद= 
पठित प्रयय नहीं कहे गये, उन से भी हो जाते हैं, जैसे “हष! धातु 
से “उलच्‌, प्रत्यय त्रिहित है, परन्तु शकुल? यहां पर “शकि? से भी 
हो जाता हे । (ख) जो प्रत्यय किसी घातु से नही कहा, वह भी होजाता 
हे, जेस द घातु से “इष्णुच्‌? प्रत्यय विहित हे परन्तु “देष्णः यहां 
पर “इष्णन्‌? भी हो जाता है । (ग) और जो कार्य सूत्रों से प्राप्त नही, 
वह भी हो जात हैं, जैस “आप्लू ब्याती” घातु से “वन? प्रत्यय करके 
“अप्वा? शब्द सिद्ध किया गया दे, यहां “आ? को हूस्व “अ? किसी 


सूत्र से प्राप्त नहीं था, वह होंगया | इस छोक में नेगम, तथा रू 
शब्द्‌. पृथक २ पठित हैं ॥ इससे सिद्ध होता हे कि वे।देक सब शब्द 
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यौगिक ही हैं, रूढि नहीं । 

1 सब.निरुक्तकार,और वैयाकरणो में शाकटयन सब मानों को 
घातुज कहता थात्‌ सत्र नाम प्रकृति प्रत्ययाथ के संबन्यृ से 
योगिक अथवा योगरूइ होते हैं, रूढ़े अथात्‌ अव्युत्पन्न शब्द काई 
नहीं | जिस शब्द का प्रकृति प्रत्यय कुछ नही बतलाया गया, वहां 
यदि प्रत्यय जान पड़े तो धातु की कल्पना, और धातु जान पड़े तो 
प्रयय की कल्पना करलेनी चाहिए | इसप्रकार उन शब्दों का अध- 
ज्ञान कर लेना चाहिए । 

11 नाम-शब्दों में धातुओं का रूप पृतरी-भाग में, और प्रत्यय 
उन से परे रखने चाहिएं, और जिस शब्द में जिस अनुबन्ध का 
कार्य दाख पड़े उसी अनुबन्ध के सहित धातु या प्रयय को कल्पन! 
कर लेनी चाहिए | यह उणादियों में शात्र है । 

उणादि-शब्द-सिद्धि में काल-व्यवस्था इसप्रवार की रकती 
गई है-उखादयो बहुलम्‌, भूतेऽपि दश्यन्ते, भविष्यति गम्यादयः 
( पा.३.१-३ ) इन तीन सूत्रों से उणादि शब्दों में प्रत्यय बतेमान, 
भूत, सबिष्यत्‌-इन तीनी कालों में होते हैं | 

कारक-नियम इसप्रकार है--दाशगोधो सम्प्रदाने (३.४.७३) 
से दाश, तथा गोष्ठ शब्द सम्प्रदान में; भीमादयो ऽपादाने (३-४७४) 
से मीम, भीष्म आदि शब्द अपादान में; और, ताभ्यामन्यत्रोणदय$ 
( ३.४५७४ ) से इन से भिन्न कतो, कम, करण, ओर आधिकरस कारकों 
में शेष उणादि-शब्द सिद्ध किये जाते हैं ॥ यह कास्क-नियम सामा- 
न्य है, बिशेष स्थलों में बहुल ग्रहण से सप्रदान, या अपादान म भी 
प्रत्यय हो झक्रता हे | इन व्याकरण-शास्रों का अध्ययन करें 
तब गढ्बै“-पचापातियो का भम स्वयं दूर होता जावेगा 
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पळ 


२. जो यह कहा कि जो कोई भी. प्राणी उस कर्म को करे 


७०५ 


उन सब प्राणियों को उसी नाम से कहा करें | से देखते हैं कि 
समान कर्म करने वालों में से कई्यों को उस नाम की प्राप्ति होती 
हे, कये को नही ।जेसे, तक्षा, पारित्राजक, जीवन, भूमिज इत्यादि | 

गाग्यं तीन प्रकार के नाम मानता हे । एक प्रदक्षक्रिय-जिन 
में क्रिया का ज्ञान प्रसक्त है, जेसे कारक हरक पाचक आदि | 
दूसरे, प्रकल्प्पक्रिय--जिन में क्रिया कल्पित की जा सकती हे, 
जैसे गौ, अश्व, सपे, पुरुष आदि । तीसरे, अविद्यमानाक्रियदाजिन 
क्रिया किसी तरह कल्पित भी नही की जा सकती, जैसे डित्थ, 
कपित्थ आदि | तक्षा, परित्राजक, जीवन, भूमिज आदि शब्द तो 
गाग्थमतानुसार प्रत्यक्ष-क्रिय ही हैं| तक्षतीति तक्षा, परि्रजतीति परि+ 
ब्राजक१, जीवयतीति जीवनः, भूमो जायते भूमिज; | यह नाम क्रमशः 
तरखान ( तक्षन्‌=तरखान ) सन्यासी, जल, और दृक्ष या कोयले के 
लिये लोक में प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार पाचक, तथा कहार 
(क्र उदकं हरतीति कहारः ) शब्द रसोईए, और कहार के लिये प्रयुक्त 
होते हैं जो कोई भी व्यक्ति लकड़ी को छीले उस तरखान, सदा 
घूमने वाले प्रत्येक मनुष्य को परि्राजक) जीवन देने हारे अन्न अग्नि 
दूध आदि प्रत्येक पदार्थ को जीवन, भूमि में उत्पन्न होने त्राले कीट 
पतंग सर्प आदि अनेक पदार्थों को भूमिज, प्रत्येक गृहपत्नी को पाचक, 
ओर जल भरने वाले प्रत्येक मनुष्य या गाड़ी आदिक को कहार नहीं 
कहते | क्या गाग्ये इन्हे आ ख्यातज नही मानता । उसकी स्थापना 
के अनुसार तो ये शब्द्‌ भी आख्यातज नहो होने चाहिए । जेसे,वह 
इन्हें श्राख्यातज समभता है, वैसे अन्यो को भी समभले । क्रिया 
की व्यवस्था तो यह हैं फि जिस पदार्थ में जो क्रिया अन्य क्रिशाओं 


जै 
में 
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की अपेन्ता विशेष पाइ जावे, उस के आधार पर उस पदां थं का 
नाम पड़ जाता है, जेल, सन्यासी का पर्यटन विशेष महत्व रखता 
है, अत; उसे ही परित्राजक कहते हैं अन्या को नहीं। 

३. इसी दूसरे दोष के खण्डन स तीसरे दोष का खण्डन 
भी होगया | अर्थात्‌ अनेक कर्म करने वाला. के तत्ताक्रमा-जन्य 
अनेक नाम नहीं होते | जैसे, तक्ता को रसोई बनाने से पाचक, 
जल भरने से कहार, इतस्ततः घूमने से परित्राजक आदि अनेक 
नामों से नहीं पुकारत । इस का पूरा बिस्तार दूसरे समाधान की 
न्याई सममिये । 

४. जो यह कहा कि जस वे नाम स्पशर्थक हों वैस इन को 
कहा करें । सो, कई एक कदन्त-शब्द भी हैं जो 6121 हें । 
जेस, ब्रततिः, दमूना६, जात्यः, आदणार:, जागरूकः, दविहोमी | 
गाग्य के मत में कृदन्त-शब्द तो स्पष्टार्थक माने जाते हैं | परन्तु वहाँ 
भी अनेक शब्द ऐसे हैं जो ऐकपदिक हे, अर्थात्‌ एक एक नाम-पद्‌ 
के भिन्न २ निर्वचन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया गया है, जैसे 
ब्रततिः-लता, प्र! पूवक तंनु विस्तार धातु से "क्तिच्‌? प्रत्यय | प्र+तन्‌+ति 
पृषोदरादीनि यथोपदिएम्‌ से परको व! । दमूना =जितेन्द्रिय 
दमु उपन्षयेश घातु से 'ऊनासि? प्रत्यय ( उणा. ४. २३४ ) | 
जाव्यः=जटावान्‌, रूपादाहतप्रशसयोपपू (पा. ५. २.१२० ) सूत्र 
पर “अन्येम्मो ऽपि दश्यते? वाक त “वतुप्‌? अथे में “जटा? शब्द से 
“यप? प्रत्यय, और पुनः स्वाथ में “अण्‌? | जव्यः एव जाव्य | 
आंटणार;-अटनशील-भ्रमणशील टन! शब्द से शील अर्थ में 
रक? प्रत्यय, आटन आर-आटणार । जागरूक =जागरण-शील 
“जागरूक ( पा. ३. २. १६५ )एत्र से यह सिद्ध किया गया ह । 


>“ 
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~ ड़ no र्‌ Red सुरित NN कळ > 

दर्वहोमी-कड़छी से देने हारा यजसे तीति होमी, दव्यीः होमी 

दावेहोमी | दर्विदज्फइछी, दृ विदारणे घोतु से बिन्‌! प्रत्यय, और 
4 / 5७ (५. 


(९०07 03 ¢ fy परत ¢ ज वं 
हामन्‌? म "ह? धातु से माने) प्रत्यय ( उणा, ३. ८४ ) | एवं, 


जब ये रेकपार्दक शब्द स्पष्टार्थक बनाये. जाते हैं, तो श्रन्य क्यों. 


_ 


नहीं बनाये जाने चाहिएँ | व्याकरण की यही तो विशेषता हे कि वह 
असपष्टर्थक शब्दों को स्पशार्थक बना कर दिखाता हे | 

(४ ) (क ) जो यह कहा कि पहले नाम के प्रयुक्त हे।जाने 
पर फिर उस शब्द को लक्ष्य में रखकर विचारते हैं कि अमुक शब्द 
किस धातु से बना | सो, योग अर्थात्‌ अवयवार्थ की परीक्षा होती 
ही है नाम के प्रयुक्त होने पर । यदि हमारे सामने कोई शब्द ही 


“थिवी? का निवेचन “प्रथनात्‌ प्रथिवी करते हैं | पृथिवी को कि- 
सने फैलाया, और उसका क्या आधार था १ ( उत्तर ) चाहे दूसरों ने, 
नाही फैलाई हो, परन्तु देखने से तो प्रथिवी फैली इई है । यदि 
एयिवी के इस प्रत्यक्ष फैलाव को भी नही मानते तो इस प्रकार सभी 
प्रयक्ष-वचर्ना का अपलाप है । यहां पर यास्काचार्य ईश्वरास्तिल के 
झगडे में नही पड़े । नास्तिक भी इससे इन्कार नही कर सकते. फि 
एथिवी फैली हुई है | अतः उन्हें इस वात का जबाब देने की आव- 
रकता ही नहीं कि प्रथिवी किस ने फैलाई, और कहां बैठकर फैलाई | 

६. जो यह कहा 'कि शाकटायन ने कई पदों से दूसरे पद के 
श्राधे २ हिस्से बनाये, सो जिस ने असंबद्ध सथ में शब्द-सिद्धि 
की हो, उस श्रयुक्त निर्वचन के कारण बह पुरुष निन्दनीय है । 
यह मूद्‌-पुरुष की निन्दा है, न कि शाल्न की निन्दा | दो, तीन, चार. 
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धातुओं को मिलाकर यदि कोई विद्वान्‌ किसी शब्द का भ्र्थानुकूल 
निर्वचन करता है तो इस में क्या बुराई है | यह कोई सब व्याकरणों 
का स्थिर सिद्धान्त नहीं ।के एक ही धातु से शब्द सिद्ध किया जावे | 
जो मुढ़-मनुष्य ऐसे प।णिडत्य-पूर्णं निर्वचन नहीं कर सकता, या जो 
करता है गड अर्थानुकूल नहीं बैठते, तो उसी मूढ़ को मूर्खता हे, इम में 
ब्याकरण-शास्र का क्या दोष है | वैसे तो दुनियां मे ऐसे भी अनेक 
मनुष्य हैं. जो कारक, हारक का भी निर्वचन नहीं कर सकगे, जो 
बड़े ही सुगम हैँ और एक ही धातु से सिद्ध होते हैं | उस से क्या 
हम यह परिणाम निकाललें कि कारक हारक आदि शब्द रूढि हं 
श्राह्मणादि ग्रन्थों में स्थान २ पर अनेक धातुओं से शब्द-सि।द्वि की 
गई है, क्या उसे श्रयुक्त ठहराया जावेगा | जेसे- | 
(क ) तदेतत्‌ ज्यक्षरं हृदयमिति, हृ इत्येकमक्तरम्‌......द इत्ये क- 
्रक्षर्म्‌......यम्‌ इत्येक मच्तरम्‌ ( शत. १४. ८. ४. १ ) यहां 'हृदय? 
शब्द हृञ्‌ हरणे, दा दाने, इण्‌ गतो-इन तीन धातुओं। से बनाया गया 
है | यह अशुद्ध खून का हरण करने वाला, शुद्ध रक्त का प्रदाता, 
ओर गति वाला है | ऐतिहासिक लोग कहते हैं किइंगलेणड निवासी 
म० हार्वे ने Ci०५।१६०० ०६ 010०4 (रक्त-सञ्चार) का सब से पहले 
पता लगाया, इस से पूर्वे यह ज्ञान किसी को न था। परन्तु शतपथ 
में दिये हुए “हृदय? के उपयुक्त निर्वचन से ही स्पष्टतया पता लगता 
है कि उन का यह विचार नितान्त असत्य हे | 
( ख ) वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं स्वं भूतं गायति च त्रायते च 
( छान्दो. ३.१२. १) यहां वेद्‌-वाणी वाचक गायत्री शब्द गै शब्दे? 
ब्रेड पालने? इन दो धातुओं से बनाया गया हे | यह वाणी सब 
पदार्थों का स्वरूप दशोती हे, और हम मनुष्यों को रक्षा करती हे, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ निरुक्त-माष्य “00 


अत; इसे गायत्री कहा गया | 

(७ ) जो यह कहा कि पीछे होने वाली क्रिया के आधार पर 
पहले होने वाले द्रव्य का नाम नही धरा जा(सकता, सो हम देखते 
हैं कि पीछे होने वाली क्रिया के आधार पर पहले उत्पन्न हुए द्वब्यों 
में से कईयो को नाम की प्राप्ति होती है, कईयें को नही । जैसे, 
बिल्वाद, और लम्बचूड़क नाम हैं | में समझता हूं शायद यहां पर 
बिल्‍्वाद शब्द यैल के लिये प्रयुक्त किया गया है क्योंकि बेल पके 
हुए बिल्व-फलों को खुब खाता, हे | अत एव ग्रामीण-भापा में अभी 
तक बैल की जगह पर बोल्द शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो 
कि बिल्वाद का सपप्रश हा हैं ब॑ल यद्याप वडा अवस्था मे विक्त 
खाने के योग्य होता है, परंतु उसे पैदा होते ही “बिल्वाद? के नाम 
से पुकारा जाता हैं | ( बिल्वम्‌ अत्ति बिल्त्रादः ) | शिखावल, शिखी 
( शिखावाला=्चूड़ावाला ) नाम मयूर के लिये प्रयुक्त होत हें, श्रतः 
शायद ( लम्वचूड़क ) भी उसा का पर्यायवाची है | पैदा हेति ही 
मयूर की लम्बी चूड़ा नहीं होती, परन्तु उसका नाम “लम्बचूडक? 
पड़ा हुआ हे | कहने का अभिप्राय यह है के भावी-क्रिया के आ- 
घार पर अनेक वस्तुओं फे नाम पहले ही धरे दिये जाते हैं-ऐसी 
व्यवस्था सवर प्रसिद्ध ही हे | “विल्व? शब्द पोषणाथक “भ' धातु से) 
अशथव[--'भिद्‌? धातु से “वन्‌? प्रयय करने पर निपातन से सिद्ध होता 
है ( उणा. ४७.६५ ) | दरिद्र लोग बरिल्त्र को खाकर शरीर धारण 


[ms 


करते हँ, आर यह व्रिल्त्र मल-मदी अर्थात्‌ दस्तावर होता हे । 
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% पञ्चमपाद्‌ः - 
९२ | 
निरुकत-शात्त् के प्रर्वीजन | 
_ १, वेदॉर्थ-परिशान | अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रस्ययो न वि- 
द्यते अथममतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोह श स्तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कालसमये, सवार्थसाधकं च । 

इस निरक्त-शात्र के बिना मंत्रों में अध का परिज्ञान नहीं 
होता | ओर अर्थ को न जानता हुआ मनुष्य ठीक तौर पर स्वर ,तथा 
संस्कार का निश्चित कथन नहीं कर सकता | अतः यह निर्वचन-विद्या 
का स्थान निरुक्त-शास्न, व्याकरण-शात्र की प्रूणता करने 
हारा, और अपने स्वतंत्र प्रयोजन--वेदार्थ-प/रज्ञिन--का साधक है | 
व्याकरण का विषय स्वर संस्कार पूर्वक शब्द की सिद्धि करना 
है | यह काये ठीक तौर पर तभी हो सकता है कि जब [कि वैयाक = 
रण को उस शब्द का अर्थ आता हो, विना अर्थ जाने शब्द -सीद्वि 
नहीं की जा सकती | अत; यह अर्थ- ज्ञापक निरुक्त-शास्त्र अधूरे 
व्याकरण की पूर्णता करता है । निरुक्त, और व्याकरण में भेद यही 
है कि निरुक्त-शास्त्र ता निवेचन द्वारा शब्दार्थ का बोध कराता है, 
ओर व्याकरण फिर उस अर्थ के आधार पर शब्द की ठीक २ सिद्धि 
कर देता हे | निरुक्त का मुख्य प्रयोजन तो शब्दार्थ का परिज्ञान 
कराना है, परन्तु ग्राम गच्छुन्‌ तृणं स्पृशति के न्यायानुसार इस सें 

व्याकरण की पूर्णता का प्रयोजन भी निकल आता है । 


1 यदि मत्रार्थफतययायानर्थकं भवतीति कौ 
खेदी की श्रनथेकता | 9. __..0 आल तप तल 
त्सो ऽनथको हि मंत्रास्तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


12 निरुक्त-भाष्य १ अ० 


(१) नियतवाचो युक्तयो नियताबुपूव्यो भवन्ति | 

(२) अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना ' विधीयन्ते । उरु 
प्रथस्वेति प्रथयति, भोहाणीति प्रोहति । (३)  अथाप्यननुषपन्नार्था 
भवन्ति । ओषधे त्रायस्वेनं; स्वधिते मैनं हिंसीरित्याह हिंसन्‌ । 

(४) अथापि विप्रतिषिद्धाथा भवन्ति | “एक एव सद्रोञ्वत- 
स्थे न द्वितीय” "असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभम्यां? 
“अशत्ररिन्द्र जज्ञिषे? शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः? इति| 

(५) अथापि जानन्तं संगेष्यत्यग्नये समिः्यमानायानुब्र हीति । 

(६) अथाप्याह्दादितिः सर्वमिति | अदिति धौंरदितिरन्तरि् 
मिति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । (७) अथाप्यविस्पष्टार्था 
भवन्ति । अभ्यग्‌ , यादृश्मिन्‌, जारयायि, काणुका--इति । 

कौत्स कहता है कि यदि मंत्र-परिज्ञान के लिये ही ननिरुक्त--शास्र 
हे, तो यह निरर्थक है, क्योंकि वेद-मंत्र अनथक हैं, अधै-शून्य हैं । 
वह मंत्रों का अनर्थकत्व इस हेतु-समूह से जाना चाहिए 

१, नियत शब्दों की योजनायें नियत आनुू्ी से होती हैं | 
वेद-मंत्रों के नियत शब्दों को नियत आनुपूर्वी में पढ़ने से 
ही मन्त्रोच्चारण से विशप-लाभ माना जाता है, अन्यथा नही । 
“अ समीळ पुरोहित? इस मंत्र को “बह स्तामि नायकं? इस रूप में, 
या इक अग्नि पुरोहित इत्यादि आनुपूर्वी-रहित रूप में पढ़ने से 
कुछ लाभ नहीं होता । परन्तु किसी भी अन्य लौकिक-भाषा में 
यह प्रतिबन्ध नही | वहां “पात्रम्‌ आहर’. को जगह “भोजनं देहि? 
या “आहर पात्रम्‌ भी कह सकते हैं, इस में कोई हानि नहीं | एवं 
वेद-मंत्र अथे वाले वाक्या से विरुद्ध-धम वाले होने से अनर्थक हैं। 

२, वेद-मत्र अपने रूप से पूरे होने पर भो ब्राह्मण द्वारा विहि- 
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किये जः [` ~ Le कार चर ~ ~ ~ 
त किये जाते हैँ, क्रिया-काण्ड में विनियुक्त किये जाते हैं। 


[a न“ 


अस 'उरु प्रथस्व/ इत्यादि मंत्र का बिधान पुरोडाश प्रथन में 
is र ~ क तप 7 
दात प्रथयाते? कहता हुआ ( शतपथ १.२,६,८ ) ब्राह्मण करता 


है; एव, प्राह्माणें) इत्यादि मंत्र का बिधान प्रोहण में किया गया हे | 
जिस मंत्र से जो कमे करना हो उसका विधान यदि उसी 
मह से प्रतीत होजावे तो बह मंत्र अपने रूप में प्रण है, क्यों क्रि 
उस मंत्र के उच्चारण से किये जाने वाला कम उसी से पूतया 
ज्ञात हाजाता इ | इस तरह के रूप-संपत्न 'उरु प्रथख) तथा प्राह्ाण? 
हैं | एवं, मंत्रों से ही बिधानो के ज्ञात हाजाने पर फिर जो ब्राह्मण 
९ 


अर्थ त्यामप्रत ही नहीं | यदि अभिप्रेत होते तो उन्हीं से विधियों 
हो जाने पर फिर अलग ।वैव/न न किये जाते | प्रोहाणि? 


22 


sl 
(5६2 
2 प 5 


केज्ञा 
२० १५ में आया हे | दुर्गाचार्य ने इदमहमात्मान प्रोहामि? यह 
वचन कहीं का दिया हे | इसी प्रकार थ्रोहाणीति प्रोहति? किस 
ब्राह्मण का वचन हे-यह भी ज्ञात नही, प्रोहण कार्थ हे प्रःत्रहन 
=उन्नयन । “उर्‌ प्रथस्व? मंत्र की व्याख्या उत्तर-पन्न में करेगे | 

३. मंत्र असंगत अभ बाले हें | जैसे, यज्ञकती पशु को काटता 
हुआ कहता है “ओषधे त्रायस्वेन? स्वधिते मेने हिंसी;? | मंत्र का अर्थ 
तो यह प्रतीत होता हे कि हे ओषबि ! तू इसकी रक्षा कर; और 
हे खङ्ग ! तू इस को मत मार; परन्तु इसको उच्चारण करके पशु का 
पेट काटा जाता है | इस प्रकार अर्थ तथा क्रिया में परस्पर अतमा- 
नता ततथा विरोध होने के कारण पता लगताहे कि वेद मंत्र शानक हें | 

४. वेद-मंत्र परस्पर विरोधी अर्धा वाले हे-इन में परस्पर चि- 
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रोध बहुत अधिक पाया जाता है । जैसे, "एक एव रुद्रो ऽत्तस्थे न 
द्वितीय.) में तो यह कहा कि एक ही रुद्र अवस्थित है दूसरा नही, 
परन्तु “असंख्याता सहस्त्राणि ये. रुद्रा अधिभूःयां में कह दिया कि 
ज्ञा भूमि पर रुद्र हैं, वे सहस्रो श्रसंख्यात हैं । एव, “अशत्रुरिन्द्र 
जज्ञिष में कहा हे इन्द्र ! तुम शत्रुरहित पैदा इए हो, और “शतं 
सेना अजयत्साकमिन्द्रः? में कह दिया इन्द्र ने इकट्ठी सी सेनायें जीती | 
इस प्रकार वेदों में परस्पर बिरोध होने के कारण ये अनर्थक हैं | 

५, मंत्रों की अनर्थकता में पांचवां हेतु यह है [कि जानने हारे 
यज्ञकर्ता को वेद आज्ञ करता है कि यज्ञ में अग्नि के सम्बकूतया 


प्रदीप्त हो जाने पर मंत्र-त्राचन करो । इस वात को तो सभी जानते 
हैं कि अग्नि कें प्रदीप्त हो जाने पर ही मंत्र बोलने चाहिये, अन्यथा 
आहतियें केस दी जासकती हैं, और यज्ञ से क्या लाभ होगा | अतः पता 
लगता है फ्रि वेद-मंत्र किसी विशेष अथ के बोधक नहीं । 

यहां पर ।निरकत में जो “अग्नये समिध्यमानायानुन्रृहि? वचन 
दिया हे, वह शतपथ ब्राह्मण १.३.२.२ में पाया जाता है । परन्तु 
ब्राह्मण-बचन देना कौत्स के लिये अभीष्ट नहीं, क्‍यों कि एक तो वह 
मंत्रों की अनर्थकता सिद्ध कर रहा है न कि ब्राह्मण की, और दुसरा 
ब्राह्मण को कोत्स सार्थक मानता है अनथक नहीं, जैसे ।कै उसने 
इसी प्रकरण के दुसरे हेतु में दशीया है । अतः पता लगता हे कि 
शायद यह वचन किसी मंत्र का भाव है, जो [कि अन्बेपणीय है । 

६. मंत्रों के अनर्थकछ में अन्य हेतु यह है कि वेद कहता है 
दिति? सब कुछ है । अदिति युलोक है, अदिति अन्तरिक्ष ६ 
इत्यादि | इस मंत्र की व्याख्या आगे ( निरु०४.७.प०) में करेगे । 
इस मंत्र में अदिति को यो, अन्तरिक्ष, माता) पिता, पुत्र), सकल द्वौ 

। ) 
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पञ्चजन आदि सप कुळ कहा है, जो कि सवेधा असम्भव है| गो 
माता हे, वह पुत्र पिता आदि केन हो सकता हं | आतः आसग्भव 
गप्पबाजी से युक्त होने के कारण वेद-मंत्र अर्ध-शून्य हँ | 

७. और, सातत्ां हेतु यह है कि वेद-मंत्र अस्पष्ट अर्थ वाले हैं, 
इन के शब्द प्राय; वहत अस्पष्टार्थक हैं, उन. का सपष्टतथा कोई 
अर्थ ही पाशज्ञात नहीं होता; जैसे अम्यक्‌, यादरिमनू, जारयायी, 
काणुका आदि | यदि मंत्र सार्थक होते ता सब शब्दों के स्पष्ट अर्थ 
सुगमतया ज्ञात हो जाने चाहिये | अतः वेद-" त्र अनर्थक हे | 

इस प्रकार यास्क ने सात हेतुआं से वेदा को निष्प्रयोजन, सार- 
रहित, तथा निरर्थक सिद्ध किया | आजकल भी वेदों पर प्रायः यही 
आनेय किये जाते हैं, ये आक्षेप कोई नवीन नहीं | वर्तमान समय 


~ 


से मख्यतया ये आन्तप अधिक किये जाते हैं- 


हे, जिन्हें हर एक मनुष्य पहले ही जानता हे | ( ४ ) इन में अस- 
म्भव बातें भी पायी जाती हें | ( ५ ) और, ये बड़े अस्पष्ट हैं । यादि 
मनुष्यों के ज्ञान. और कल्याण के लिये वेद रचे गये हैं तो सरल तथा 
स्पष्ट शब्दों में कहने चाहिये थे | 
१४ 

कौत्स-मत-खण्डन | अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ | एतद्र यज्ञस्य 
समृद्धं यद्रूपसमड, यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुवांभिवदतीति च 
ब्राह्मणम्‌ । क्रीळन्तो पुत्रे नेप्रुभिरिति (१) यथो एतन्नियतवाचो 
युक्तयो नियतानुपूव्यां भवन्ती ति: लेकिज़े नप्येतद्ययनदराग्नी, पिता- 
पुत्राबिति | (२) यथा एतद्‌ ब्राह्मणन सँपसम्पना विधी पुन्तडति. 
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उदिताबुवादः स भेवति । (३) यथो एतदनुपपत्नाथा भवन्तीति, 
आम्नायवचनादहिंसा प्रतीयेत । (४) पथो एतद्विप्रतिपिद्धार्था 
भवन्तीति, लोकिकेष्बप्येतद्यथाऽसपत्नोऽयं ब्राह्मणो, 5नमित्रो 
राजेति। (५) यथो एतज्ञानन्तं सम्मेप्यतीति, जानन्तमभितादयते 
जानते मधुपक प्राईति। (६) यथो एतददितिः सवेमिति, लौकिकेः 
ष्वप्येत्यया सबेरसा अननुमाप्ताः पानीयमिति । 

(७) यथो एतददिस्पष्टाथौ भवन्तीति, नेप स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्धो न पश्यति पुरुपापराधः स भवति | यथा जानपदीषु 
विद्यातः पुरुपदिशेपो भडति, पारोवर्यवित्सु तु खलु बेदितपु 
मुयाविद्रः श्रशस्या भवति । 

यास्काचार्य एक हेतु, और एक क्रह्मण-प्रमाण द्वारा पहले 
सामान्यतया वद-मत्नों की श्रथ॑वत्ता स्थापित करते हैं, तत्पश्चात्‌ पृ 
पक्ष की युत्तियो की आलोचना करेगें | हेतु, तथा प्रमाण क्रमश; ये हैं--- 
शब्दों की समानता से वेद मंत्र अर्थवान्‌ हैं । अर्धात्‌ जो अग्नि, 
वायु, आदित्य, जगत्‌ आदि शब्द लौकिक भाषा में पाये जाते हैं, वे ही 
वेदों में है | जब वे शब्द लौकिक भाप में सार्थक हैं लो वेद में अनर्थक 
केसे हो सकते हैं । समान शब्द एक जगह प्रयुक्त किये जावें तो 
सार्थक हो, और दूमरी जगह बे ही शब्द निरर्थक बन जावे--इसमें 
कोई हेतु नहीं । 

और, ब्राह्मण ने कहा है “एतद्दै यस्य समृद्धं यदूपसमृद्धं; सत्कर्म 
क्रियमाणमृग्पर्जुवाभिवदति ( गोपथ, उत्त० २, ६ ) । निश्चय से 
यह यज्ञ की पूर्णता है, जो कि रूप से पूर्णता है-अथीत्‌ जो कमे 
किया जारहा हे उसके उस समय पढ़ी जाने वाली ऋचा वा यजु 
स्पटतया बतलाता हे । यहां पर यज्ञ की पूर्णता यही कही गई 


१2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ खर यास्क-भूमिका ७३ 


है कि उस समय पर पहिल वेदं-मंत्र भी उसी कर्म को बतलावे, जो उस 
समय में किया जारहा है | यह तभी होसकता है जब कि मंत्र 
सार्थक हाँ | अत; स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण वेद- मंत्रों को अर्थवान्‌ 
मानता हुआ ही, उनका भिन्न २ यज्ञा में विनियोग करता है | उदाहरण 
के तौर पर यास्क यहां एक मंत्र का निर्देश करता है, जोकि यह है--- 

इहैव स्तं मा वियौष्ट विश्वमायु ब्यंश्युतम्‌ । 

क्रीळन्तो घुत्रै न॑प्तमि मोदमानो स्वे गृहे ॥ ऋ० १०. ८५. ४२ 

हे दम्पती | तुम दोनों इसी वेदोक्त गृहस्थ-धमे में वतमान 
रहो, उरू से कभी वियुक्त भत होवो, पूर्ण शत-व की आयु का भोग 
करो; और अग्ने गुँड में पुत्रे, तथा पोतो ओर देनो के साथ खेलते 
हुए प्रसन्न-वदन रहो । इस मंत्र का विनियोग बित्राह-यज्ञ में है | 
इस के द्वारा दम्पती को आशीर्वाद दिया जाता है | यह मंत्र विवाह 
के उच्च उद्देश्य को पूर्णतया दशोता हे | इस लिये विवाह-यज्ञ में 
इस संत्र के विनियोग से यज्ञ की शोभ। शतगुणित होजाती है । 
यदि उपयुक्त मंत्र का श्रथ समद्रोचित विवाह संदन्धी न होता तो यज्ञ 
की अपूता रहली | 

अब क्रमश; कोत्स के हेतुओं का खण्डन किया जाता हे 

१. जो थह कहा कि नियत शब्दों की योजनायें नियत आनु- 
पूर्वी से होती हैं, सो लौकिक शब्दों में भी यह नियम देखा जाता 
हे; जेस “इन्द्राग्नी? ओर “पितापुत्रो? इत्यादि | 

लौकिक भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो किसी नियत क्रम से 
ही आते हें । इन्द्राग्नी? की जगह 'म्नीन्द्रौ? पित पुत्रौ की जगह 
पुत्रपितरी, मातापितरो को जगह पितामातरी, नामाख्याते की 
जगह आख्यातनाम्नी, आदि कभी नही होते | भाषा में जो नियम कुछु 
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एक शब्दों में लगता है, वेद में वही नियम सर्व-व्यापी है | अतः 
आलुपूर्वी के नियत होने से मंत्रा की अनर्थकता सिद्ध नहीं होता | 
इसके अतिरिक्त मंत्रं में शब्द-क्रम के बदल देने से छुन्दोभंग हो 
जाने के कारण काब्य का सौन्दर्य मी नष्ट होजावेगा । और 'अग्नि- 
मीळ? आदि की जगह “बनहि स्तोभि? करन से अत्यन्त अथ-हानि 
होगी | वेद का प्रत्येक शब्द विशेष महत्व रखता है, उसकी जगह 
पर दूसरा शब्द रखने से वह भाव नहीं रहता । इस से तो मन्तां 
को महत्ता टपकती है न कि अनर्थकता कि उनका एक २ शब्द 
तुला हुआ है | 

२. जो यह कडा [के मंत्र अपने रूप से पूरे होने पर भी ब्राह्मण 
द्वारा विहित किये जाते हैं; सो यह कहे का अनुवाद मात्र हैं, कोई 


पून विधान नहीं । किसी का अनुवाद करने से वह अनधक नहीं 


होजाता | यादि अनुवाद करने से मूल-ग्रन्थ अनैथंक समभा जावे 


ता अनुवाद ।केस का हा £ हम यहां पर कत्स से निर्दिष्ट मत्र कां परा 


०० ७ 


देकर उसका सरल अथ लिख देते हैं जिससे वाचक-ईन्द अनुवाद के 
भाव को भली प्रकार समझ सके | मंत्र इस प्रकार है-- 
जनयत्यै त्वा संयौमोदमण्नेरिदमग्नोषोमयोरिषे त्वा धर्मोलि 
विश्वायुरुरु प्रथा उरु प्रथस्वोरु ते यक्षपतिः प्रथतामग्निष्टे त्वचं मा 
हिंलीद्‌ देवस्त्वा सबिता श्रपयतु वर्षिष्ठेः$ घिनाके | पजु० १. २२ 
देवता-यज्ञहविं; । यह हवि अग्नि में पकाई हुई हे, खर यह हवि 
अभि तथा जल में परिपक्क की गई है । हे दोनों प्रकार की यज्ञहवि ! 
लिये तुके में यज्ञाप्रिः में छोड़ता हूं, इष्ट 


~ ~ 


में प्रयुक्त करता हूं । तू यज्ञ- 


~ 


उत्तम सन्तान पैदा करने के 
अन्न की प्राप्ति के लिये तुझे 
साधन है | तू पूर्ण आयु को देने हारी हे | और तू बहुत फैलन हारी 
हैं | बहुत फैल | यज्ञपति 


[त यजमान तेरे कारण बहुत फले फूल ॥ 
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तेरे द्वारा यज्ञाम्रि यज्ञपति के शरीर की रोगादिकों से हिंसा न 
करें| प्रकाशमान सू प्रवृद्ध सुख के निमित्त तुझे परिपक्क करे- 
उपयुक्त लाभो के देने योग्य बनावे | एवं उपयुक्त मंत्र में उत्तम संतान 
की प्राप्ति, उत्तम अन्न की प्राप्ति, पूण आयु का लाभ, और आरेग्य- 
लाम-ये चार लाभ, यज्ञ के बताये गये हैं। हवि अग्नि में डालने 
* से बहुत फैलती है-यह भाव “उरुप्रथा से जतलाया गया है, और 
उसी का अनुवाद “प्रथयति? से ब्राह्मण ने किया है | 
३. जो यह कहा कि मंत्र असंगतार्थक हैं, सो वेद के वचन 
पै वहां शर्दिसा जाननी चाहिए | 
यजुर्वेद ६, १४ के जिस मंत्र को बोलकर अश्व का पेट काटा 
जात! है, वह ठीक नहीं | वेद-वचन से जब स्प्टतया अहिंसा की 
प्रतीति होती हैं, तो जो उसके विपरीत कर्म करता है वह दोषी है 
न कि वेद-मंत्र | शिक्षित होते हुए भी ऐसे मूखे तथा पामर आदमी 
बहुत पाये जावेगे, जो बोलते कुछ हैं, और करते कुछ हैं । क्या 
उन की क्रिया को देखकर उन के द्वारा विनियुक्त किसी छोक या भजन 
को अर्थ-शून्य कह सकते हैं ? कभी नहीं | इसी प्रकार वेद के बारे 
में समकिये | मंत्र, ओर उसका सत्यार्थ देखने से आशय स्पष्ट हो 
जावेगा, अत; वे यहां पर दिये जाते हैं--- 
मनस्त आप्यायतां वाकत आप्यायताम्‌ प्राणस्त आप्यायता- 
श्रत्तस्त आप्यायतां श्रोत्रन्त आप्यायताम्‌ । यत्ते क्र यदास्थितं तत्त 
शप्राप्यायता न्निष्ट्घायतान्तल्ले शुष्यतु शमहोम्यः । ओषधे जायस्व 
स्वधिते मेनं हिंसीः ॥ पजु० ६. १५ 
हे शिष्य | तेरा मन उत्कृष्ट हो, तेरी वाणी उत्तम हो, तेरी 


_ 


नासिकाये उन्नत हो, तेरी आँखे उत्कृष्ट हों, ओर तेरे कान उत्तम 
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हा | जो तेरा दुष्ट खभाव है, वह छिन्न भिन्न हो, और जो तेरा (आ- 


जे 
स्थित ) निश्चित स्वभाव है वह बरृद्धि-लाभ करे । एवं, तेरा चरित्र 
परिशुद्ध हो । प्रतिदिन तेरे लिए शान्ति प्राप्त हो । ( ओपदे ) दोषनिवारक 
युरो ! ( स्वधिते ) तथा खकोयों का पोषण करने वाली, या बज की 
न्या दुखरित्र का नाश करने हारी अध्यापिके ? आप इस शिष्य की. 
रक्षा कीजिये, उसे व्यर्थे में क्रोध-वश मत ताइना दीजिए । 

। इसप्रकार प्रस्तुत मंत्र में शिक्षा का उद्देश्य बतलाया गया है | 
उसे अश्व-वध में प्रयुक्त करना श्रनुचित है | 

इसी प्रकार यजुर्वेद 9.१ में भी 'ओषधे द्रायख स्वधिते मैनं 
हिसीः? वचन आता है | प्राचीन अपियों ने इस वचन का विनियोग 
मुण्डन-सस्कार म॑ किया है | “ओषधे त्रायख) का उच्चरण करके 
केशों को कुश-तुण से बांधा जाता हे कि जब केश काटे जावें तो 
उस्तरा उन कुश-तुर्ण पर 1४५ और सिर में क्षत न हो | इसी लिये 
कहा कि है ओषधि ! तू इस क्षै।र-कर्म कराने वाले की रच्ता कर | 
अर ख।पेत मेनं ।हसी$? बोलकर उस्तरे से केश काटे जाते हैं। 
इस वचन से धारणा को जाती हे कि उस्तरा बत न पहुंचावे | यहां 
केशों का काटनाहिसा नहीं | हिंसा क्या है, और अहिंसा क्या हे-इस 
का प्रतिपादन तो धर्मग्रन्थ वेद ही करेगा | वेद वचन से केशां के 
काटन को हिंसा नहीं समझना चाहिए । 

४, जो यह कहा कि वेद-मंत्र परस्पर विरुद्द अर्ध वाले हैं, सो 
यह ब!त लोकिक वचना में भी ४; जेस यह त्राझण असपन्न है, यह 
राजा अशत्रु है | 

रुद्र एक हे, रुद्र अनन्त हैं; इन्द्र शत्रुरहित है, इन्द्र के अनेक 
शत्रु हं--ये परस्पर बिरोधी आले नहीं | इस को हम इस तरह 
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समभा सकते हैं कि जिस तरह लोक. में प्राय! कहा जाता दे के 


रामचन्द्र महाराज अजातशत्रु थे | यद्यपि रावण आदि उनके शत्रु थे, 


तो भी जो उनको अजातशत्रु कहा जाता हे, उसका यही अभिप्राय 
होता है कि महाराज रामचन्द्र के दुस्मन बहुत कम थे, और जो'थे 
भी, वे बहुत शक्तिशाली न थे | तथा, महार्षि दयानन्द असपत्न थे, 
अर्थात्‌ प॥एडत्यादि में उन के मुकाबले में कोई न था | इत्यादि स्थलों 
म ।अस प्रकार अशत्रु का प्रयोग होता हे, उसी तरह वेद में समना 
चाहिए | परमेश्वर के मुकाबले में अन्य कोई रुद्र नहीं, अतः एक ही 
रुद्र हैं; एवं परमेश्वर से निचले दर्ज के अनेक रुद्र होने से वे अनन्त. 
भी हें | इस दशान्त. से पाठक समक गये होगें 1% कम से कम 
लोक-व्यत्रहार को दृष्टि से विचार करने पर भी बेद मे परस्पर विरोध 
नहीं पाया जाता | अब कोत्स से निर्दिष्ट मंत्रों का उल्लेख करके, 
उनका अर्थ देते हैं, जिससे यासक का आशय और अधिक स्पष्ट हो 
जावे | थे मंत्र, और अर्थ इस प्रकार हैं--'एक एव रुद्रोऽपतस्ये न द्वि- 
तीयः? कहां का पाठ है-यह ज्ञ/त नहीं हुआ | हां, तैत्तिरीय संहिता 
१,८,६.१ में 'एक एक रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे'-ऐेसा पाठ मिलता 
हं | परन्तु दुगाचाय निम्रप्रकार से कहीं का वचन उद्धत करता हे-- 
एक एव रुद्रो$वतस्थे न द्वितीयो रणे निध्नन्‌ पृतनासु शत्रन । 
संसज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता प्रत्यड्‌ जनान्‌ सञ्चकोखान्तकाले ॥ 

सांसारिक संग्राम में दुष्ट जीवों को दणड देने वाला एक ही रुद्र 
परमेश्वर रमणीय परम-पद में अवशध्यित हे, वह सबै -रक्तक रुद्र सब 
लोकों को पैदा करके पुन; प्रलयफाल में उन उत्पन लोकों को सेकुवित 
कर देता हे, अर्थात्‌ प्रकृति में लीन कर देता ह । 

असंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूस्याम्‌ । 
तपां सहसयाजन ऽब धन्वानि तन्मक्षि ॥ यज्ञु १६. ५४ 
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जो अनेक रुद्र, अर्थात्‌ परमेश्वर के उपासक भक्त हैं, उन के 
हजारों योजनों के स्थान भें हम क्षात्रय लोग अपने धनुषो को 
समेटत हैं | अर्थात्‌ , कहीं भी साधु जनों को किसी तरह का कष्ट न हो 

त्वं सिन्धूरवासजो 5धराचो ऽहन्नहिम्‌ । श्रशवुरिन्द्र जज्ञिषे 

बिश्व पुष्यसि वार्यं तं त्वा परिष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधिधन्बसु । ऋ० १० १३३, २ 

( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तुमने शत्र की परिखा रूपी नदियों को 
( अघराच; ) नीच जाने वाली किया, अर्थात्‌ नदियों को लांघ कर 
शत्रु-दुग पर आक्रमण किया । एवं, शत्रु को मार कर शत्र रहित 
बने, और सब प्रकार के उत्तम ऐश्वर्य को पुष्ट करते हो | अतः, उस 
ठुम को हम सहयोग देते है, जिससे छोटे २ दुश्मनों की धनुष- 
डोरियें धनुषों पर न रहें | 
आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्ञोभणश्चर्षणीनाम्‌। सङक्र- 
न्द्नो ऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १०.१० ३.१ 

आशुकारी, तीक्ष्ण शास्त्रों से सज्जित, सांढ की न्याई भीम, शत्रुहन्ता, 
शत्रु-प्रजा को विछुव्ध करने वाला, दृष्ट जनों को रुलाने हारा, अन- 
लस, और अद्वितीय वीर राजा ( साकं ) इकट्टी मिली हुई सैंकड़ों 
शत्रु-सेनाओ को जीतता है । 

अब पाठक समझ गये होगें कि उपर्युक्त मंत्रों में परस्पर वि- 
रोध हे, या समझने वाले की अपनी अज्ञानता हे | 

५. जो यह कहा ।के जानने हारे यज्ञकर्ता को वेद आञ्त करता 
है । सो, लोक में जानते हुए गुरु को शिष्य आभिवादन करता है, 
ओर जानते हुए वर या श्रतिथि के लये तान वार मधुपर्क को बोलता है । 

लोक में यह व्यवस्था है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु को नम- 


~ 


स्कार करता है तो “अभिवादये देतदत्तोऽहम्भो?- इस प्रकार 
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स्र-नामोच्चारण एक अभिवादन करता है । मलुस्म्रति २. १२२ मै 
रसी ही पद्धति का उल्लेख है | क्या गुरु उसके नाम से परिचित नहीं: ? 
तो क्या इससे यह समभा जावे कि उपर्युक्त अभिवादन-वाक्य अथै- 
शून्य है | एवं, विवाह समय में घर आये वर के लिए मधुपर्क उप- 
स्थित करते हुए “मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्‌? में तीन 
बार मधुपर्क का उच्चारण किया जाता है | क्या विद्वान्‌ दर मधुपर्क 
को नहीं जानता १ क्या फिर इस मधुपर्क-प्रदान- वाक्य को अनर्थक 
माना जाता है ? नहीं, ऐसे वाक्य अनर्थक नहीं मानि जाते, परन्तु 
विहित अर्थ के प्रकाशन, तथा उसकी दृढता के लिये उचित समे 
जाते हैं | यही नियम वेद में समझना चाहिए | अमि के भलीप्रकार 
प्रज्वलित होने पर ही यज्ञ में मत्रोच्चारण करने चाहिये, अन्यथा नहीं, 
इस बात की दृढता के लिये कोत्स-निरदिष्ट मंत्र-वाक्य ह 
६, जो यह कहा कि अदिति सत्र कुछ है । सो, यह चाल 
लै|किक वचना में भी है । जेस 'यदि जल पा लिया, तो मानो सब प्रकार 
- के रस पा लिये | जल से रसों की उत्पाति होती है, अत; गोणी बाते से हम 
प्रसेक रस-पदार्थ को जल कह सकते हँ | इसी प्रकार अदिति पर- 
मेश्वर संपूर्ण सृष्टि का खामी हे, इस लिये दुनिया के प्रत्यक पदार्थ 
में अदीनता का भाव दर्शाने के लिये वेद-मंत्र में उन्हे आदिति के 
नाम से पुकारा गया है । अथवा, एक मुख्य अदिति परमेश्वर के भिन 
भिन्न गुर्णो'के कारण गोणी वृत्ति से उसके यो, अन्तरिक्ष आदि अनेक नाम 
हैं । लोक में भी 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बष्छुशच ससा 
त्वमेच । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सवं मम देव देख 
अदि छोकों में एक परमेश्वर को माता, पिता, भाई, मित्र आदि सब कु 
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~ CS ० «> ® ~ 
कहा हूँ | अतः ऐसे वचनो से असंभव स्थ का प्रतिपादन नहीं होता | 
ध किति मि ~ ~ 
३? आदि मंत्र का अर्थ आमे ४ अ० ४ पा०में देखिए | 


जे क 4५ ०३० 

७. जा यह कहा [क वादंक शब्द अस्पष्टाशक हैं, सो यह खेटे 
पष नहीं, जो इसे अन्धा नहीं देखता, बह पुरुप का अपराध 
०३ ~~ 03 कन्या NO 


है | जत हुनरा भ विद्या को विशेषता से पुरुष विशेष होता हे, उसी 


>> 
(>. 00 


प्रकार वेद जानने वाले विद्वानों में आधिक विद्यावान्‌ मनुष्य प्रशस्य हे | 

जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य किसी खेटे से ठोकर खाकर 
पर जाव, और खट का दोष बताये, इसी प्रकार की कोत्स की सा 
रक्ष युक्त ह | निरुकादि विद्या-नेत्र हो तो बेद की स्पष्टता पता लगे । 


SME oe 


शान-नत्रा स राहेत मनुष्य तो वेदार्थ समभमे में अनेक ठोक 
खायेगा ही | जैसे उत्तमोत्तम हुनरो में सिद्ध-हस्त शिळी अन्य मनुष्यों में 


2, 


[aS 


अति।8त समका जाता ऐ, उसको तद्विषयक सम्मति प्रमाणिक मान 
जाता €; इसी प्रकार वेदिक-साहित्य का अधिकाधिक अनुशालन 
करन वाला ।बदवान्‌ वेदार्थ करने में प्रामा।शिंक माना जावेगा | जिस 
गे है वेदांग, ६ उपांग, श्राह्मण, उपनिषदे, स्मृति ग्रन्थ उपवेद आदि 
वैदिक-साहित्य देख। ही नहों, और यदि देखा हे तो अत्यन्त अल्प 
उस के लिये तो वेइ-मंत्र काले अक्षर भैंस बराबर ही जान पड़ेग | 
उस क लिये सरल से सरल वेद-मंत्र भी अस्पष्ट ही होगा | कै त्स ! बैदिक 
साहत्य का अनुशीलन कर | विद्या-नेत्र खलने पर सब कुच 
दने लगेगा | 

एवं, जब वेद-मंत्र सार्थक हैं, तब उन के ज्ञान फे लिये निरुक्त 
की अध्ययन असावश्यक हुआ | बिना इस के बेद का समभन दुष्कर है | 


-०"ॅणण७---------- 
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ॐ षष पाद्‌ ॐ 
१५ 
२. पदविभाग का शान| अथपीदमन्तरेण पदविधाशों न विद्यते 
“अत्रसाय पट्टते रुद्र मृळ? इति । 'पद्रेदेवसं गावः पथ्यदनम्‌, 
अबतेगेत्यर्थस्यासो नामकरणास्तस्माद्मावंग्रह्मन्ति । “अवसाया- 
श्वान्‌? इति स्यतिरुपसष्टो विमोचने तस्मादवग्रह्न्ति । 

दृतो निऋत्या इदमाजगाम? इति पश्चम्यथप्रक्षा वा षष्ठ्य- 
थेमेक्षा वाःकारान्तम्‌। “परो निऋत्या आचच्चः इति चतुथ्यथे 
प्रेक्षकारान्तस्‌ | परः सन्निकषः संहिता | पदप्रकृतिः संहिता । 
प्दकृतीनि सर्वचरणाना पाषदानि । 

२. निरुक्त का दूसरा प्रयोजन यह हे कि इस शास्र के बिना 
पद-विभांग, अर्थात्‌ पद-पाठ नहीं हो सकता । जेसे, निम्नलिखित दो 
मंत्रा में यद्यपि समान रूप से “अवसाय? पद आता है, परन्तु निरुक्त 
के आनुशल्न से एक जगह पर “अवसाय? पदच्छेद है, और दूसरी 
जगह अव-+सा4? | दोनों मंत्र इस प्रकार हैं 

'मयोमूर्घादो श्रभिवातूस्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरारिशन्ताम्‌। 
पीबसतोर्जी वधन्या पिवन्त्ववसाय पद्वते रुद्र सूळ ॥ १०.१६६.१ 
देवता-गाव$ | गायों के लिये वायु आरोग्पता-वधेक चले, गाये 
बल-प्रद तृणादि भक्षण करें, और गायें पुष्टि देने हारे जल पान करें | 
है रोगनाशक प्रभ | पथ्यदन के साधन गाय के लिये कल्याण करो। 
पद्वत्‌ अवसं-गावः पथ्यदनमपाथेय कैः साधनी-भूत गायें | 
पद्वत्‌=गाय, अवस=पथ्यदन | अवस? में गसर्थक “अघ? धातु से 
“ अस प्रयय है ( उण।०३.११७ ) इस लिये इका पदच्छेद नहीं 
करते, यह असमस्त एक ही पद है | अब्रसरजो माग में “भोजनार्थ 
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प्राप्त किया जावे | इस से यह ज्ञात होता हे कि गाय के दूध से 
बने पेड़े आदि पदार्थ ही मुख्यतया पाथेय समके जाते हैं | 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमानिषीद स्वानो नावा । 
विप्तुच्या वयोऽवसायाइवान्‌ दोषावस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥ १,१०४.१ 
` देबता--इन्द्रः । ( इन्द्र | ते निषदे योनि; अकारि ) न्यायाधीश 
राजन्‌ | आप के बैठने फे लिये सिंहासन पारिशुद्र किया हुआ हे | 
( दोषावस्तः वहृयिसः वय; प्रपित्वे विमुच्य ) आप दिन रात शीघ्र 
पहुंचाने वाले विमानों को समीप में छोड़कर, ( अश्वान्‌ अवसाय ) 
और घोड़ों को विमुक्त करके ( खानः अबी न) शब्दायमान घोड़े 
की न्याई प्रसन्न-वदन होकर ( तम्‌ आनिषीद ) उस सिंहासन पर 
बेठिये । यहां अव? उपसगे पूवेक "पो? धातु विमोचन अर्ध में प्रयुक्त 
है । “अवसाय? में गति-समास होने के कारण यहां इसका “अवसाय? 
पदच्छेद पद-कार आचाय करते हैं | 
इसी प्रकार अगले दो मंत्रों में समान रूप से पित “निक्रीया! 
का पदच्छेद क्रमश) 'निक्मेत्या; और “निजे? होता है | 
देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दूतो निरृत्या इदमाजगाम । तस्मा 
अचाोम कृणवाम निष्कृति शां ना अस्तु द्विपदे शां चलुप्पदे ॥१०.१६४.१ 
देवता -कपोतः । (देवा | यत्‌ इच्छन्‌ इषितः दूत; कपोत; ) 
है विद्वानो ! जो समाचार के जानने जनाने की इच्छा रखते हुए 
प्रेषित दूत कबूतर ( निसा; इदं आजगाम ) दूर देश से यहां 
आता है, ( तस्मे अचोम ) उसका हम सत्कार करते हैं-उसे हम 
बड़े प्यार से रखते हैं, ( निष्कार्ति कुणश्राम ) और दूत-कमै कराने 
के लिये शिक्षण द्वारा उसे संस्कृत करते हैं | ( नः द्विपदे श अस्तु, 
चतुष्पदे शं ) नह हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिये दूत-कर्म द्वारा 
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NO 


सान्तिकारी हो | यहां "नि्त्या$? पद से पञ्चमी विभक्ति के अर्थ का 
बोध होता है | मंत्र का दूसरा अर्थे इस प्रकार हो सकता हे-- 


७ 


हे विद्वानों ! जो समाचार के जानने जनामि की इच्छा रखते हुए प्रेषित, 
दूर देश का दूत कबूतर यहां आता है, उसे हम बड़े प्यार से रखते हैं 
इत्यादि | यहां “नित्याः? षष्ठयथे का बोधक हे | एवं, इस मंत्र में 

निऋत्या/-इस प्रकार आःकारान्त पदच्छेद होगा । 

अपेहि मनसस्पत्ते 5पक्राम परश्चर । 
परो नित्या आच्च वहुधा जीवतो मनः ॥ १०.१६४.१ 
देवता--दुःस्वपन्नम्‌ | मन को पतित करने वाले दुःस्वप्न | दूर 
हो जा, दूर भाग, परे चल, ( निस ) कुत्रिचार के लिये दूर देश 
देख, क्योंकि मुझ जीवित मनुष्य का मन अनेक श्रेष्ठ विचारों से युक्त है | 
एव, इस मंत्र में चतुर्थी के अर्थ का बोध होता हे, अतः 'निर्झले 
इस प्रकार ऐकारान्त पदच्छेद हे | 
इस प्रकार निरुक्त-शास्न से अर्थावबोध के होने पर ही पद्पाठ 
को रचना होसकती हैं, अन्यथा नहीं | 

संहिता का लक्षण | परः सन्निकर्षः संहिता ( पाणि० १.४.१०३ ) 
वणा के अयन्त सामीप्य को संहिता कहते हैं । पदमळतिः सं- 
हिता ( क्कप्रातिशाख्य २.१ ) पर्दो की प्रकृति, अर्थात्‌ कारण संहिता 
है | इसी संहिता-लक्षण को प्रातिशाख्य ने अगले सूत्र में इस तरह 
स्पष्ट किया है-'पदान्तान्पदादिमिः सन्दधदेति यत्सा? पदों के अन्तो 
को पर्दो के आदियों से जोड़ती हुई जो वाणी पाइ जाती है, वह 
संहिता है | इस प्रकार ( सर्वचरणानां ) सब शाखायों के (पार्षदानि) 
प्रातिशाख्य पदों की प्रकृति को संहिता मानने वाले हैं, क्योंकि वेद- 
मंत्र संहिता रूप में ही परमेश्वर के ज्ञान से प्रकट हुए हैं, पदरूप में 
नहीं, अत; संहिता वह हे जो पदों की कारणीभूत है । भिन्न २ 
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५०५ 


पद संहिता के विकार हैं | इस लिये जो व्याख्याकार बहुब्रीहि--समास 
करते हुए “पद हैं प्रकृति जिस के, वह संहिता है?-ऐसा अर्थ करते हैं, 
वह ठीक नहीं | 


य्‌ 


° 


३ देवता-परिज्ञान | अधापि याज्ञे दैवतेन वहवः प्रदेशा भवन्ति 
तदेतेनोपेक्षितव्थम्‌ । ते चेद्‌ ज्यु लिङ्गज्ञा अत्र स्म इति । इन्र 
न त्वा शवसा देवता वायुरुपृणन्ति' बाणुलिङ्गं चेन्द्रसिङ्गञ्वाश्चये 
मंत्रे | “अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्य? इति तथायिर्मान्यवे 
मंत्रे । विषितो ज्वलितस्लिपिरिव्यप्यस्थ दीसिनोम भवति । 
३, निरुक्त का तीसरा प्रयोजन यह है कि यज्ञ-कर्म में देवता 
से बहुत से विधि-नेर्देश किये हुए हें, वे निर्देश इस निरुक्त से ज्ञातव्य 


~ 


हैं | यज्ञां में अनेक स्थलों पर विधान है कि अमुक स्थान पर प्राजा- 
पाय आहुति दी जावे, अमुक स्थान पर आग्नेय, इत्यादि | यह तभी 
हो सकता है जव कि हमें देवता-परिज्ञान पूणतया हो, और यह 
देवता-परिज्ञान बिना निरुक्ताध्ययन के संभव नहीं, * हत? इत शास्त्र 
का पढ़ना आवश्‍यक है | यंदि वे यज्ञकती लोग यह कहें कि हम 
वेदों में देवता-स्वरूप के ज्ञाता ह-अर्थात्‌, मंत्रों में देवता अत्यन्त 
स्पष्ट हैं, उन्हें तो हम निरुक्त-शास्न के बिना ही जान लेते हैं, तो उन 
के सामने निम्नलिखित मंत्र रकेख जाते हैं, बतलायें उनके देवता क्या हैं । 
त्वा हि मन्दतवमकशोके बँवमहे अधि नः शोष्यग्ने । 
इन्द्र॑ न त्वा शवसा देवता वायु एणन्ति राथखा नुतमाः ॥ ६.३.७ 
देवता-अग्नि: | ( अग्ने ) हे विद्वन्‌ | ( मन्द्रतमं त्वां हि) प्रसन्न- 
वदन आपको ( अकैशोके$ वश्महे ) पवित्र आननां से हम वरते हैं | 
(न; महि श्रोषि )'्याप हमारे उत्तम बचन को सुनिये | ( नृतमाः 
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देवता ) पुरुष-श्रेष्ठ व्यवहारी लोग (शत्रसा इन्द्र न) वल से विद्युत्‌ 
की न्याई---विद्युत्‌ की न्याई बलवान्‌, ( वायुं ला ) और ज्ञानवान्‌ 
आपको ( रावता एरणन्ति ) धन से तृप्त करते हूँ । यहां अग्नि देवता 
वाले मंत्र में वायु, और इन्द्र देवता को चिद्ध पाया जाता है | 
झग्निरिव मन्धी त्विषितः सहस्व सनानीरनः सहुरे हूत एधि । 
हत्वाय शत्रूम्चिमजस्व वेद ओजो मिमानो दिसुछो चुद्स्त्र॥ १०.८४.२ 
देवता--मन्यु; | हे मन्यु खरूप राजन्‌ | आप अशनि की न्याई 
प्रदीप्त होते हुए शत्रुओं का पराभव कीजिए | हे सहनशील राजन्‌ | 
पुकारे जाने पर आप हमारे सेनापति हाजिए | शत्रुओं को मार कर, 
के घन को हमारे में बांटिए | ओर राष्ट्र के ओज का निर्माण 
#रते हुए शबु-सेनाओं को दूर भगाइय । 
इस मन्यु देवता वाले मंत्र में अग्न देवता का चिन्ह पाया जाता है | 
देवता-विषपक इन संदेहों को दूर करने वाला निरुक्त शास्र ही हे 
१७ | 
४. सच्चे ज्ञानी बन कर| अथापि ज्ञानप्शंसा भन निन्दा च । 
शुखित होग। | ज्ञान की प्रशं होती हे, और अज्ञान की निःदा 
सच्चा तथा पूण ज्ञान हमें भगवान्‌ की वाणी बेद द्वारा ही मिल 
सकता है | ओर वेदार्थ-ज्ञान निस्क्वादि वेदाङ्गं के अध्ययन से ही 
संभाव्य है } बिना अर्थ-ज्ञान के केवल वेदमंत्र रट लेने से विशेष 
लास नहीं होगा | अत, यदि हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके प्रशस्य, 
तथा धुरी बनना चाहते हे तो हमें वेदार्थ-ज्ञान के मुख्य साधन 
निरुकत-शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना होगा । एवं, निरुक्त पढ्ने 
-का चोथा प्रयोजन यह हुआ फि हम सञ्च ज्ञानी बनकर प्रशसित होगे । 
अपने पक्ष की पुष्टि मे यास्काचाय ४ प्रमाण देते हैं-- 
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1 स्थाणुरयंभारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽ्थम्‌। 
यो अर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमरनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | 
यद्‌ ग्रृहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्धतें । 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहि चित्‌॥ 
स्थाशुस्तिष्ठतेः । अर्धोऽतः, अरणस्थो वा । 

1 जो वेद को पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीँ जानता, वह कृन्त या 
गये की न्याई भार उठाने वाला है | और, जो वेद का यथावत्‌ अर्थ 
जानता है, वह ही पूर्ण कल्याण को भोगता है, और ज्ञान द्वारा पापों 
को नष्ट कर देहावसान पर परम सुख घुक्ति-धाम में पहुचता है । 

उपयुक्त स्थाणु की उपमा को सुश्रुत के सूत्रस्थान, चतुर्था- 
ध्याय में इसप्रकार विस्पष्ट किया है-- 
यथा खरशचन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य । 
एवं हि शाखाणि बहन्यधीत्य चार्थेपु भूढाः खरबद्वहन्ति ॥ 

जैसे चन्दन के भार को ढोने वाला गधा भार का ज्ञाता होता 
चन्दन का नहीं, इसी प्रकार अनेक शात्रों को पढ़कर, ओर उन 
के अथ ज्ञान में मूढ़ मनुष्य गधे की न्याई अपनी स्मृते भे शब्दा 
के भार को ढोत हैं, और आार्थ-ज्ञान के न होने से उन की सुगन्धि 
को नहीं पाते | स्थाणु--श्या! धातु से “णु? प्रय (उणा[०३,३७ ) 
अथ--( क ) 'ऋ? घातु से “थन प्रत्यय ( उणा०२,४ ) अव्यत 
ज्ञायत इ।त अथ; | ( ख ) अरणस्थ-श्र थ-श्रथ | सरण शान 
तिष्टतीति अरथः शब्दार्थः । अरणे स्वामिनः गमने साते देहावसान 
श्त्रेव तिष्टतीति स: धनम्‌ | 

॥ जो बिना सममे ग्रहण किया हुआ है--पढ़ा हुआ ६;.ओर 
पाठमात्र से उच्चारा जाता है, वह पठित शास्त्र ्रमि--रहित स्थाम 
सुखी लकड़ियों बी न्याई कभी प्रज्वलित नहीं होता -कभी नहा चमकता | 


(७५१८ 
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१८ 

॥ उत स्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत स्वः शुण्वन्न शुणोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ने जायेत्र पत्य उशती सुबासाः॥ १०७१.४ 
अप्येकः पश्यन्न पश्यति वाचमपि च शण्वन्न शुणोत्येनामित्य- 
विद्रांसमाहा धेस्‌ । अप्येकस्मे तन्वं विस्र इति स्त्रमात्मानं विट्टणुते। 
ज्ञान मकाशनमथस्याहानया वाचा, उपमोत्तमया वाचा! 
जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु । यथा स एनां 
पश्यति, स शुणोतीत्यर्ज्गमशांसा । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय 

ग एक, केत्रल वेद-मत्र रटने वाला मूल वेदवाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, और सुनता हुआ भी नहीं सुनता, अर्थात्‌ 
वह वेद के रहस्य को नहीं समझ सकता | ओर दूसरे, अर्थ-ज्ञाता 
के लिये वेदवाशी अपना पूर्ण स्वरूप उसीतरह प्रकट करती है, 
प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करके ऋतुकालो में अपने पति की कामना 
करती हुई स्त्री पति के सामने अपने शरीर का प्रकाश करती है । 
जिस प्रकार किसी विशेष समय में पत्नी के पर्ण.शरीर को देखने का 
अधिकारी एत्रमात्र केवल पति होता हे, इसी प्रकार विधि एवेक वेदार्थ- 
ज्ञान की प्राति के पश्चात्‌ ही कोई विद्वान्‌ वेंद-वाणी के पूणं स्वरूप 


को देख सकता है। 


आविद्वांत आह अधेम्‌=मत्र का पूर्वाथे अविद्वान्‌ को कहता है | 

(ज्ञानं प्रकाशन०) मंत्र के इस वचन से, अर्थात्‌ उपमा-युक्त उत्तरा 

मंत्र-वचन से ज्ञान, अर्थात्‌ मंत्रार्थ के प्रकाशन को कहा हे । इति 
~ 


अर्थज्ञ प्रशंसा=इस प्रकार मंत्र के उत्तरार्ध में अर्थज्ञ की प्रशंसा हे । 
इस उपर्युक्त भाव की अधिक स्पष्टता के लिये अगली ऋचा हे-- 
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उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

घेन्वा चाति माययैष बाचं शुश्रवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ॥१०-७१.४ 
अप्येकं वाक्सख्ये स्थिरपीतमाहुः-रममाणं विपीताथ देवसख्ये, 

मणीये स्थान इति बा । विज्ञातार्थ यज्नाप्नुवन्ति वाग्जसेषु 
बलवत्स्बपि । अघेन्या ह्येष चरति मायया वाक्मतिरूपया । नास्मै 
कामान्‌ दुग्धे वाग्दोद्यान्‌ देवमबुष्पस्थानेपु) यों वाचं श्रुतवान्‌ 
भूवत्यफलामएष्मामिति-अफलाऽस्मा अपुष्पा बाग्‌ भवतीति वा, 
किंचित्पुष्पफलेति वा । अथ वाचः पृष्पफलमाह, याङ्चद्तरते 
पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । 

( उत त्वं सस्ये ) और, एक वेदज्ञ को. विद्वन्मणडली, य़ा रम- 
णीय स्थान-देवस्थान में ( स्तिएपीतं. ) निभयता से रममे वाला, 
तथा पदार्थ को-ज्ञान. को-पीने बाला-एणतया अपने अन्दर धारण 
करने वाला ( आहुः ) कहते हैं. | ( अपि एनं वाजिनेषु न हिन्वन्ति ) 
आर इस श्रथ- ज्ञात! को वेदवाणी से ज्ञेय. गम्भीर विषयों में अन्य पुरुष 
नहीं पहुंचते | ( एप; अधेन्वा मायया चरति ) परन्तु यह वेद-ज्ञ!न 
विहीन मूख मनुष्य न दोहने वाली नकली वाणी के साथ विचरता 
है ( अफलां अपुष्पा वाचं शुश्रुवान्‌ ) जिसमे कि फल पुष्प रहितः बाएं 
को सुना है | अर्थात्‌ जो मनुष्य वेद के-अर्थ तो नहीं जानता, परन्तु 
तोते की न्याई केवल वेद-मंत्र रट लिये हैं-उस से कोई विशेष लाभ 
नहीं | वाजिनेपु-बाग्शेयेत्रु बलवत्सु । वाक्‌ शब्द, वाणी ओर वाणी से 
ज्ञेय ज्ञान-इन दोनों अथों में प्रयुक्त होता है | यहां ज्ञानाथंक लिया 
गया है । इन>प्रभु-सामथ्येव/न"गम्भीर । माया=प्रातिर्ूपाः=नकली। । 
( वाक्‌ अस्त देत्रमनुष्यस्थानेपु दोह्यान्‌ कामान्‌ न दुग्धं ) यह 
नकली वाणी इस मूख मनुष्य के लिय, विद्वान्‌ तथा साधारण मनुष्या 
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के देश में कल्याण,सुख,प्रसन्नता,आदि दोह्य कामनानओं को नही दोहती | 
(फला अस्मे०) उस मूख के लिये वेद-वाणी'फ़ल-पुष्ष-रहित होती 
है या किचित्‌ सी पुष्प फल वाली होती हे | अर्थात्‌ जो मडुष्य वेदों 
के अर्थ तो नहीं जानता, परन्तु उसने वेद-मंत्र रट रक्खे हैं, वह उस 
की अपेक्षा अच्छा है, जिसने मंत्र भी स्मरण नहीं किये | शत; केवल 
वेद-मंत्र स्मरण कर लेने से भी मनुष्य को कुछ न कुछ लाभ अक्श्व 
पहुंचता है । इस प्रकार दूसरे पक्ष में “अफला अपुष्पा? का अर्थ 
“फिचित्पुष्पफला? करते हुए यास्क ने “अ” को अल्पार्थेक माना है । 
पुष्प फल क्या हैं १ इसका उत्तर यास्क इस प्रकार देते हैं-( अर्थ 
वाचः पुष्एफलं० ) (क ) ऋषि लोग अथ-ज्ञान को येद-वाणी का 
पुष्प फल कहते हैं | ( ख ) अथवा यज्ञ-विषयक ज्ञान पुष्प, और 
अग्नि वायु आदित्यादि देवता-विष्रयक ज्ञान फल हे । ( ग ) अथवा 
देवता--ध्ेष्रयक ज्ञान पुष्कु-और जीवात्मा परमात्मा विषयक ज्ञान फल है| 
२६ 

साक्षात्कृतधमाण ऋषयो बभू बस्ते 5वरेभ्यो 
ऽसात्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन मंत्रान्संपा दुः । 
उपदेशाय ग्लायन्तो ऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समास्नासिषु वेदं च 
वेदाङ्गानि च । बिल्म भिल्मं, भासनमिति वा । 

साक्षाल्कृतधर्मा ऋषि हुए, उन्होंने पीछे हानि वाल असाक्षात्कृत- 
धर्मा मनुष्यों को उपदेश द्वारा वेद-मंत्र प्रदान किये | उपदेश के लिये 
ग्लानि को प्राप्त हुए पांछे हेनि वाले मनुष्यों ने बिस्तार पूवक या 
स्पष्टतया परिज्ञान के लिए इस निवंण्टु अन्थ, बेद्र, और अन्य वेदांगों 
को ग्रन्धित किया | 


निघण्टु क्यो बना | 
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सृष्टि के प्रारम्भ में जिन चार ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद 
का साक्षात्कार किया, उन्हा ने अन्य मनुष्यों को उपदेश द्वारा बेद-मंत्रों 
की शेक्षा दी | उन शिक्षित मनुष्यों को अब यह कष्ट अनुभव होने 
लगा कि पिछुले मनुष्यों की मन्द-बुद्धि के कारण, केवल उपदेश द्वारा 
उन्हें वेद-मंत्रो की शिक्षा देना बडा ही परिश्रम-साध्य, और कठिन 
है । अत; बिस्तार पूवक, या स्पष्टतया सुगम उपाय से वेद की शिक्षा 
देने के लिए उन्होंने निघण्टु तथा अन्य वेदांगो, और बेदों को लिपि- 
बद्ध किया | स्मरण-शक्ति की न्यूनता के कारण वेदों को ।लिपि-बद्ध 
करना पड़ा, और उन वेदों को समझाने के लिये निघण्टु, तथा अन्य 
वेदांगो को भी रचकर लिपि-बद्ध किया । उपर्युक्त वचन से यह 
आशय कभी नहीं निकल सकता कि वेदों को बनाया, क्योंकि उपदेश 
द्वारा मंत्रों की शिक्षा तो पहले ही दी जाती थी, अब उन मंत्रों को 
केवल ग्रन्थित किया है । चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (मीमां०१, २ ) 
के अनुसार वेद धमें-वाची है | अतः “साक्षात्कृतधमीणः? में धर्म 
का अर्थ वेद किया गया है | बिट्म >! भिढ्म-भेद्न-बिस्तार । जिस 
प्रकार “भिद्‌? धातु से बिल्व बनाया गया है, उसी प्रकार यहां भिदू 
से “म? प्रत्यय करके “बिलम? की [सिद्धि की गई है । 7 भासन-- 
स्पष्टीकरण, भासन अर्थ में “भादे! धातु नेघण्टु-पडित है ( निघ० 
१.१६ ).उस से "बिलम? शब्द सिद्ध हो सकता है | भन्दू म-भिदू 
म-बिल्म | यास्क. ने उपर्युक्त वचन में प्रयुक्त अधिक क्लिष्ट शब्द 
“बिलम? की जो व्याख्या की है, उस से यह प्रतीत होता है कि संभवतः 
'साक्षात्कृतधमीणः? आदि बचन किसी अन्यः प्राचीन ग्रन्थ से 
उद्धत किया गया है । २० | 


निघण्डु के बिभाग | एतावन्तः समानकर्माणो धातवः, ( धातु- 
„| दधातेः ) एताबन्त्यस्य सरवस्य नामधे- 
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यानि । एतावतामर्थानामिदमभिधानम्‌, नेघण्डुकमिदं देवंता- 
नाम प्राधान्येनेदमिति । 

इतनी समानार्थक घातुये हैं, ( घातु-'धा? से "तुन? प्रत्यय 
उणा७ १. ६६ | जो अर्थ को धारण केर ) इतने इस द्रव्य के नाम 
हें । इतने अर्थो का वाचक यह नाम है । यह देवता-नाम गौण है, 
ओर यह प्रधानतया है-ये निघण्टु के विभाग हैं | 

विषय-मेद से निघण्टु -कोष. के तीन विभाग किये गये हैं। 
(१) पहला, नेघण्टुक-काण्ड; इत में एकाथक अनेक घातुमै, तथा नाम 
गिनाये गये हैं | ( २ ) दूसरा, नेगमकाण्ड; इस में अनकार्थक नामों 
की गणना है | ( ३) और तीसरा, दैवत काण्ड; इस में गौण तथा 
प्रधान, दोनों प्रकार के देवता-वाची' शब्दों. का उल्लेख है । इस प्रकार 
निघण्टु-कोष के पहले तीन अध्यायों का नाम नेवण्टुक-काण्ड है | 
इसकी व्याख्या यास्काचार्य ने प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से लेकर 
तृतीयाष्याय की समाप्ति तक की है, ओर प्रत्येक अध्याय में निघण्टु का 
एक एक अध्याय व्याख्यात है | निघण्टु के चतुथ अध्याय का नाम नेगम- 
काण्ड हे । इस अध्याय में तीन खण्ड हैं | प्रत्येक खण्ड की व्याख्या यास्क 
ने एक २ अध्याय में की है | एवं, निरुक्त के ४, ५, ३ अध्याय निघण्टु 
के चतुर्थाध्याय की व्याख्या करते हैं | ओर निघण्टु के पांचवे अध्याय 
का नाम दैवत-काणड है | इस में ६ खणड है | प्रत्येक खणड की 
ब्याख्या निरुक्त के एक २ अध्याय में की गई हे | एवं, ।नेघण्टु का 
पांचवा अध्याय निरुक्त के ७ से १२ तक के अध्यायों में व्याख्यात है। 


मा देवता का लक्षण| तद्यदन्पदैजते मंत्रे निपतति नेघएडुक तत्‌ । 
तथा उदाहरण | “अशव न खा वारवन्तम्‌ अश्त्रमिव त्वां 
वालवन्तम्‌ । बाला दंशवारणाथा भवन्ति । दंशो दशतेः । मगो- 


न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः मृग इव भोमः ङुचरो गिरिष्ठाः । 
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मृगो माईगतिकमेणः । भीमो दिभ्यत्यस्माढ्‌, भीष्योप्येतस्थादेव | 
कुचर इति चरति कमे कुत्सितवू; अथ चेदेवताभिधानं, कायं न 
चरतीति । गिरिष्ठा गिरिस्थायी। गिरिः पर्वतः, सपुद्गोों भवति । 
पर्वेवान्‌ पवेतः । पर्व पुनः पृणातेः; प्रीशातेो, अधेमा स-पर्ब देवान - 
स्मिन्प्रीणन्तीति; तत्यकृतीतरत्सन्धिसामान्यात्‌ । मेघस्थायी | 
' म्रेघोऽपि गिरिरेतस्मादेव | 
सो, जो अन्य देवता वाले मंत्र में आ जाता है, वह देवता-नाम नैघण्टुक 
है । इस प्रकार यह नेघण्ठुक संज्ञा गौण देवता के लिए हे। उदाहरण 
के तौर पर यास्क निन्नलिलित दो मंत्र देते हैं-- 
(क) अश्वं न त्या वारवन्तं बन्दष्या अग्निं नमोखिः । 

सघ्राजन्तमध्धराणास्‌ ॥१अ० १०.२७.१ 

देवता-अभ्नि; | ( वारवन्तं ग्रश्च न ) हे जगदीश्वर ! जिस 
` प्रकार प्रशस्त पुच्छु-बालों वाला अश्व, उन बालों से दंश मशकादि का 
निवारण करता हैं, उसी प्रकार हमारे पापादि केशों को दूर करने हारे 
( अध्यराणां सम्राजन्तं ) और सब शुभ-कर्मो में प्रकाशमान-सहायक- 
तया विद्यमान (त्वां अगिनं ) तुक ज्ञानस्वरूप आ/नि को (नमोमिः वन्दध्यै ) 
नमस्कारो द्वारा वन्दना के लिये हम तत्पर हैं | यहां मुख्यतया 
अग्नि देवता है, परन्तु उपमा में गोणरूप से थोड़ा सा वर्णन अश्व 
का भी आगया हैं | अत; अश्व नैघण्टुक देवता हुआ | 

“बाल? मच्छुर आदि के निवारण के लिए होते हैं| “बाल? या 
वार! शब्द निधारणार्थक “वञ्‌? धातु से बनता है। (दश! शब्द 
(दश? या देश) धातु का रूप ४, क्योंकि ये मच्छुर आदि डसते हैं। 
( ख़ ) प्रतद्विष्णुः स्तवते बीयंण भागो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुघु मिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि बिश्वा ॥१. १५४. २. 

देवता--विष्णु; | (यस्य त्रिषु उरुषु विक्रमणेज्ज ) जिसके 
निर्माण किये हुए प्रथिवी, अन्तश्कि और दु-इन तीन प्रकार 
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के महान्‌ विसृष्टि-क्रमों में ( बिश्वा भुवनानि ्धिक्षियन्ति ) सब 
७ ~ हँ ~ € 
प्राणी तथा अप्राणी निब्रास करते हैं, ( तत्‌ विष्णुः प्रस्तवते ) वह सव- 
201. 0०५ ~ है - 
व्यापक प्रभु सव मनुष्यों के द्वारा स्तुत किया जाता हे । ( कुचर$ 
गिरिष्टा भीम; मृग न ) यह जगदीश्वर कुत्सित कर्म करने हारे-हिं- 
स्रक, और गिरि-कन्दरायों में रहने वाले भयंकर सिंह की न्याई दुष्ट- 
जनों के लिए रुद्र-खरूप है | जब "कुचरः? तथा गिरिष्ठा यह 
देने पद बिष्णु देवता के विशेषण होगें, तव “कुचर? का अर्थ 
(सर्वत्र-चारी? और “गिरिष्ठा३! का “मेघे में विद्यमान? होगा । परमेश्वर 
की विभूति स्थान २ में दृष्टि-गगोचर होती है । भक्त-जनों के हृदयों 
में वर्षाकाल की अनुपम मेघ-मालायें जो जगदीश्वर का साक्षात्कार 
कराती हैं, उसे भक्तजन ही श्रनुभव करते हैं | इस मंत्र में गोणरूप 
से “मृग? का वणन है, अत; “मुग? नेबएळु देवता होगा | 
इस प्रकार पाठको ने देख लिया कि उपमा में जिस पदार्थ की 
उपमा दी जाती है उसका गौण रूप से वर्णन होने के कारण, वह 
उस मंत्र का नेघण्टुक देवता होता है | कृ 
“परग? निघण्टु-पठित गयर्थक मृग? घालु से बनता है। भीम-जिससे 
भय लगता हो, भी भये? धातु ते 'मक! (उणा०१,१४८)। भीष्म? 
भी इसी धातु से बनता है, यहां “पुम्‌? का आगम उसी उणादि सूत्र 
से होजाता हैं | कुचरःस्कुत्तितं कर्मे चरति; अवा, क अय न 
चरति-कहां यह नहीं विचरत, खात्‌ विष्णु सवत्र-चारी 8 । गेरिष्ठाः 
गिरिस्थायी । गिरिस्पर्वत, क्योंकि यह भूमि से उगला इआ होता है! 
पर्वत भूमि के ही उद्वार हे । “गृ? घातु ते 'इ१ प्रयय ओर किदूभाव 
(उणा०४.१४३ )। पर्वतस्यवेव। न्‌ -पालनवान्‌ , पालनाथक “पृ? 
[a [oS (0 ~ 
धातु से मतुप्‌ अर्थ में पाणिनि५,२.१२१ पर पाठेत वातिक से 
(तप! प्रय । पर्वत पर”. निवास करने से मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत 
Ry ८३ 
उत्तम रहता है, और 'उपहऐ,गिरिणां सङ्गथे च नदीनां । थिया विप्रो 
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अजायत? ऋ० ८.६.२८ के अनुसार पर्वत-प्रदेश में विद्याभ्यास करने 
से मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है, अत; पर्वत पालन करने हारा है । एवं 
जब “पृ? घातु से “पथ? सिद्ध करेंगे, तव तो उसका अर्थ “पालन? 

होगा; और जव तपणार्थक 'प्रीअ! धातु से बनाया जावेगा, सव आधे 
महीने के पर्वे का वाचक होगा, अर्थात्‌ पूर्णिमा और अमावास्या । इन 
दोनों पर्वा में पक्त-याग के द्वारा गृहस्थी, तथा वानप्रस्थी देवों को 
हवि से तृप्त करते हैं । ( तप्रकृति इतरत्‌० ) संधि की समानता से 
इस काल-संघि के स्वभाव वाली अन्य अंग आदिको की संधि है | 

थांत्‌ जिस प्रकार अमावास्या तथा पूर्णिमा का पतै दो पक्षों की संधि है, 
इसी प्रकार इस सांधे की समानता से अंग ्रादिकों के जोड़ों को भी 
पव? कहते हैं। विष्णु देवता के पक्ष में “ीरिष्ठा१? का अध मेघस्थायी 
होगा। मेघ वाची “गिरि? भी इसी “गु? घालु से बनता है, क्योंकि यह 
मेघ समुद्र-वाष्प कें रूप में समुद्र से उगला छुआ होता है | 
तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तददेवतमित्याचक्षते 
तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । नेघएटुकानि, नेगमानीहेह । 

उस निघण्टु-कोष में जहां मुह्यतया वणन किये जाने बाले 

देवतायां के नाम हैं, बह दैवत-काणड हे- ऐसा दुसरे आचार्य 
कहते हें | उस देवत-काण्ड की व्याख्या आगे उत्तरार्ध में करेगें । 
नेघण्टुक, तथा नेगम पदों की यहां पूर्वार्ध में करते हैं| “इह इह? 


0० २ 


दुबारा पाठ अध्याय-समाप्ति पर प्रसन्नता के लिये हे । 

जो आचार देवत-काण्ड में गौण तथा प्रधान, दोनों प्रकार के 
देवतावाची शब्दों का उल्लेख करते हैं, उससे दूसरे आचार्य सहमत 
नहीं । वे केवल प्रधान देवताओं की ही इस काण्ड में परिगणना करते 
02 Ca ~ दूर प्र SS ~ = 
हें | यास्काचाये भी इसी दूसरे पक्ष के पोषक हें । उन्हा ने अपने 
पक्ष की पुष्टि दैवत-काएड की भूमिका के अन्त में की हे | 


IIPS +-+ 
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ऋ प्रथसपाद्‌ ३ 
अथ नित्रेचनम्‌ । 
अब निर्वेचन-प्रकार का उल्लेख करते हैं | 

( १) तद्येपु पदेपु स्वरसंस्कारै समौ प्रादेशिकेन शुणे- 
नान्तितौ स्यातां, तथा तानि निब यात्‌ । ( २) अथानन्विते- 
्थेञादेशिके विकारे,अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्रृत्तिसामान्येन । 
( ३ ) अविद्यमाने सामान्येऽप्यत्षरतरणसामान्यानित्रू यात्‌ । नत्वेव 
न नित्र यात्‌ । न संस्कारमा दवियेत, विषयवत्यो हि टया भवन्ति । 
` ( ४ ) यथाथ विभक्तीः सन्नमयेत्‌। अ 
( १) उन निवचन-प्रकारो में पहला प्रकार सह हें कि 
जिन पदा म खर, आर घातु प्रत्यय लाप आगम आद्‌ सस्कार, उप- 
पन्न हों-व्याकरण -शास्त्र की प्रक्रिया से अनुगत हों-डन का उस्ती- 
प्रकार व्याकरण की रीतिं से नियेळन करले । ( २ ) जहां, शब्द 
व्याकरण से सिद्ध नहीं होता, और अतएव उसका अथ अनु्गत नहीं 
होता, वहां अथे को मुख्य मानकर किसी अथ की समानता से निवे” 
चन करे | ३ ) जहां, अश्र का समानता भा विद्यमान नह।, बह! खचर 
वा बण, अधातू अकारादि स्वर, तथा ककाराद्‌ व्यञ्जन का समानता 
से नित्रचन करेल । निर्तेचन न करे-ऐसा न हो । ऐसे स्थला म ब्याक- 
रणोक्त संस्कार की परवाह न कर, म्याक शब्दा का चाल सशय युक्त 
होती हैं। (४ ) अथे के अनुसार वेभक्ेतया का बदल ल । प्रसक्षे-ऱत्त 
कारक, हारक, पाचक आदि शब्द तो व्याकरण से ही सिद्ध शै जा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& ६ निरुक्त "भाष्य २ अध्याय 


ha 


ते हैं, उन में निरुक्त के आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं | परोक्ष- 
इत्ति तथा अतपरोक्ष-इत्ति शब्दों के निर्वचन के लिये निर्क्त-शास्र 
का निमाण है | उन शब्दों में कहा अर्थ की समानता, और कही स्वर्‌, 
व्यञ्जन की समानता से निवेचन करना चाहिए | निर्वचन करने में प्रमाद 
न हो, प्रयुत निरुकत-शास्त्र कौ सहायता से उचित निरुक्ति अब्थ्यमेत्र 
कर लेनी चाहिये । ऐसे शब्दों में व्याकरणेक्त संस्कार की कुछ परवाह 
न करे, क्यों कि उन में शब्दार्थ सन्देह-जनक होते हैं, और बिना 
निवेचन के वह सन्देइ दूर नहीं होसकता | इस के अतिरिक्त वेद में 
र्थ के अनुसार बिभक्ति तथा कचन का व्यत्यय बहुत अधिक पाया जाता 
है।इस व्यत्यय का कोई विशेष नियम हमें परिज्ञात नही | यह ब्यय 
क्यों किये जावें ? इसका सन्तोष-प्रद उत्तर हमें नहीं मिलता | परमात्मा 
एणे है, यदि बेद परमात्मा के ही दिये हुए हैं, तो उसकी भाषा में यह 
अप्ूणता का महान्‌ दोष नहीं होना चाहिए | यदि व्यल्यय ही किया 
जानो था तो परमात्मा ने असली शब्द ही क्यों नहीं प्रयुक्त कर दिये 
जिप्तसे यह दोष न रहता | यह आशंका हमें बहुत डगमगाती है |) 
बैदिक-भाषा में इतनी भारी तडि का होना बड़ा खटकत | परन्तु 
याद हम यास्काचार्य द्वारा निर्दिष्ट सातवें निर्वचन-प्रकार को सामने 
रखते हुए पाली-भाषा से सहायता लें तो इस का उत्तर मिल जाता 
है | यदि इम सूहम दृष्टि से पालि और वैदिक-भाषा का अध्ययन करें 
तो इस सन्देह की निदृत्ति हो जायेगी | पालि में भिन्न २ विभक्तियों 
ओर वचनों के रूप समान होते हैं | जैसे, (१) सब शब्दों में तृतीया, 
पंचमी के बहुवचन; तथा चतुथी, षष्ठी विभक्तियों के रूप समान होते 
हैं । (२) बुद्ध, धन, गुणवन्त ( गुएपत्‌ ) गच्छुन्त( गच्छुत्‌ ) आदि 
अकारान्त शब्दों में द्वितीया का बहुवचन, तथा सप्तमी का एकवचन 
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(३) अत्त ( आत्मन्‌ ) राज ( राजन्‌ ) आदि शब्दों में द्वितीया का एक- 
वचन तथा चतुर्थी, पष्ठी क बहुवचन (४) व्याधि, केतु, पिठु ( पित ) 
~ [a ब्द ०.4 ७, ७ NO Se ~ 
आदि पुलिंग शब्दे में तृतीया, पंचमी बिभाक्तियों के एकवचन(४) मेधा, 
मति, नदी, घेचु, जम्बू आदि ख्ीलिंग शब्दों में तृतीया, चतुर्थी,पंचमी 

£ 


षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों के एकत्रचन समान होते हैं । (६) पालि में 
'एकवचन और बहुवचन ही झेते हैं द्विवचन नहीं, अतः द्विवचन, बहु- 
वचन के रूप समान होगें | पालि में मी यदि कोई संस्ङत,की दृष्टि से 
व्यत्यय कहना चाहे तो कह सकता है। परन्तु वारतव में ये व्यत्यय नहीं, 
उन २ विभक्तियों और बचनों के अपने ही रूप हैं | बेद में व्यत्यय 
झंस्कृतलाषा की दृष्टि से किये जाते हैं | संभव है वहां भी पालिभाण की 
जरह डन उन विअक्तियो और वचनां में बह रूप भी होते हो ।,अतः 
उसे व्यत्यय नहीं कह सकते। वेदों में जहां भाष्यकारो ने संनाते के 
अनुसार व्यत्यय किये हाँ, उन्हं यदि उपयुक्त पालि के नियम को दृष्टि 
में रखते हुए एकत्रित क तो हमें एक नियम का पता लग सकता है | 

अक्षर वणे की समानता से निर्वेचन के उदाहरण ता यास्क आगे 
स्ववं देगा ही आर्थ की समानता से निर्वचन के तीन उद्रहर का 
उल्लेख हम यहां पर कर देते हैं-- के) पवे? शब्द मुख्यतया अमावस्या, 
तथा पूर्थिमा के लिये आता हे | ये दोनों पवे शुक्त, तथा कृष्ण, , दोनों 
पन्नो को मिलाते हैं| इस लिये इस संधि की समानता से 
अंगों के जोड़ों को सी “पै? कहा गया ( निरु० १२० ) 
( ख ) “ऊधस्‌? शब्द मुख्यतया गाय के स्तन के शिये प्रयुक्त 
होता है | गाय का स्तन दुग्व-रस देता है | अतः, इस रस-प्रदान 
की समानता से रात्रि को भी “उधस्‌' कहा गया, क्यो।फै रात्रि में 
(जोस) रूपी रस गिरता है ( निरु० ६अ. छपा, ८४ शब्द ) 
( ग ) “वत्स? शब्द मुख्यतया गाय के बछुडे के लिये आता 
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है | गाय का बछुड़ा अपनी माता के दुग्व-रस का आहरण करता 
है; अत; इस रसाहरण की समानता से सूर्य को उषाकाल का “वत्स? 
कह! गया, क्योंकि सूर्यं उषाकाल-जन्य ओस-बिन्दुऔ को अपनी 
ररिमर्यो द्वारा आहरण करता है ( निरु, २अ.६पा, २० ख) 
अक्षर, वर्ण की | पत्तमत्रत्तमिति धात्वादी एव शिष्येते । 
त से निर्व चन | डाथाप्यस्तेनिषत्तिस्थानेप्चादिलोपो भवति, 
स्क प्रकार | स्तः, सन्तीति! अथाप्यन्तलोपो भराति, 
गत्वा गतमिति । अथाप्युपधालोपो भवति, जग्मतुः जग्पुरिति | 
अथाप्युषधाविकारो भत्ति, राजा दण्डीति | अधापि वर्शलोपो 
भवति, तस्व यामीति। अथापि द्विवर्शलोप:, तृच इति। आथा - 
प्यादितिपर्येयो भवति, ज्योतिघनो बिन्दुबाव्य इति । अ- 
थाप्याद्यन्तविपययो भवति, स्तोका रज्जुः सिकतास्तकिति । 
अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भे ति, ओधों मेधो नाधो गाधो बधूमंध्विति । 
अथापि वर्णोपजनः, आस्थदू द्वारो भरूजेति | १ । 

(क ) प्रत्तम्‌, अवत्तम-यहां धातुओं के आदि वर्ण ही शेप रह 
जाते हैं । प्रत्तम्‌=दिपा | अवत्तम्‌=क्राटा | प्र+दा, अव+दो अब- 
खएडने' से “क प्रत्यय, अच उपसगत्ति; ( पाणि०७.४.४७) से 
“दा? के “अ? को “त्‌? | एवं, दा! या “दो? घातु का दू? ही शेव 
रह गथा | ( ख ) गुण बृद्धि क्षे निवृत्ति-स्थानों में ह्‌? घातु का 
अ।दि-लोप होता है; जेसे स्तः, सन्त इत्यादि | अस्‌ तस्‌, अस्‌ के में 
रनसोरल्लोपः ( पाणि,६.४.१११ ) सूत्र से “अस्‌? के 'अ? का लोप) 
(ग) कहाँ अन्त का लोप होता है; जैसे गला, गतम्‌ इत्यादि, गम्‌ 
क्ता, गम्‌ क्त -में ( पाणि, ६.४.३७ ) “म्‌? का लोप | ( घ ) कहीं 
उपधा का लोप होता हैं; जसे जग्मतुई, जग्मुः इत्यदि | ग गम्‌ अतुस्‌, 
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ग गम्‌ उसू-यहां दूसरे “ग? के “अ? का लोप होता है ( पाणि ,६.४,४८ )। 
( ङ ) कहीं उपधा की विक्काति होती है; जेस राजा, दण्डी इत्यादि | 
राजन्‌ सु, दणिडन्‌ सु-में “अ? की जगह “आ? और “इ? की जगहे “ई? 
हो जाता है (पाणि०६.४,८,१३ )। (च) कहीं व्यञ्जन का लोप होता है; 
जेस “तत्ता यामि? इत्यादि | यहां “तच्चा यामि? (ऋ० १.२४.११) मंत्र 
में “त्वाम्‌? के “म्‌? का लोप है | यामि ( याचामि ) में 'चा? का 
लोप इसलिये नहीं माना क्योंकि “या! धातु ही याञ्चा अर्थ में ।नेघण्डु- 
पठित है | ( छ ) दोवर्णों का भी लोप होता है; गस “तृच? इत्यादि | 
तिसृणां ऋचा समाहारः तृच्‌ , त्रि ऋच्‌! में “र तथा “इ? का लोप। 
( ज ) कही आदि अक्षर का बिपर्यय होता है; जैसे ज्योतिष्‌ , घन, 
बिन्दु, बाव्य इत्यादि | ज्योतिष्‌ -'द्युत्‌ः दीप्तो धातु से 'इस? प्रत्यय 
( उणा०२,११० ) द्योतिषू-ज्यातिपू । यहां दि! के बदले 


( पाणि०३.३:७७ ) । बिन्दु-'मिद्रि! विदारणे धातु से “उ! प्रत्यय , 
( उणा०१.१० ) भिन्दु-बिन्दु | “भ! कौ जगह “व? | वाव्य- मिट! 
मृतौ से “ण्यत्‌? प्रत्यय ( पाणि०३.१,१२४ ) भाव्य-वाव्य | “भ? की 
जगह 'ब? | बाव्य=भ्रति ( क्र ) कहीं आदि तथा अन्त का परस्पर भें 
विपर्थय होता है जैसे स्तोका, र॑ज्जु, लिकता,तकें इत्यादि | स्तोका-- 
“रचुतिर! क्षरणे धातु से “धञ्‌? प्रत्यय (पाणि० ३. ३. १११) 
स्कोता-स्तोका, “क, त? का आद्यन्त -विपर्यय | रज्जु -*सू ज? विसगे से 
“उ प्रत्यय (उणा० १. १९) सञ्च -रस्‌जु-रज्जु, “स्‌, र्‌? का आदान्त - 
विप | सिंकता-'कस? विकसते से “क्त! प्रत्यय । कसिता-लिकता, 
“क, सि? का आदयन्त-विपर्थय | तर्कु-क्रती! छेदने से “39 प्रय 
(उणा०१,१६)। कढे-तकु/क, त्‌?का आयन्त -विपर्थय | तकु कची 
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( ज ) कहीं अन्त का विपर्यय होता है; जैसे ओघ, मेघ, नाध, गाध, वधू. 
मधू इत्यादि] ओघ-वह! धातु से 'घज्‌ प्रयय । ओह-ओ४ | 
आऑंघ-जल-प्रवाह | मेघ-“मिह? सेचने से "घञ्‌? प्रत्यय । मेह-मेघ | 
नाघ-निह? बन्धने से 'घञ्‌?। नाह-नाघ | नाध=बन्धन | गाघ-'गाहू? 
बिलोडने से 'घञ्‌? | गाह-गाथ | बधू- वह? घातु से 'ऊ? प्रत्यय 
(उणा०१, ८३) वहू-वधू | मधु “मदी हर्षे से (3? प्रत्यय (उणा० १, 
१८ ) मइ-मधु । इस प्रकार सवेत्न अन्त का अक्षर बदला हुआ है | 
(ट) कहीं वण का आगम होता है; से आस्थत्‌-“असु? 
्षेपणे से "लुङ्‌? में अस्यतेस्थुक्‌ ( पाणि० ७. ४, १७) से 
( थुक्‌ ) “थ्‌? का आगम | द्वार-वारयतीति द्वार , दू? का आगम | 
अथवेबेद 8, ३ मं द्वार! के लिए “वार? शब्द का प्रयोग अनेक बार 
आया है | भरूजा --'भरस्ज? पाके घातु से (पाणि० ३.३.१० ३) 
ललीलिङ्ग में “अङ्‌ प्रय, `भ? के आगे “अ? और “र? के आगे “उ? 
का आगम | भरूजा=भड्भूजा । 

एवं, (क) खर का आदि-लोप, अन्त-लोप, उपधा 
लोप -मध्य-लोप, उपधा-विकार; एक वण का लोप, दो बर्शो का लोप। 
( ख ) आदि-विपर्यय, अन्त-विपर्यय | ( ग॒ ) आद्यन्त-विपर्षय 
( घ ) और, वर्ण का आगम-यह चार प्रकार उदाहरणा दवारा स्वर, व्यञ्जन 
की समानता से शब्द-सिद्वि के दशीये गये | इसी को एक आचार्य 
ने निम्नलिखित छोक से जतलाया हैं--- 

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ श्वापरौ वर्णविकारनाशौ । 

थातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 

वह निर्वचन पांच प्रकार का कहा जाता है। ( १ ) वर्ण का 
अगम | ( २ ) वर्ण का आद्यन्त-विपयय | ( ३ ) वर्ण-विकार | 
(४) वर्ण-नाश। (९) ओर, धातु का उस से।भेन्न अथ के साथ योग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ei ES 


सारण का विचार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्पा० २ख० ` यास्क- भूमिका १०१ 


~ 


५. संप्रसारण, असंप-| तद्यत्र स्वरादनन्तरान्त स्थान्तधातु भवति, 

तह द्विपकृतीनां स्थानमिति प्रदिशुन्ति। तत्र 

सिद्धायामनुपपद्ययानायामितरयोप पिपादयिपेत्‌ । तत्राप्येकेऽल्पनिः 

प्पत्तयो भवन्ति, तद्रथेतद्‌ ऊतिः, मृदुः, पृथुः, पृपतः,कुणारम्‌ इति । 
( ५ ) जहां स्त्रर से अव्यत्रहित अन्तस्थ य, र, ल, व, में से 


की ¢ च पप धर ZAMS ~ ध ल्य ~ बज 
कोई वश धातु के मध्य में होता हे, वह धातु दो प्रकार के स्वभावो 
वाले शब्दों का आश्रय है-ऐसा आचार्य बतलाते हैं | वहां धातु की 


एक प्रकृति ( स्वभाव ) से शब्द-सिद्धि के न होने पर दूसरी से बनाने 
की इच्छा करे | उन में भी कई धातुर्ये संप्रसारण रूप में अल्प प्रयोगों 
वाली होती हैं; जैसे ऊति, मृदु, पृथु, पृषत, कुणारु इत्यादि । 

निर्वचन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए [फर 
अजादि स्वर से आगे या पीछे यदि य, र, ल, व वणी में से कोई 
वणे धातु के मध्य में आजावे, तो उस धातु के दो स्वरूप हो जाते ह 
एक यथा-पढित असप्रसारण-रूप, और दूसरा संप्रसारण | जैसे यज्ञ का 
इज, वप का उप) ग्रहका ग्रह । यादे कहीं घातु के ्रसंप्रसारण 
रूप से शब्द -सिद्वि न होती हो, तो वहां संप्रसारण रूप से काम निकाल 
ले । इष्टत्रान्‌ , इष्ट्वा , इ९:--ये इज धातु के, और यष्ट्या, यष्टु, 
यञ्यम।नः- यज धातु के रूप हैं । 

इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई धातुर्ये संप्रसारण 
रूप में कम प्रयुक्त होती हैं, और कई अधिक | जैसे, अब, प्रद, 
प्रथ, प्रुष, कण-इन धातुओं के ऊति, मृदु, पथु, पृषत, कुणारु, आदि 
स्वल्प ही संप्रसारण रूप प्रयुक्त होति हें । उति--यद्यपि पाणिनि 


ने अब! को उठ? आदेश (६. ४. २० ) करके “उति! 
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की सिद्धि की है, परन्तु यास्काचाय “अव? धातु का “अड? 
संप्रसारण रूप मान कर, और पररूप दोघे एकादेश करके 
“ऊति? सिद्ध करते हें । मृदू, प्रथु--म्रदू! तथा “प्रथ? धातुओं के 
संप्रसारण रूप “मृद, “प्रथ? से कु? प्रय ( उणा० १. २८) | 
पृथु “प्रथः प्रख्पाने धातु का रूप हे, और “प्रथिवी? प्रथ व्रिस्तारे का | 
पत--'प्रप! सेचने के संप्रसारण रूप “प्र से अत! प्रथ 
(उणा. ३: १११)। प्रपत=विन्द्र । कुणारु-'कण? शब्दे के संप्रसारण- 
रूप “कुण? सवहृल द्वारा "कारु? प्रय (उणा० ३. ७६ ) कुणार-श- 
उद्‌ करने वाला गेघ | 
६. भाषा को क्रियायां तथा | अथापि भापिक्ेभ्यो धातुभ्यो नेगमाः 
नाम पदा का विचार | कृतो भाप्यन्ते दमूना:,क्षेत्रसाधाः इति । 
थापि नेगमेभ्यो भाषिकाः उप्णं, घृतम्‌ , इति । 
शब्दों के निर्वेचन मैं छुढी वात यह भी जाननी चाहिए कि लाकिक 
धातुओं से वैदिक कृदन्त प्रयोग कहे जाते हैं, जैसे दमूनस, क्षेत्र- 
साधस्‌ इत्यादि; और वैदिक धातुओं से उष्ण, घृत इत्यादि लौकिक 


~ 


क्रद्न्त-शाब्द मिद्ध क्रिये जाने हैं | 


दम्पति, दमयति, दान्तः आदि में (दम? उपशमे धातु का प्रयोग 
भाषा में बहुत अधिक पाया जाता हे, उसी से 'ऊनासे' प्रसय करने 
पर वैदिक शब्द दमूनस! क्षिद्ध होता है ( उणा० ४.२३५ ) 
जिल का श्रथ “दान्त? है | ८ दमूनस्‌१ का वेद-मंत्र निरुक्त के ४ ० 
५ शब्द मे दाखिए । इसी प्रकार क्षत्र साधययीति ज्ञत्रसाधा; मे “साध? 
धावु से “असुन्‌? प्रत्पय है ( उश(० ४, १८8 )। साध॑स्‌-साधक | 
निम्न मत्र में कषन्रसाधस का प्रयोग है--- 
अग्नि वः पूर्व्य गिरा देवमीळे वसूनाम्‌ । 
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सपर्यन्तः पुरुप्रियं मित्रं न क्षेत्रसाघसम्‌ ॥ ४० ८. ३१. १४ 

देवता- दम्पत्योराशिपः | ( वः सपर्यन्तः ) हे मित्र वरुण अर्मः 
देवजनो | आप की सेवा करते हुए हम गृहस्थी स्री पुरुष (पूर, 
वसूनां देवं, पुरुप्रियं ) सनातन, पितरों के पूज्य, सर्वप्रिय ( मित्रं न 
क्षेत्रसाधसस्‌ ) ओर मित्र की न्याई शरीर को साधन-संपन्न बनाने 
हारे, ( अग्नि ) अग्रणी परमेश्वर को ( इळे ) पूजते हैं , और उस 
से शुभ- गुणणे की प्राथना करते हैं | इळेसस्तोमि, याचामि | वसु - वसू- 
न्वद्न्ति वै पितृन्‌ ( मदु० ३, २८४ ) 

प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयः ( यजु० १,७ ) । मैंने दृष्ट 
स्वभाव निश्चय कर के दग्ध कर दिये, आर कृपणता आदि 
दुगुण नष्ट कर दिये हें | यहां “उष? दाहे का क्रिया-रूप 
“प्रत्युष्ट! है । इसी वादिक “उप! धातु से “नक! प्रत्यय करने पर 
( उणा० ३, २ ) लोक में “उष्ण शब्द प्रसिद्ध हैं। एवं, 'जिघम्परिनि 
हविषा घृतेन? ( ऋ० २. १०.४ ) अग्नि को घृत रूपी हवि से प्रदीप्त 
करता हूं | यहां 'जिवार्मे) “धु! क्षरणदीप्तथाः का रूप है, उसी धातु 
से लोक में “घृत? प्रसिद्ध हे । 

उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह है कि कई धातुये क्रिया के रूप 
में लोक मे जितनी प्रसिद्ध हैं,उतनी नाम के रूप में नहीं,औरकरे घातुयें 
नाम के रूप में जितनी प्रसिद्ध हैं, उतनी किया के रूप में नहीं । अतः 
वेद में यदि उन धातुश्रो द्वारा निष्पन्न नाम-पद्‌ या क्रिया-पद दीख 
पड़ते है, तो भाषा में उनकी अप्रसिद्धि के कारण हमारा ध्यान उस 
ओर नहाँ जाता, अतः हमे इस वात का विशेष भ्यान रखते हुए 
उनका निकेचन करना चाहिए । 
वेकेषु 

७. भिन्न २ देश-भाषाओं | अथापि प्रकृतय एबेकेषु भाष्यन्ते, बिक्र- 
i | तय एकेषु। शत्रतिगेतिकम। कम्बोजेष्बेब 


भाष्यते । कम्बोजाः, कम्बलभोजाः, कमनीयभोजाः वा । कम्बलः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०७ निरुकत - भाष्य २ अध्याय 


कमनीयो भवति । विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । दातिले- 
वनार्थ प्राच्येषु, दात्रम्नुदी च्येषु । 

७. कई दशो में प्रक्रातियें ही बोली जाती हैं, और कईयों में 
बिक्कातिये | धातु का आख्यात-पद्‌ के रूप में जो प्रयोग होता हे, वह 
से 


[a 


प्रकृति कहाता हे, क्याँकि “सव नाम आख्यातज हे? इस सिद्धा 
ख्यात को पहले कारण बतला चुके हैं; ओर नाम के रूप में जो 
धातु का प्रयोग हे बह विकृति हे | गक “शब? धातु प्रकृति-रूप 
में कम्बोज देशों में ही बोली जाती हे, और इसके विकृति रूप 
“शुच? का स्रायीवत म॑ बोलते हं । शत्रच्गुजरा हुआ, अथात्‌ सुदा | 
कम्बोज- ( क ) कम्त्रलभाज, अर्थात्‌ कम्बलो से सब का पालन 
करने हारे । कम्बलभेज--कम्बोेज | ( ख ) कमनीयभोज, अर्थात्‌ 
उत्तमोत्तम पदा्थाके भागन हारे । कमनीयभे।ज-कम ओज-कम्बोज | 
उपयुक्त दोनों नित्रचर्नो से पत्ता लगता हे कि यास्क के समय इन देशों 
के कम्बल बहुत प्रसिद्ध थे, और उनका व्यापार भी अधिक था | तथा 
हां के लोग खाने पीने पाहिनने आदि के उत्तमोत्तम पदार्थों का 
सेवन करते थे | कम्बल कमनीय होता है, सुन्दर होता है | “कसु कान्ता 
घातु से 'कल! प्रयथ, और “बुक्‌? का आगम ( उणा० १.१०७) । 
काटने श्रथ में 'दा' के प्रकृति-रूप को प्राच्य देशों में बोलते हैं, 
ओर इसका विकृति रूप 'दात्र' उत्तरीय देशों में बोला जाता है । 
जब संसार की सब भाषाओं का आदि-ल्लोत वेदिक-भापा 
ही है, तव यदि हम भिन्न २ देश भाषाओं का परज्ञान प्राप्त करले 
तो अवश्यमेव वेदाथ करने में हमे सहायता मिलेगी । हम जिस 
देश में रहते हें संभव हैं बहा वैदिक भाषा के कई शब्दों का लोप 
होगया हो, और उन शाब्दो का सत्यार्थ किसी अन्य देश -माषा से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१पा० ३ ख० यास्क-भूमिका १३५ 


एता लगे | अत; यास्काचाथ ने अंतिम निर्वचन-प्रक़ार यह भी 
बतलाया हे कि हम भिन्न २ देश-भाषाओं की सहायता लें | इसका 
उदाहरणा सहित अधिक स्पष्टीकरण लेखक द्वार। लिखित “वेदाथे कर- 
ने की विधि पुस्तक म है| 

एवमेकपदानि नित्र यात्‌ ॥ २॥ श 


पयुक्त सात [नेवचन-प्रकारा का सहायता स अ पदा 
का [नवचन कर । 


० | तथा समस्त | अथ तद्धितसमासेष्वेकपर्वसु चानेकपवेसु 
पदो की निवंचन-रीति | च पूर्व पूवेमपरमपरं प्रविभज्य नित्रू यात्‌। 
एक जोड़ वाले, या अनेक जोड़ों वाले ( एक पद वाले, या 
अनेक पर्दो बाले ) तद्वित और समस्त पद म॑ पहले को पहले ओर 
पिछले को पीछे अलग २ करके निवेचन करे । अर्थात्‌, पहेल तादे- 
आर समास का निर्वचन करे, फिर उस के प्रत्येक पद का | उन 
पदो में भी पहले पहले पद का निवचनं करे, फिर दूसरे का इत्यादि । 
तद्धित के दो उदाहरण] दण्ड: पुरुषो दण्डमहतीति वा, दण्डेन 


सम्पद्यत इति वा । दण्डो ददतेधारयतिकमेणः, अक्र्रो 
ददते मणिम्‌? इत्यभिभापन्ते । दमनादित्योपमन्यवों दए्डम- 
स्थाकर्षतेति गर्हायाम्‌ । कच्यान्रज्जुरश्वस्य | कक्ष सेवते। 
क्तो गाइतेः क्स इति नामकरणः, ख्यातेवाऽनर्थको 5भ्यासः, 
किमस्मिन्‌ ख्यानमिति, कपतेवो । तत्सामान्यान्मचुष्यककत्तः, बाहु- 


मू लसामान्याद्श्वस्य | 
( १ ) दण्ड्य; पुरुष/-दुण्ड अहेतीति दण्ड्य:, अथवा दण्डेन सम्पः 


यते इति दण्ब्य;--जो अपराधी पुरुष दण्ड के योग्य है, अथवा दणड 
से युक्त किया जाता हे, उस दण्ड्य कहते हैं | पाणिनि ने "आहति? 
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आथे में दणडादिम्यो यत्‌ ( ५.१.६६ ) से “यत्‌? प्रत्यय कर के 'दएड्य) 
की सिद्धि की है, “संपद्यते? अर्थ में नहीं, परन्तु यास्क इस अर्थ में भी 
“यत्‌? प्रत्यय मानता है | इस प्रकार तद्वित का निवचन करने के पश्चात्‌ 
“दणड? का निर्वचन करते हैं--'दण्ड! शब्द घारणाथक “दद? धातु 
से ( उणा० १.११४ ) बहुल द्वारा 'ड? प्रत्यय करने पर सिद्ध होता 
है | दण्ड द्वारा ही सारी प्रजा धारण की जाती है, बिना दण्ड के 
राष्ट्र का उच्छेंद हो जावे । धारण अर्य में 'दद्‌? धातु के प्रयोग की 
पुष्टि के लिये यास्क “अक्रूरो ददते मणिम्‌? वचन किसी प्राचीन 
सस्क्ृत-ग्रन्थ का देते हैं। हरिवश पुराण के ३४५ अध्याय से पता 
लगता है कि “अक्रूर? राजा की माता गान्दिनी, तथा पिता श्वफल्क था। 
श्रीकृष्ण इस का पितृब्य था | गान्दिनी काशी के राजा की पुत्री थी । 
वह अक्रूर स्यमन्तक नामी अतिसुन्दर माणि को धारण करता था | 
।पन्यव निरुक्तकार मानता है कि.इस के द्वारा दुं का दमन 
करन से, इस दणड कहते हं | एव, “दम? धातु से “छ? प्रत्यय करने 
पर भी दण्ड! सिद्ध होता है | दणड शब्द दमनार्थक लोक में प्रायः 
प्रयुक्त होता है, जेस “दण्डं अस्य आकर्ष? इस अदान्त को दणड 
दो, तभी यह सीधा होगा-यह निन्दा में प्रयोग हैं | 

( २ ) कक्या=्धोड़े का तंग | कच्तं सेवते इति कच्या-सेवन 
अथ मे यत्‌) प्रत्यय | पाणिनि ने शरीरावयवाच्च (४.३.५५ ) से “भव? 
अथे म “यत्‌? प्रत्यय किया है | एवं, ताद्वित के निर्वचन के पश्चात्‌ “कक्ष? 


का।नेवचन करते हं--( क ) 'गाहू? ।वेलोडने घातु से 'क्स? प्रत्यय | |. 


गह स-गह स-कक्ष, कांखे के बल से री दधि बिलोड़ती है | 
( ख) "ख्या? धातु से “क्स? प्रत्यय, और खार्थमें द्विल; (पाणि०७,४५ 
६०) हु : ( ७.४.५३ ) अभ्यासे चचेः (८. ४. ५४ ) आतो लोप 
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इटि च ( ६,४.६४ )-इन सूत्रों से रूप-सिद्धि | ख्यायते इति कच्तः, 
त्री के बगल-प्रदेश रति-क्रिया के लिये विशेष प्रसिद्ध हैं । (ग) किम्‌ 
अस्मिन्‌ ख्यानम्‌=इस में क्या दशनीय है, अर्थात्‌ कुछ नहीं । इस 
निर्वचन से ज्ञात होता है ।केयास्क के समय भी ल्रियं यदि वगलं खुली 
रखती, या दिखाती थीं, तो यह असभ्यता का चिन्ह समझा जाता था, 
बगला को ढांप के रखना चाहिए | किम्‌ ख्यायते किंख्य;, कस! प्रत्यय | 
'किम्‌ ख्यू स-कक्ष । (घ) अथवा “कष? धातु से “त? प्रत्यय ( उणा० 
३.६२ ) स्त्रियो की बगल में प्रायः खुजली होती है | स्री के “कक्ष? 
की समानता से पुरुष की बगल को भी “कक्ष? कहते हैं; और बाहु- 
मूल की समानता से घोड़े के श्रगले पैरों के मूल-स्थान को भी “कक्ष? 
कहा जाता है । एवं, उपयुक्त दण्ड्य, तथा कच्या -- दोनो तद्वित-पद 
एक पवे वाले हैं। 'वार्ष्यायणि' तीन पवा वाला है, जो इस 
प्रकार हे-र्‍वृषस्यापत्यं वार्ष्य$, वाष्यस्यापत्यं वाष्पायण३, वाष्षे[य- 
णस्यापत्यं वाष्यौयणि; | एवं वाष्योयणि “बृष? का प्रपौत्र हुआ | 
समास के तीन | ( १ ) राज्ञ'पुरुषो राजपुरुषः । राजा राजतेः । 

उदाहरण | पुरुषः पुरिषादः, पुरिशयः, पूरयतेवा। पूरयत्य- 
न्तरित्यन्तरपुरुपमभिप्रेत्य ।“यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मा- 
न्ञाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । त्त इव स्तब्धो दिवि तिष्ठ- 
त्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सवेस्‌” ॥ इत्यपि निगमो भवति । 

( १ ) राजपुरुषः-राजा का पुरुष | राजन्‌ -राजु? दांप्तो धातु 
से 'कनिन्‌? प्रत्यय ( उणा० १. १४६ )। पुरुष =( क ) पुरिषाद-पुरिष - 
पुरुप | पुरि सीदतीति पुरिषादः-जीवात्मा शरीर में रहता हे, ओर 
मनुष्य ( पुर ) नगर में निवास करता है | ( ख़ ) पुरिशय-पुरुष | 
यहां "शयन? का आशय निवास करना ही है | (ग ) अथवा, पूरी) 
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शप्राप्यायने धातु से “कुषन्‌! प्रत्यय ( उण ` ४, ७४ ) मनुष्य का पुरुषत्व 
इसी में हे कि वह उन्नति करे | ( घ॒ ) प्रयाति अन्त;-यह नियचन 
अन्तर्यीमी पुरुष को लक्ष्य में रख कर किया गया हे | यहां “पुरुष? 
शब्द पूरणाथंक “प? घातु से सिद्ध किया गया है, जिसका अथ हे 
पूर्ण ब्यापक | इस निर्वेचन की पुष्टि में यास्क ने किसी वेदिक ग्रन्थ 
का “यस्माखरं? आदि प्रमाण दिया है | उसका अथे इस प्रकार है 
ज्ेस से पर, या अपर कोई नहीं-सृक्टि का आदि, ओर अन्त में एक- 
रस बही विद्यमान रहता हे-जिस से सूदम, या महान्‌ कोई पदार्थ नहीं, 
जो श्रचल तथा अद्वितीय है, और जेसे दृत्त शाखा पल्ल पुष्प आदिको 
को धारण करता है, एवं जो सूर्य चन्द्र आदि जगत्‌ को धारण करने 
वाला हे, और जो सदा-प्रकाशमान आत्म-स्वरूप में स्थित रहता 
हे, उस पूर्ण पुरुष से यह सव स्थावर जंगम जगत्‌ व्याप्त है | इस 
प्रकर यह वचन “गुरुप? शब्द के पूर्णाथंक होने में ( निगमः ) 
परम प्रमाण है | “पुरुषेण पूर्ण) से स्पष्ट पता लगता है कि पुरुष 
शब्द पूर्ण-वाची हे | 

( २ ) विश्चकद्राक्पः । वीति, चकद्र इति श्‍वगती भाष्यते । 
द्रातीति गतिकुत्सना, कद्रातीति द्रोतिकुत्सना, चकद्राति क- 
कद्रातीति सतोऽनर्थकोऽभ्पासः । तदस्मिन्नस्तीति विश्चकद्रः । 

( २ ) विश्चकद्राकर्ष-वि, और चकद्र, कुत्ते की गाति में बोले 
जाते हैं | द्रा! घातु कुत्सित गति में प्रयुक्त होती है, अतः “कद्र? शब्द 
का अर्थ हुआ अत्यन्त कुत्सित गति । चकद्र? में “क? का द्वित्व 
स्वार्थ में हुआ है, ककद्र-चकद्र, | अतः“चकद्र'का अर्थ भी अन्त 
कुरित गति हुआ | वि च तत्‌ चकद्रे च विचकदरं -विश्चकर्द-श्रर्चात्‌ 
कुत्ते कौ गति | यद्यपि सुट कालयूवे; (६. १, १३५-१५७ ) ताद 
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प्रकरण में पाणिनि ने “विचकद्र)/ में “लुट? का आमम नहीं 
किया, परन्तु यास्क यहां सुडागम करते हैं। तदू विश्वकद्र अस्मिन्‌ 
अस्तीति विश्चकद्रः-वह कुत्ते की गति जिस मनुष्य में विद्यमान हो 
बह विश्वकद्र कहलायेगा-। अर्थात्‌, जिस मनुष्य में खशामद, 
चापलूसी, दर दर भीख मांगना आदि निन्दित चलि वर्तमान 
हो, उसे विहचकद्र कहेगे | 'विश्चकद्! में “मतुप अर्थ में अच! प्रत्य 
( पाणि०५,२,१२७ ) | ऐसे पतित मनुष्य को अपराधी समझ कर 
जो राज-पुरुष खींच लेजावे, उस को विश्चकद्राकपे? कहेंगे | 

३. कल्याणवणरूपः | कल्याणवणेस्येत्रास्य रूपध्‌ । कल्याणं 
कमनीयं भवति । बर्णो हणोतः । रूपं रोचतेः । 

( ३.) 'कल्याणबर्णरूप' यह तीसरा समस्त पद है । इसका 
समास है, कल्याणवशस्य इव अस्य रूपम्‌, अथीत्‌ सुवण के वण की न्माई 
रूप वाला | 'कल्याण' सुतरश-वाची है | 'कल्पाण? उसे कहते हे जो 
कमनीय हो-सुन्दर हो | वर्ण-आच्डादनाथिक “बृ? घातु से “न? प्रत्यय 
( उणा० ३.१० ) । व्रणोतीति वर्णः, रंग किसी वस्तु को आच्छादन 
किये हुआ रहता है | रूप- रुच! दीप्ती धातु से 'पः प्रत्यय ( उणा? 
३.२८ ) | रूप सदा प्रकाशित रहता हे, उक्षके बिना कोई बस्तु दावि 
ही नहीं सकती | 

एवं तद्धितसमासानित्रु यात्‌ । नैकपदानि नित्रू याद्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारं तेद्वित तथा समासों का निर्वचन करे । अकेले पदों का 
निर्वचन न करे | प्रकरण के बिना अकेले पद का निैचन करने से 
प्राय! अर्थ में भ्रान्ति हो जाती हे, और हमारा निवेचन अशुद्ध भासता 
है। अत; बिना प्रकरण देख कमी किसी पद का निवेचन न करन। चाहिये | 
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निरुक्त पढ़ने के | नावेयाकरणाय, नाजुपसन्नाय, अनिदंबिदे 
कार बा,निस्यं ह्यविज्ञातुविज्ञानेःस्रया, उपसन्नाय 
तु नित्रू यात्‌, यो वाऽलं विज्ञातु' स्यात्‌, मेधाविने, तपखिने वा । 
-निरुक्त-शासत्र का उपदेश न उसके लिये करे जो व्याकरण 
नहीं जानता, न उस के लिये जो शिष्य-भाव से प्राप्त नहीं हुआ 
और न उसके लिये जो कि. निरुक्त-शास्त्र को समझ नहीं सकता, 
क्या [क न समझने वाल की विज्ञान में सदा निन्दा रहती हे | जो 
मनुष्य किसी विज्ञान को समझ नहीं सकता उसे सदा उस विज्ञान में 
दोष ही दोष दीखते हैं, और बह उसकी निन्दा करता रहता है | अत;, 
जो विद्यार्थी निरुक्त के विज्ञान को नहीं समझता, उसे निरुक्त पढ़ाने 
से कोई लाभ नहीं | परन्तु जो शिष्य-मांब खे पाख आया हो, जो 
समझने में समर्थ हो, जो मेधा-खंपन्न हो, ओर जो तपस्वी हो, उसे 
ही निरुक्त का उपदेश करे। 
प्रस्तुत विषय में यास्का चाय किसी प्राचीन ग्रन्थ के छाक उद्धत करते हैं -- 
विद्याह वे ब्राहमणमाजगाम गोपाय मा शोवविष्ठेहमस्मि । 
अमूयकायानजवेऽयताय न मा जया वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ 
२. य आत्रणस्पबितथेन कर्णाबदुःखं कुवेन्नमृते संप्रयच्छन्‌ | 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्रुह्येत्कतमञ्चनाह ॥ 
३, अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। 
यथैत्र ते न शुरोर्मोजनीयास्तथेव तान्न सुनक्ति श्रतं तत्‌ ॥ 
४. यमेव डिद्याः शुचिमप्रमतं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ ॥ 
यस्ते न हुह्येत्कतमचनाह तस्मै मा नया निधिपाय ब्रह्मन्‌॥ इति 
निधिः शेवधिरिति ॥ ४ ॥ 


१. विद्या ब्राह्मण के पास भाई, और बोली--हे ब्राह्मण ! तु. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१पा० ४ख० यास्क-मूगिका १११ 


मेरी रक्षा कर, में तेरे सुख का खजाना हु | तू असूयक, कुटिल, 
तथा अजितान्द्रिय विद्यार्थी को मेरा उपदेश मत कर, तब में तेर लिये 
वीर्यशालिनी होउँगी | 

२. जो गुरु सत्य-वेद- ज्ञान-के द्वारा बन्द कानों को खोल देता 
HO जे ~ (5 च्य ~ ~ 
, जिन के खोलने से दुःख के स्थान पर सुख की प्राप्ति होती हे, ओर 
मोक्ष को'दिलाने हारा ज्ञान उपलब्ध होता है, उस गुरु को शिष्य पिता 
ओर माता सममे, और किसी भी अवस्था में उस से द्रोह न करे । 

उत्पाद कब्रह्मदात्रोर्ग रीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ २.१४६ ॥ 

इस कोक में मनु ने भी ब्रह्म-ज्ञान के देने हार को पिता कहा 
हे, और उसे उत्पादक पिता से बड़ा ठहराया है | 

३, जो शिष्य पढ़ लिख कर विद्वान्‌ होके मन, वचन, तथा 
कर्म से अपने गुरु का आदर नहीं करते, जैसे वे गुरु के कृपा-पात्र 
नहीं बनते, उसी प्रकार वह शिक्ता भी उन शिष्या का पालन नहीं करती | 

४, हे ब्राह्मण ! जिस को तू शुद्रान्तः करण, ब्रतों के पालने 
में अप्रमादी, मेधा-संपन्न, तथा ब्रह्मचये से युक्त समझे, ओर जो तेरे 
से कभी मी द्रोह न करे, उस सुख-निधि के रक्षक शिष्य को मेरा 
उपदेश कर । निवि=शेवधिन्सुख का खजाना | शेव=शिव । इसी 
भाव को मनु ने २,११४, ११५ में इस प्रकार कहा है-- 

१. बिद्या ब्रह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्त माम्‌ । 

असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ 
२. यमेव तु शुचि विद्या नियतब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मै प्रहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ 
इन श्लोकों पर कुरलूकभट्ट को टीफा देखने से ज्ञात होता हे कि संभवतः याम्क 
द्वारा उद्धत श्लोक छान्दोग्प-त्राह्मण के हैं । 
पपकशाणा ०००००००. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेघण्टुक-काण्ड 


# द्वितीयपाद्‌ ॐ 
अथातो ऽनुक्रमिष्यामः | 
भ ल Fe से-क्रमश; -निघण्टु की व्याख्या करेगें | 
F(R) गौरिति पृथिव्या नामधेयं, यद दरं गता 
भवति, यद्चास्यां भूतानि गच्छन्ति, गातेवोंका रे 
नामकरण; | (२) अथापि पशुनामेह भत्रत्येतस्मादेव । 
(३) अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति -'गोभिः श्रीणीत 
मत्सरम्‌’ इति पयसः। मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृष्िकर्यणः । मत्सर 
इति लोभनाम, अभिमत्त एनेन धनं भवति | पयः पितते, 
प्यायतेवा । चोर तरतेः, घप्तेवेरो नामकरणः, उशीरमिति यथा । 
( १ ) “गो? यह एथिवी का नाम है (क) यतः, सूर्य से 
दूर दूर गति करती हे-दूर गच्छतीति गौ: । ( ख़ ) यद्वा, इस में सब 
प्राणी गति करते हॅ-श्रस्पां भूतानि गच्छुन्ति | यत्‌ च-यद्वा। उपयुक्त 
दोनों निवेचनों में “गम! धातु से कर्ता, और अधिकरण कारक में 'डो? 
प्रत्यय ( उणा० २,६७ ) | (ग ) अथवा, 'गाङ्‌? गतो धातु से 
ओकारान्त “डो? प्रत्यय | 
( २ ) उपर्युक्त दोनों कारकों, तथा दोनों धातुओं से गाय-वाचा 
“गो! शब्द भी सिद्ध होता हे | गाय खेच्छुया बिचरती हे, और इसी 
गाय के रहते हुए मनुष्य गति करते हे-पुरुषाभ करते हैं | मनुष्यों की 
जीबनाधार गाय हे | 
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( ३ ) इस “गो? पद में तद्धित प्रसय से पूरे शब्द की न्याई 
प्रयोग होते हैं | अर्थात्‌, जो तद्वित प्रत्यय करने से अर्थ होता है, 
वह निना प्रय किये ही केवल “गो? शब्द से द्योतित हो जाता है | 
एवं, गाय से उत्पन्न वस्तु को भी 'गो? नाम से कहेगें । जैसे निन्न- 
लिखित ( ऋ० ६.४६.४ ) मंत्र में गो? का अर्थ दूध है-- 

आधावता खुहस्त्यः शुक्रा गृभ्णीत मन्धिना। गोभिः श्रीणीत मत्सर ॥ 
देवता-सोमः पवमानः | ( सुहरुय; | आधावत ) सिद्धहस्त 
मनुष्यो | फुर्ती, तथा पवित्रता पैदा करो | वे केसे पैदा होगी-इस 
का उत्तर आगे इस प्रकार देते हैं-( गोम; मत्सरं श्रीणीत ) गा- 
दुग्ध के साथ सोम-रस को पकायो, ( मन्तिना शुक्रा गृम्णीत ) और 
फिर मन्थनी से घृत निकाल कर ग्रहण करो, अर्थात्‌ उसका सेवन करो | 
मत्सरऱसोम, ठृष्यर्थक “मदि? घातु से सरन्‌, प्रत्यय ( उणा० 
३. ७३ ) तोम-रस के सेवन से तुति होती हे | 'मत्सर? लोभ अर्थ 
में भी प्रयुक्त हीता है, एनेन घन प्रति आभिमत्त; भवति-इस से मनुष्य 
धन के लिये उन्मत्त रहता है। “मदी? हर्षे धातु से करण-कारक में 
“सरन्‌ ? प्रत्यय | पयस=दूध | ( क ) पीयते यत्‌ तत्‌ पय$=जो पीया 
जावे, “पा? धातु से असुन? और “आ? को 'ए? ( उणा० ४.१९० )। 
( ख ) आप्यायन्ते वर्धन्ते जनाः येन तत्‌ पय/-जिस के सेवन से 
मनुष्य पुष्ट हाते हैं | 'प्यायी? धातु से "असुन्‌? । प्याय्‌ अस्‌-पयस्‌ | 
नीर=दूध, यह स्तन से भरता ( छुरता ) है | "न्तर? धातु से “अक्‌? 
प्रयय, और ईकारादेश ( उण? २. २३ ) | अथवा, भक्षणाथक 
“घस्‌ धातु से ईरन्‌! प्रयय और किड्भाव ( उणा० ४, ३४ ) जैसे, 
“बशा' घातु से ईन्‌? तथा किद्भाव करके 'उशीर? शब्द सिद्ध किया 
जाता है । दूध भक्ष्य पदार्थ हे, अभच्य नहीं | “उशीर? खस को कहते 
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हैं, जो ठडक पहुंचाने वाला, तथा सुगन्धि-युक्त होता हे । इसकी 
प्राय; गर्मियों में टट्रि्यें बनाई जाती हें | कमनीय होने के कारण उसे 
उशीर कहा गया है । 

(४) “अशुः दुहन्तो अध्यासते गवि” इत्यधिपवण- 
चर्मणः । अंशुः शमष्ठमात्रो भवति, अननाय शां भवतीति वा । 
चमं चरतेवा, उच्चुत॑ भवतीति, वा । ( ४) अथापि चर्म च 
श्लेष्मा च “गोभिः सन्नद्रो असि वीळयस्व” इति रथस्तुतो । 
( ६ ) अथापि स्नात च श्लेष्मा च । “गोभिः सन्नद्धा पतति 
प्रसूता” इतीघुस्तुतो ॥ १ । ४ ॥ 

(४) “गो? शब्द अधिषवण-चर्मे, अर्थात्‌ सोम-रस क 
कर रखने के लिये गो-चमे निर्मित पात्र के लिये भी प्रयुक्त होता है | 
उसका प्रयोग निम्नालिखित मंत्र में हे-- 
ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतंशु दुहन्तो श्रध्यासते गवि । 
तेभिदंग्धं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो बधते प्रथते वुषायते ॥ १०.६४.8 
_देबता--ग्राबाणः | पहिले मंत्र में ते? के साथ “अद्रय? का 
प्रयोग है, अतः वह ही यहां श्राकृष्ट होगा। “अद्रयः? का विशेषण 
“सोमाद्‌? है जिस का अर्थ सोम-भक्नक होता है, अत; “अद्रय? का 


निर्वचन अदन्ति इति अद्र्यश-ऐसा किया जावेगा | अब मंत्र का अर्थ | 


देखिये---( ते सोमाद्‌! ) वे सोम-पान करने बाले भक्षक सैनिक 
मनुष्य ( इन्द्रस्य हरी निंसते ) राजा की स्थाई बल वीर्य को प्राप्त करते 
हैं | सोम-रस-पान किस विधि से किया जावे, उसका उत्तर यह है- 
( अंशुं ) जीबन के लिये मंगलकारी सोम-रस  ( गवि दुहन्तः ) 
गो-चमे-पात्न. में निचाइत हुए ( अध्यासते ) जब स्थित होते हैं, 
( इन्द्र; तेमि; सोम्यं मधु दुग्धं पपित्रान्‌ ) और राजा उन सैनिकों के 
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के साथ सोम -मोश्रेत मधुर दुग्ध को पीता हे, ( वर्धते, प्रथते, वृषा- 
यते ) तब वह राजा तथा सेनिक-पुर वृद्धि को प्राप्त होते हैं-उन का 
भार बढ़ता है, फेलते हें-उनके शरीर फैलते, और सुडौल बनते हैं, 
तथा वीर्य शाली होते हैं । 

अंशु=्सोम--रस । यह ( अष्टमात्रः शा भवति ) शरीर के अन्दर 
व्याप्त होने पर शान्ति-प्रद्‌ होता हे । “शं? पूवैक “अश? व्याप्ती घातु 
से बहुल द्वारा “उ? प्रत्यय और डिद्भाव ( उणा,१.३३ ) शे श्रश 
उ-अश अश उ~अंशशे उ-अंशु, श, अ? का आयन्त-विपर्येय | 
अथवा, सेस-रस ( अननाय शे मवति ) दीर्घ जीबन के लिये कल्या- 
णकारी होता है | अन्‌ शम-अशम--अशु । चर्मन्‌=चमड़ा, गत्य- 
थक “चर! धातु से "मानिन्‌ ( उणा० ४,१४५ ) । चर्म के कारण 
शरीर में गति होती है । अथवा, “चती? हिंसायाम्‌ से “मनिन्‌ चुतू मन्‌- 
चुमन्‌ -चर्मन्‌ । चमडा ( उच्चतं भवति ) नोचा जाता है। 

( ५ ) चर्म और लरेख को भी “गो? कहते हैं । जैसे, रथ- 
देवता क गोभिः सनश्नद्धों असि बीळ प्रस्व’ मंत्र में 'गो? शब्द प्रयुक्त है । 
मंत्र की व्याख्या ९अ.२पा० में देखिये । 

( ६ ) ताँत और सरेस भी गो-वाची है । जैसे, “गोभिः सक्न- 
द्धा पतति प्रसूता?-यहां इषु-देवताके मंत्र में गा! का प्रयोग है । 
मंत्र को व्याख्या €&अ० २पा० में देखिये । 

( ७ ) ज्यापि गौरुच्यते । मव्या चेत्ताद्वितम्‌ , अथ चेन्न 
गव्या गमयतीपून्‌-इति । त्ते दृते नियतामीमयद्वोस्ततो वयः 
प्रपतान्‌ पूरुषाद्‌ः? क्षे टक्षन्थनुषि धनुषि. | इत्तो व्रश्चनात्‌, 
ह्या ज्ञां तिष्ठतीति वा | क्षा त्षियतेनिवासकमेणः । नियता 

अमीमयद्‌ गौः शब्दं करोति । मीसयतिः शत्दकमो । ततो बयः 


~ 
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प्रपतन्ति पुद्धान अदनाय। थिरिति शकुनिनाम, वेतंगतिकमंण; 
अथापीषुनामेह भवत्येतस्मादेव । 

(७) धनुष कोज्या को भी गो? कहा जाता है । यदि वह 
गाय की तांत से निर्मित है, तब तो “गो” उपयुक्त नियम के अनुसार 
ताद्धित है, और यदि गव्य नहीं, तब “गमयति इषून्‌? निवेचन से 
. गो) की सिद्धि होगी । ज्या बाणों को चलाती है। गम्‌ णिच्‌ डो-गो | 
ज्या-वाची “गो? शब्द निम्न लिखित मंत्र में है-- 
वृक्ष वुक्षे नियतामीमय हू गौस्ततो चयः प्रपंतान्पूरुषादः । 
अथेद विश्वं सुधनं भयात इन्द्राद सुन्चदषये च शिक्षत ॥१०.२७.२२ 

देवत।-इन्द्र; | ( शच वृक्षे नियत गो; अमीमयत्‌ ) संग्राम में 
जब धनुष धनुष पर चढ़ाई हुई ज्या खींचने पर शब्द करती है, 
( एरुषादः वय; प्रपतान्‌ ) और उससे शत्रु-पुरुषों का संहार करने 
वाले बाण पक्षियों की न्याई उडत हैं, ( अथ इदं विश्वं सुवनं भयाते) 
उस समय यह संपूर्ण शत्रु-की भयभीत हो जाता है, ( ऋष्रये इन्द्राय 
छुन्वत्‌, च शिक्षत्‌ ) ओर उस वेद-वेत्ता राजा का झभिषेक करता 
है, तथा उसे कर देता हे । 

तृक्त-( क्‌ ) छेदनाथैक 'त्रश्च) धातु से “स? प्रयय, और सिद्राव 
( उणा, ३, ६६ ) । व्रश्च स-हच्‌ स-वृक्ष। धनुष शत्रु का छेदन 
करता है । ( ख ) अथवा “खुवा क्षां तिष्ठति? का संक्षिप्त रूप दक्ष 
है । धनुष राष्ट्-भूमि को वरण करके स्थित होता है । इसी के 

होरे राज्य सराक्षित रहता है । धातुपाठ में 'इक्तः 'बरणे धातु पठित है 
उस ते भी “रचत! की सिद्धि की जा सकती हे | क्ञा>प्रृथिवी, निवा- 
सार्थक “वि घातु से ड? प्रत्यय | “मिमृ? शब्दे च धातु भ्वादिगणी 
-हे, परन्तु “मीमयातिः शब्दकमो) कहत हुए यास्क नै चुरादिगणी मानी 
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है | 'बि! यह पक्षी का वाचक है, गत्यर्थक “बी? धातु से “इण? और 
डिद्भाव ` ( उणा० ४, १३४ ) | इस मंत्र में “वि! इषु वाची है | 
बहू भी इसी “वी! धातु का रूप है, यतः इषु चलाया जाता है । 

(८ ) आदित्योऽपि गौरुच्यते । 'उतादः परुषे गवि! । 
पर्षेतरति, भास्वतीत्यौपमन्यवः । ( & ) अथाप्यस्यैको रर्मिशचनदर- 
बसं अति दीप्यते तदेतेनोपेक्तितव्यम्‌ , आदित्यतोऽस्य दी ह्तिभेव- 
तीति “सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः” इत्यपि निगमो 
भवति । सोऽपि गौरुच्यते । 'अत्राइ गोरमन्यत? इति, तदुपरि- 
शाद व्याख्यास्यामः ॥ २। ६॥ 

(८) आदित्य को भी गो? कहते हैं, जेसे निख्नालिखित मंत्र में है--- 
उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययम्‌ । न्यैरयद्थीतमः॥ ६.५६.३ 

देवता-पषा | ( उत सूर रथीतमः ) और, स-प्रेरक, तथा 
रथिक-श्रेष्--जिसके सू चन्द्र आदि सब्र लोक रथ हैं--- बह पोषक 
परमात्मा ( अदः परुषे गवि ) उम सुदूरवर्ती, श्रहाराद्मांदे पवो वाले, 
या प्रकाशमान सूर्य में ( हिरण्ययं चक्रं) सवर्ण-समान चमकीले 
चक्र को ( नि ऐरयत्‌ ) नियम से चला रहा है । 

परुष--बहुल द्वारा "पैन्‌? से “मतुप्‌? अर्थ में “उषच्‌? प्रत्यय, 
ओर 'वन्‌? का लोप । आपमन्यव आचा “पवे? धातु को भासनार्धक 
मानकर पर्वन्‌? से “मतुप्‌? प्रत्यय करता हे | एवं, इस पक्ष में 'परुष” 
का अथ “भास्वन्‌? होगा | 

( & ) किच, इस सूर्य की एक रश्मि चन्द्रमा में जाकर प्रका- 
शित होती है । अतः, वेदाथ करने वाले को यह जान लेना चाहिए 
कि इस चन्द्रमा की दीति आदित्य से होती है । इस फे लिये निम्न 
लिखित ( पज्ञ०१८. ४० ) मंत्र प्रमाण ह-- 
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सुचुम्णःसूयेरशिमश्चन्द्रमा गन्धवंस्तस्थ नक्षत्राएयप्सरसो भेकुरयो 
नाम। ख न इद्‌ ब्रह्म कषत्रं पातु तस्मे खाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाह ॥ 
देवता-चन्द्रमाः | उत्तम सख देने हारी “सुषुम्ण? नामक सूर्य 
रश्मि है, चन्द्रमा उस रश्मि का धारण करने वाला “गन्धव? है | उस 
चन्द्रमा से संबन्ध रखने वाले नक्षत्र अन्तरिक्ष में घूमने के कारण 
“अप्सरस! हैं, जो प्रकाश-कर्ता होने से भिङ्ुरिः नामक हैं | वह 
चन्द्रमा हमारे इस ब्रह्म -तेज, तथा चत्र-तेज की रक्षा करे | (वाटू) 
अपने कार्यो को चलाने के लिये ( तस्मै स्वाहा ) हम उस चन्द्रमा का 
यथाथ-ज्ञान उपलब्ध करें (ताभ्यः स्वाहा) ओर उन “अप्सरा? नचत्रो 
का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त केरे | 
उपयुक्त मंत्र से स्पष्ट है कि चन्द्रमा सूये की “सुषुम्ण? रश्मि के 
द्वारा प्रकाशित होता, स्वयं प्रकाशमान नहीं । .साथ ही चन्द्रमा को 
जो गन्ध कहा गया, उससे यह भी पूर्णतया ज्ञांत होगया कि सूर्य 
की सुपुम्ण रश्मि का नाम "गो? है, उसको धारण करने से चन्द्रमा 
गन्धर्व! हुआ | “गो? सुपुम्ण रश्मि के अर्थ म प्रयुक्त होता है, इसके 
लिये यास्काचार्य 'अश्राह गोरमन्वत? आदि एक दूसरा मंत्र और 
प्रस्तुत करते हैं । उस की व्याख्या आगे ४ अ०५४ श० में करेगें | 
१०. सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते -- 
ता बां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशुङ्गा अयासः । 
अत्राइ तदुरुगायस्य हृष्णः परमं पदगवभाति भूरि ॥ १,१५४.६. 
तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय, यत्र गात्रो भूरिशृङ्गा 
बहुशुङ्गाः | भ्रीति वहुनो नामधेयं, प्रभवतीति सतः । शुङ्ग श॒यतेवां 
शणातेवा, शरणायोद्रतमिति वा, शिरसो निगतमिति वा। अया- 
साऽय्रनाः | तत्र तदुरुगायस्य बिप्णामहागतः परम पद पराद्वथः 


छ 
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स्थम्‌ अवभाति भुरि । पादः पद्चतेः, तन्निधानात्पदं, पशुपाद- 
प्रकृति; प्रभागपादः, प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । 

( १० )सूर्य की सब रश्मियो को भी 'गो? कहते हैं | जेते, 
“ता वां वास्तूनि' आदि मंत्र में प्रयुक्त है | मंत्र का देवता “विष्णु? 
है । उस मंत्र का अथे इस प्रकार है-- । 

(ता वास्तूनि वां गमध्यै उश्मात्ते ) हे दम्पतीयुगल ! हम उन 
घरों को तुम्हारे बिचरने के लिए चाहते हैं, ( यत्र भूरिश्वज्ञा,, गावः 
अयासः ) जहां सांगों की न्याई बहुत तीइषण धूप और प्रकाश वाली 
सूथ-किरणों का सञ्चार हो | ( ह अत्र उरुगयिस्ग वृष्ण; ) ऐसे ही 
स्थानों में सब को गति देने हारे, सुख-वर्षक व्यापक परमात्मा का 
(तत्‌ परमं पदं ) वह परम पद्‌, जोकि परम समृद्धि में स्थित है 
( भूरि अरमाति ) बहुत प्रकाशित होता है | एवं, इस मंत्र से जत- 
लाया गया [के मनुष्यों को रहने के लिये ऐसे मकान बनवाने चाहिये 
जिन में सूर्य कौ धूप तथा रोशनी का पर्याप्त मात्रा में सञ्चार हो | ऐसे 
मकानों में रह कर ही हम परमात्मा की उपासना कर सकते हैं | 

“भूरि? यह बहुत का वाचक है । प्रभवतीति भूरि--इस प्रकार 
( सतः ) कते-कारक से सिद्ध होता है । बहुत पदार्थ सामध्यवान्‌ 
होता ६ | “भ्‌? धातु से “त्रिन्‌? ( उणा० ४. ६४) | एवं, ऐसे स्थलों में 
यहा यहां सतः प्रयोग हो, सर्वत्र उसका अर्थ 'कर्तृकारक्षात्‌'समना 
चाहिए । “टजैं>--( के ) "श्रिञ्‌? सेत्रायाम्‌ धातु से गन प्रयय, नुर का 
आगम, तथा किद्राव ( उणा० १. १२६ )यह सिर के आश्रित रहता 
हे । ( ख ) “श? हिंसायाम्‌ से पूर्ववत्‌ रूप -सिद्वि । सींग से दूसरों को 
मारा जाता है | ( ग ) बध अर्थ में निघण्टु-पठित “शम्‌? धातु से 
“गन्‌? प्रलय | शम्‌ ग शंग-शङ्ग । ( घ ) शरणाय उद्गतम्‌=रच्ता के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० ननिरुक्त-भाष्य २ श्रध्याय० 


लिये ऊपर उठा हुआ है, श्व गम- श्वम श्वंग। ( ङ ) अथवा, 
शिरसः निर्गतम्‌-- तिर से निकला हुआ हे | शिरस्‌ गम्‌-श्वङ्ग । 
अयास;-अदा;-अ्रयना: । उरुगायस्य=्महागतेः । पादन्पैर, 
“पद्यते श्रनेन-जिससे चला जावे वह पाद, “पद? धातु से 'घञ्‌? । 
तन्निधानात्‌ पदम्‌=पाद यहां रक्खे जावें वह पद, अर्थात्‌ स्थान; 
अथवा, पैर के रखने से जो पाद-चिन्ह पड़ जाता हे उत्त भी पढ्‌ 
कहेगें | पशुओं के. चार पैरों के कारण ।लक्के के चोथे हिस्से को पाद? 
कहते हें | और सिक्के के चतुरश को समानता से अन्य छेक, मंत्र, 
क्षेत्र आदि के चतुर्थाश को “पद? कहते हैं | पद, चरण आदि शब्द 
पाद-वाची हैं, अत; यहां मंत्रादिकों के चतुर्थांश को “पद? कहा हे | 

एवमन्येषामपि सच्तरानां सन्देहा विद्यन्ते, तानि चेत्‌ समान- 
कर्माणि समाननिवेचनानि, नानाकर्माणि चेच्चानानिवे चनानि 
यथाथ निर्वक्तव्यानि ॥ ३ | ७॥ 

एवं, अन्य पदार्थों के नामों में भी सन्देह € । घे नाम यदि 
समान कर्मों वाले हों तो समान निर्वचन, और यदि अनेक कर्मा वाले हा 
तो अनेक निवंचन कर लेने चाहिये । अथात्‌ श्रथ के अनुसार इस 
“गो? शब्द की न्याई उन के निर्षचन करले । 

यास्काचा ने “गो? शब्द के १० अर्थ यहां बतलाये हें | पाठक 
इस से यह न समक लें कि बस इतने ही गो? शब्द के अपे हैं 
अन्य नहीं । यह तो केबल दिग्दशन कराया गया है । इसी 
प्रकार वेदों में “गो? के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं | स्पष्टीकरंणाथ हम 
यहां पर कुडु एक अन्य अथो का उल्लेख कर देते है जिनका कि 
आचार ने स्त्रं आगे स्थान २ पर दशाया है। वे इस प्रकार ६ 
(क ) मेघ की गजना-२.६ ( ख ) दुलोक-२.१४ (ग ) विद्युत्‌ ८ 
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६.२ (घ) वाणी-निघ०१,११ (ङ) स्तोता-वेदवेत्ता-निघ० ३.१६ 
इतीमान्येकविशतिः पृथिवीनामधेयान्यनुक्रान्वानि । तत्र 
निरतिः, निरमणात्‌ । ऋच्छतेः छच्छापतिरितरा । सा पृथिव्या 
सन्दिह्यते । तयोविभागः ।. तस्या एषा भवति-- 
य ई चकार न सो अस्य वेद यई ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । स मातु- 
योना परिवीतो अन्तबहुप्रजा निक्रेतिमाविवेश ॥ १.१६४३२ 
बहुप्रजाः कृच्छमापद्चत इति परिव्राजकाः | वषेकर्मति नेरुक्ताः। 
य ई चकारेति करोतिकिरती सन्दिग्धो वषक्र्मणा । न सो अस्य 
वेद-मध्यमः, स एवास्य वेद मध्यमो यो ढर्थादित्योपहितम्‌ । 
स मातुर्योनौ-मातवन्तरिक, निमीयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि । योनिरन्त- 
रित्त, महानवयवः। परिवीतो वायुना | अयमपीतरो योनिरेतस्मा 
देव, परियुतो भवति । बहुप्रजा भूमिमापद्यते वषेकमंणा ॥ ४। ८॥ 
ये २१ पृथिवी के नाम क्रमश; पठित हैं | उन में 'निऋति? 
“नि! पूवक रम? धातु से बनता है, यतः प्रथिवी में प्राणी निरन्तर 
रमण करते हैं-सुख भोगते हैं | निर्‌ रम्‌ क्तिन्‌-निर ऋम्‌ ति-निऋति | 
` "ऋच्छ? धातु से 'निर्केति! कष्ट-प्राप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता हे | 
निर्‌ ऋच्छ ति-नि्ति | बह कष्टार्थक 'निऋति! प्रथिवी-वाची 
“निति? से संदिग्ध है । प्रकरणानुसार उन का भद समक लेना चाहिए। 
“य ई चकार? आदि मंत्र में "निकृति? के दोनों अध पाये जाते हैं। 
संच का देवता “विश्वेदेव? है | परिव्राजक लोग मंत्र का आध्याम्मिक 
अथे करते हैं, और नेरुक्त आघिदैवत | दोनों अर्थ क्रमश; इसप्रकार हैं-- 
आध्यात्मिक अर्थ--( यः ईम्‌ चकार ) जो मनुष्य वीये-सेचन 
करता है, ( सः अस्य न वेद ) बह इस गर्भे के तत्त्व को नहीं जानता | 
( यः ईमू ददश) और, जो समे-व्यापी परमात्मा गर्भ-तत्त 
पाण XONBT CaN SANA M.A Che) 
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का साक्षात्कार करता है, ( तस्मात्‌ ।हेरुक इत्‌ नु ) वह निश्चय करके 
उस जन्म-मरण, के प्रवाह से प्रथक्‌ ही हे | ( स; मातुः योना 
अन्त; परिवीतः ) वह गर्भस्थ जीव माता की योनि के अन्दर जरायु 
आदि से परिवेष्टित हुआ २ ( बहुप्रजाः) अनेक जन्म जम्मान्तरों को 
धारण करके ( निक्रीति आविवेश ) दुःख को प्राप्त करता है । अत; 
गर्भ-वास, तथा जन्म मरण के दुःखों को देख कर परमात्मा का ज्ञान 
उपलब्ध करना चाहिए जिससे कि दु;ख से मुक्त हो सके । 


ईम्‌? उदक-वाची निघण्टु-पठित है, अतः द्वव-रूप होने से 
यहां उसका अथ वीर्य किया जाता है। 

आधिदैवत अथे--( यः ईम्‌ चकार ) जो विद्युत्‌ दृष्टि-जल 
बरसाता हे, ( स; अस्य न येद्‌ ) वह इस दृष्टि के तत्त को नहीं 
जानता | ( य$ ईम्‌ ददश ) ओर जो सबै-व्यापी परमेश्वर दृष्टि-तत्व 
को जानता है, ( तस्मात्‌ हिरुक्‌ इत्‌ डु ) वह निश्चय करके उस मेघ- 
माला के अन्दर ही विद्यमान है | ( सः मातु; योना अन्त; परिवीतः ) 
बह मेघ अन्तरिक्ष-प्रदेश में वायु से परिवेष्टित हुआ २" ( बहुप्रजाः ) 
अनेक प्रकार की ओषधि वनश्पतियों को पैदा करने हारा ( निहति 
आविवेश ) वृष्टि-रूप में प्रधिवी पर आ गिरता है । 

(हिरुक्‌ ' अव्यय पृथक्‌, तथा अन्तर्हित-दोनों अर्थो में प्रयुक्त 
होता है, अत; प्रस्तुत मंत्र में दोनों अर्थ किये गये हँ । द्वितीय अथ 
में “तस्मात्‌? का अर्थ 'तस्य? हे | चकार--किज! करणे, तथा "क? 
विज्ञेपे-इन दोनों धातुओं का अथ पूर्वोक्त मंत्र में संगठित हो सकता 
है, अर्थात्‌ वष्टि का करना, या वृष्टि का फैंकना | “न सो अस्य वेद- 
मध्यमः? यहां “मध्यम? का अर्थ गर्भस्थ जीव, या अन्तरिक्त-स्थानीय 
विद्युत्‌ हे. । और 'स एवास्य वेद मध्यमः?-यहां “मध्यम! का अर्थ 
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अन्तर्यामी परमेश्वर है | य$ ददर्श भ्ादियोपहितम्‌=जो अन्तयीमी 
आदिय में उपहित दृष्टि को, अर्थात्‌ सूर्य-द्वारा बृष्टि किस प्रकार 
होती ह-इसे पूर्णतया जानता है | माता-अन्तरिक्त, यत; इसी वें 
सबञ्जगत्‌ का निर्माण होता है | 'मा? धातु से 'तच्‌! प्रयप (उण।० 
२.६५ ) योनि=्अन्तरिक्त | महान्‌ श्रवयंवें? यहां योनि का अर्छ 
एकदश आभप्रत हैं. । अन्तारेक्ष वायु से संयुत होता हे | 'य? घातु 
से नित्‌? प्रयय ( उणा०४.५१ ) | यह ख्नी-योनि वाचक दूसरा 
याना शब्द भी इसी “यु? धातु से सिद्ध होता है, क्योंकि ख्री-योनि 
स्नायु आर चमे से युक्‍त होती है | 


देचता-परिशान बड़ा | शाकपूणिः सङ्ल्पयाश्चक्र, सर्वा देवता 
दुष्कर है। 
~ जानामीति । तस्मै देवतोभयलिङ्गा प्रादु 
बभूव, तान्न जज्ञ । तां पप्रच्छ त्रिविदिषोणि त्वेति । साऽस्मा 
एतामृचमादिदेश, एषा महेबतेति-- १000 5550 
अयं स शिङक्ते येन गोरभीह॒ता मिमाति मायं ध्वसनावधिश्रिता | सा 
चित्तिभिनि हि चकार मचय विद्युद्भवन्ती प्ति बत्रिमौइत ।१.१६४.२ 
अयं स शब्दायते, येन गोरभीमहत्ता मिमाति मायु शब्द- 
डूरोति । मायुमिवादित्यमिति वा । वागेषा माध्यमिका ¦ ध्वंसने 
मेघे ऽधिश्रिता सा चित्तिभिकमंभिः नीचैनिकरोति मर्त्यं । 
विद्युद्भवन्ती प्रत्यूहते वत्रि । बत्रिरिति रूपनाम, इृणोतीति सतः। 
वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवीं तत्पुनरादत्ते॥ ५ । ९ ॥ 
अब संदेह के प्रकरण से यास्काचार्य प्रसंग-वश इस अत्यावश्यक 
-विषय पर भी विचार करते हैं कि मंत्रों का अर्थ करना सरल 
कार्य नहीं । कहीं २ बेद-मंत्र ऐसे संदिग्ध, तथा क्लिट आ जत्ति हैं 
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कि उनका भाव समभने में बड़े २ विद्वान भी चूक जाते हैं | वेद- 
मंत्रों के देवताओं का यदि हमें ठीक २ परिज्ञान होजावे, तो अथ करना 
सरल हो जाता है | परन्तु सत्र से कठिन इसी का परिज्ञान है-इसे 
आख्यायिका के रूप से आचारय इस प्रकार समझते हैं--- 

श.कपू।ए? निरुककार ने संकल्प किया कि में सब देव्रताओं 
को जानता हूं | उसके आगे एक ऐसी देवता प्रादुभूत हुई, जो 
उभव-िंगा थी-दो रूपों वाली थी | शाकप्रणे उस को न समझ 
सका । उस ने उस देवता से पूछा कि भें तुम्हें जानना चाहता हूं 
कि तुम्हारा क्या स्वरूप हे | उसने शाकपूणि को “श्रयं स शिङ्के 
आदि ऋचा बतलाई, और कहा [कि यह ऋचा मुझ देवता वाली है, 
इस से मेरा स्वरूप ज्ञात होजावेगा | उस मंत्र का देवता ्रिश्वेदेव? है । 
अब मंत्र का अथ॑ देखिए--( अय स$ शिडके, येन,ग।३ अभ।बूत।) 
यह वह मेघ गर्जता है, जिस से कि स्तनायिल्लु को बतमानता है | ( ध्व- 
सनौ अधिश्रिता मायुं मिमाति ) स्तनयित्नु मेघ में आश्रित हुआ २ 
शब्द्‌ करता है-गर्जता है । ( सा चितिभिः मर्च्य हि निचकार ) वह 
स्तनयित्नु अपने गर्जन-कर्मा से मनुष्य को नीचे करता हे-डर के 
कारण नीच मुक्ता देता हे । ( विद्युत्‌ भवन्ती वत्र प्रलोहत ) और 
फिर विदत्‌ के रूप में होता हुआ वधा स पृथिवी को अच्छादन करके 
'अपने स्तनयित्नु तथा विद्युत्‌ रूप को हट' लेता है | 

मंत्र का आशय यह है कि विद्युत्‌ के दो रूप हें--एक, स्तन- 
यिल्नु-रूप, जो गर्जेता है, और दूसरा, बियुत्‌-रूप, जो प्रकाश 
करता है | मेघवती विद्युत्‌ क्रमशः अपने इन दोनो रूपों कों दशो कर 
आर वष्टि करके अपने रूप को पुनः छिपा लेती हे, अन्तधीन हो 
जाती हैं | इस प्रकार यदि हम विद्युत्‌ के उपयुक्त दाना स्वरूपा का 
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समझ लें, तभी वेदार्थ ज्ञान हो सकता है, अभ्यथा नहीं | 

मायु=शब्द | “मायु? का दूसरा अर्थ आदित्य’ भी हे।-इस 
पक्ष मॅ. लुतोपमा मान कर “मायुं मिमाति? का अर्थ यह होगा कि.भेघ 
में आश्रित विद्युत्‌ आदित्य की न्याई प्रकाश करती हे । एषा माध्यमिका 
वाकन्त्पद मध्यस्थानीय विद्युत्‌ | घ्वसनोस्खंसनेऱमेचे | चित्ति-कर्म । 
बत्रि-रूप, वञ? वरणे से “कि? तथा लिड्बतू। ( पाणि०३.२,१७१)। 
रूप पदाथ का आवरण करता है ॥४॥६॥ 


ॐ तृतीय पाद # 


२. हिरण्य को निरुक्ति हिरण्य की निरुक्ति। हिरणयनामान्युत्तराणि पञ्चदश। हिरण्यं 


कस्मात्‌ ? हियत आयम्यमानमिति वा, यते जनाज्नमिति 
वा, हितरमणां भवतीति वा, हृदयरमणं भवतीति वा, हयतेवा 
स्यात्‌ भेप्साकमेण; । 

नित्रणटु में अगले १५ नाम हिरण्य के हैं | हिरण्य-( क ) हियते 
आय्रम्यमानं-लम्बा किया हुआ खींचा जाता हे, सुनार लोग 
सुवण के लम्बे तथा पतले तार या पत्र खींचते हें | दियते आयम्य- 
मानं-हि अम्य--हिर्‌ अम्प--हिरण्प | ( ख ) हियते जनात्‌ जने । 
हिजन--हिर्‌ अनज्‌--हिरञ्ञ--हिरण्य, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य 
के पास जाता है | इस निवेचन से ज्ञात होता है कि यहां मुख्यतया 
हिरण्य? सुवण के सिक्के के लिय अभिप्रेत हे, क्योंकि वह ही बार 
बार अनेक मनुष्यों के पास जाता है । ( ग ) हितरमण भवति | 
हितरमणीय- हि रम्‌ य-हिरण्य | रमणीय! अथं न रण्य? का प्रयाग 
निर० ६.६.१२८ में आया हे | सुवण वडे २ रोगा म अत्यन्त 
हितकारी हे, और बच्च को भी सुन्दर लगता है | ( घ ) हुदयरमण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ . निरुक्त-भाष्य २ अध्याय 


भवति | हृदय ` रमणीय-हू रण्य-हिरणय | सुवण दिल को बडा प्यारा 
लगता हे । ( ङ ) अथवा, इच्छार्थक 'हर्य) धातु से “कन्यन्‌? प्रत्यय, 
~ ~ > ~ | 

ओर “हय! को 'हिरच! आदेश ( उणा०५.४४ ) बाल वृद्ध सब इस 


hon (००५ 


सोने को चाहते हैं । 


३. अन्तरिक्ष की निरुक्ति अन्तरित्तनामान्युत्तराणि षोडश | अन्त- 
रिक्त कस्मातु ? अन्तरा त्षान्तं भवति, अन्तरा इमे इति चा, 
शरीरेष्वन्तः अचयप्रितित्रा ॥ १ । १०॥ 

निघण्टु में अगले १६ नाम भरन्तरिक्ष के हे । अन्तरिच्त-(क)अन्तरा 
ज्ञान्त-अन्तरिक्ष । यह द्यावापृथिवी के मध्य में पुथिवी तक होता है । 
( खं ) अन्तरा इमे क्षयो यस्य तत्‌ अन्तरिक्षम्‌ । अन्तराच्तय-अन्त- 
रिक्ष । द्यावापृथिवी के मध्य में इस का निवास है । (ग ) शरीरेषु 
अन्तः अक्षयम--श्रन्तर अक्तय--अन्तरिक्ष-| यह शरीरों कै अन्दर 
रहता हुआ अविनाशी है । शरीर नष्ट हो जावेगें, परन्तु तद्गत अन्त- 
रित, नष्ट नहीं होगा ॥ १। १० ॥ 


समुद्र की व्याख्या | तत्र समुद्र इत्येतत्‌ पार्थिवेन समुद्रेण सन्दि- 
` हयते। समुद्र; कस्मात्‌ ? समुदद्रवन्त्यस्मादापः, समभिद्रवन्त्येनमाप!, 
सम्मोदन्ते 5स्मिन्‌ भूतानि, सब्ुदको भवति, समुनत्तीति वा | 
उन अन्तरिक्ष-नार्मो में “समुद्र'--यह पृथिवीस्थ समुद्र त्रथीत्‌ 

सागर के साथ संदिग्ध है | ( क ) समुदूदवन्ति अस्मात्‌ आपः 
इस अन्तरिक्ष से वर्षो के रूप में जल बहुत तथा उत्तम प्राप्त होता है, 
गर सागर से जल अधिक राशि में ऊपर आकाश की ओर उड़ता है। 
“सम्‌ उत्‌? पूर्वक 'दु' गतौ धातु से अपादान-कारक में “३? इक्मय। 

( ख॒ ) सममिद्रवन्ति एनं श्राप:-अन्तरिक्तू.. या सागर के प्रति जल 
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वाष्प के रूप में, या वृष्टि-रूप में पइंचत। है | यहाँ कर्म-कारक 
में “ड? प्रत्यय है, और “अभि! के अंथ में “उत्‌? प्रयुक्त दै । 
, (ग) सम्मोदन्ते अस्मिन्‌ भूतानि-अन्तरिक्त में पक्षी, और सागर 
में मछली आदि जलचर प्राणी प्रसन्न रहते हैं| “सम! पूर्वक 'मुदू! धातु 
से 'रकू? प्रत्यय ( उणा० २. १३)! ( घ ) समुद्रको भव॑ति-अन्तरिक्ष, 
यां सागर प्रभूत जल वाला होता है। 'सम्‌) प्क “उदक! से छान्दस, 
मत्वर्थीय *र प्रत्यय ( पाणि० ५. २. १०७:) आर “उदक? को 
“उदन्‌? आदेश ( पाणि० ६. १, ६३ ) समुदर-समुद्र । 
( डः ) समुनात्त-अथवा, सम्पकृतया ।भेगोता हे | अन्तारचा), आर सागर 
दोनों ही अपने २ जलों से मिगोते हैं | “सम्‌? पूवक “उन्दी? छेदने से 
रक्‌? प्रत्यय | सम्‌ उन्दू र-समुन्द्र-समुद्र । 

तयोवि भागः । तत्रेतिहासमाचष्टे- देवापिश्चाष्टिषेणः शन्त 
बुरच कारव्या भ्रातरा वभूत्रतुः । स शन्तन्नुः कनीयानभिपेचया- 
श्चक्रे, देवापिस्तपः प्रतिपेदे | ततः शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणि 
देवी न बत्रपं । तमूचुत्रांझणा अधमस्त्वया चरितः, ज्येष्टं श्रातर- 
मन्त्रित्याभिषेचितं, तस्मात्ते देवो न वर्षतीति । स शन्तनु 
दवापिं शिशिक्ष राज्येन | तमुवाच देवापिः पुरो हितस्तेऽसानि 
याजयानि च त्वेति । तस्यैतद्वषकामसूक्तम्‌ | तस्येपा भवति 

प्रकरणाचुसार अन्तारक्ष, तथा सागर का [।व्रभाग जान लेना 
चाहिए | समुद्र के उपयुक दोनों अथ दशांने के लिए जो नाचे. वेद- 
मंत्र दिये गये हें, उनका पहले इतिहास दाति हैं, जिससे कि मंत्रों का 
रहस्य पूणतया समझ में आ सके । उन मंत्रों का आचार्य लोग यह 
इतिहास बतलाते हैं-ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि, और शन्तनु, दोनों 
कुरु-त्रशी भाई थे । शन्तनु, जो दोना भाईयों में से छोटा था, उसने 
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अपना राज्याभिषेक कर लिया | देवापि तपस्या करने लगा । इस से 
शन्तनु के राज्य में बारह वर्ष मेघ नहीं बरसा | उसे ब्राह्मणों ने कहा 
कि तूने यह अधर्म किया है कि बड़े भाई को छोड़कर अपना 
राज्याभिषेक कर लिया, इस लिए तेरे राज्य में मेघ नहीं बरसता |: 
तबे शान्तनु ने देआपि से राज्य-ग्रहण के लिए अभ्पर्थना थी | परन्तु 
'देवापि ने उस से कहा कि मैं तेरा पुरोहित होता हूं, भोर तुझे यज्ञ कराता 
हूं.। मैं अब राजा नहीं हुँगा, राजा तुम ही रहो | उस देवापे का यह 
(ऋ० १०. 8८) वर्ष-काम सूक्त है, जिस में के दृष्टि की कामना की 
गई है । उस सूक्त की यह “आर्थिषेणों होत्रमुति) आदि ऋचा हे । 

इतिहास” शब्द को देख कर पाठक सन्देह मै न पडे कि नित्य 
वेदौ में इतिहास कैसा ? 'इतिहाख' से यहां अभिप्राय नित्य इति- 
हास से है, अनित्य से नहीं । श्रनित्य इतिहास का तो खण्डन यास्क 
स्वयं २ अ० ५ पा में करेगे । इसे एक स्सृतिकार ने एक ज्छोक में 
बड़े स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार प्रमाणित किया है-- 

युगान्ते$न्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमजुशाताः स्वयस्भुवा ॥ 

अतः, आख्यायिका-रूप से जहां भूतकाल में वर्णन किया 
जावे, वह नित्य इतिहास है। इस में किसी व्यक्ति, या देश का 
वर्णन नहीं होता, प्रत्युत तद्विषयक घटनाओं में सत्र कोई 

ल्य वर है जै ७. गै ०९ 

विशेष शिक्षा कार्य कर रही होती है । जैसे, व्याख्यानो मे जनता को 
समभाने के लिए किसी कल्पित कथा द्वारा श्रपने अभिप्राय आर 
किसी उच्च शिक्षा को स्पष्ट किया.जोता है, बह ही नियम यहां वेद्‌ 
ङ्गं कार्य करता है। इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थेसुपर्‌ हयेत्‌- यह 
उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है कि ब्राह्मम--गत इतिहास, तथा पुराण 
से वेदार्थं की खोज करनी चाहिए । ब्राह्मण-ग्रन्थ बेद के रहस्य 
को सामने रखते हुए कथा-रूप में उसे रोचक, तथा इदयज्ञम 
बनाने का यत्न करते हैं। वे उस कथा में वेद से भिन्न अम्य नाम 
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भी कहिपत करते हैं, जिस से वह कथा सर्व साधारण के लिए 
अधिक रोचक हो सके । आप निरुक्त के अन्य ऐतिहासिक स्थलो मे 
भी यह ही नियम समझ । यहां वेद के उपयुक्त सूक्त में कुरुबंशीय ˆ 
होना, शन्तनु का राज्य ग्रहण करना, बारह वर्ष तक बृष्टि का न होना 
और बृष्टि के न होने पर ब्राह्मणों का कहना-इत्यादि- विषयक कोई 
शब्द नहीं आये | हां, इस सूक्त का कई आचार्या ने आशय यह ही 
निकाला है कि गुण-सम्पन्न होने पर राज्य के शिये पहला अधिकार 
वड़े भाई का ही हे | यदि उत्कृष्ट बड़े भाई को छोड़ कर छोटे भाई 
को राज्य दिया जाता हे, तो राष्टू में दृष्टि के होने से दुष्काल आदि 
पड़ते हैं | तत्र उस के प्रायारचत्त के [लिये बर्षकामे्ि-यज्ञ रचना 
चाहिये । एवं, ऐतिहासिकों ने ऋ० १०. ९८ सूक्त का विनियोग 
केवल उस वर्षेकामेष्टि-यज्ञ में किया है, जब के बड़े भाई को 
राज्य न देकर छोटे के राज्य-ग्रहण करने पर राष्ट में दृष्टि नहीं 
होती | परन्तु यास्क-व्याख्या से पता लगता है कि वह इस मत से 
सहमत नहीं | यास्क इस सूक्त का विनियोग प्रत्येक वर्षकामेष्टि-यज्ञ 
में करता दै। यहां राज्य ग्रहण करने आदि की कोई चर्चा नहीं परन्तु 
जब भी राष्ट्र में अनावृष्टि हो, तब ही वर्ष कामेष्टि-यज्ञ रचा जावे, 
उस से बे होगी | ओर, ऐसे वर्षकामेष्टि-यज्गो का रचाना राजा का धर्म 
है | राजा वषकामेष्टि यज्ञ करें, क्‍योंकि उसके राज्य-काल में प्रजा 
वष्टापन्न हुई हे | इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अब पाठकों को मत्रार्थ 
टाक २ समक म॑ आ सकेगा | इस. सूक्त का देवता (देवा) है | मंत्र 
का अर्थ इस प्रकार है-- 

( आश्पिण; ऋषि; देवापिः ) शस्त्रास्त्र से सन्नद्ध सेना वाले 
या सेना-द्वारा शत्रओं का दलन करने हारे राजाका वेद-ज्ञाता 
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तथा महात्माओं का संग करने वाला पुरोहित (देवसुमतिं चिकित्वान्‌) 
वृष्टि- विद्या को जानता हुआ ( होत्र निषीदन्‌ ) यज्ञ-कर्म के लिये 
बैठा. । ( सः उत्तरस्मात्‌ अधरं समुद्रं ) और उसने वर्षकामेष्टि- 
यज्ञ-द्वारा उत्तर समुद्र, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से निचले समुद्र की ओर 
( दिव्या; वर्ष्याः अप; अभ्यसृजत्‌ ) दिव्य गुणों वाले बपी-जल को 
चहु ओर पैदा किया । 

आंश्पिण-ऋष्टपेण, या इपितसेन का पुत्र | यहां “पुत्र? शब्द 
का अभिप्राय 'संबन्धी” से है | अत; आ्टिपिण का अर्थ हुआ ऋष्टि- 
घेण सजा का संबन्धी, अर्थात्‌ राजा का पुरोहित । ऋष्टिषेण१--ऋधि' 
युक्ता सेना यस्य स ऋष्टिषेण; | अथवा, इपिता प्रोपिता शत्रुदलनार्थ 
सेनं येन स ऋषट्टिपेणः | इषित-ऋष्टि । गसर्थक “ऋष्‌? धातु 
से आऔणादिक्‌' फिन? । 'नैनहेवां आप्नुचन्पूर्णमषत्‌। यजु०४०.४'-यहां 
पर “अर्षत्‌? में “ऋष्‌ धातु गयर्थक है | सेना= (क ) सेश्वरा-इन 
अथ।त्‌ अधिपति सहित, बिता राजा के सेना कभी नहीं होती। 
(ख) समानगति;--अथवा समान गति बाली, सेनिक लोग सदा समान 
गति में चलते हें | समानं इने गमने यस्या; स्म सेना | इन-इण! 
गतो धातु से “नक? ( उणा०३.२ )। पुत्र-(क ) पुरु त्रायते | पुरुत्र- 
पुत्र, यह बहुत रक्षा करता हे | (ख ) निपरणात्‌- पालनाथक “प्र! घातु 
से"क्तू>प्रत्यय ( उणा०४. १६५ ) यह माता पितादिको की दृद्वावस्था में 
पालना करता है | ( ग ) पुत्‌ नरकं तत; त्रायते-अथवा "पुत्‌? क! 
शै है नरक, अर्थात दुःख, 'उससे यह रक्षा करता है । पुतूत्र-पुतर । 
ऋष-( क.) दशनात्‌ , जो मनुष्य सूचमदशा या तच्व-दर्शा हो, उसै 
ऋषि कहा जावेगा | ( ख ) परन्तु औपन्यव इस से सहमत नहीं । 
वह कहत। है कि जिसने वेद- मंत्रों का दरशन किया हे, वह मंत्र-द्रष्ट 
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ही ऋषि है | इसकी पुष्टि में बह “तद्ददेनांस्तपस्यमानान्‌? आदि 
त्रासण-वचन उद्धृत करता है, जिसका अर्थ यह हे--यत:, इन तपस्या 
करते इए विद्वानों को ( खगम्मु ब्रह्म ) अपौरुषेय वेद्‌ का ( अभ्यान- 
पेत ) ठोक २ साक्षात्कार हुआ, अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए । यह मंत्र= 
द्रष्टृत्व हा ऋषियों का ऋषित है | इसी भाव को तै० आ० २ अ० ८ 
ख० में इस प्रकार वतलाया है | अजान्ह वै पृश्चीस्तपस्यमानान्‌ 
ह्म स्वयम्छु अम्यानर्षत्तरषयोऽभवन्‌ । दश? धातु से इन्‌! प्रत्यय और 
।केद्भाव ( उणा० ४. १२० ) दशि-ऋषि | धातुपाठ में “ऋषी? गती धात 
पठित है, उसे दर्शनार्थक मान कर “ऋष्‌! से भी “ऋषि ' बन सकता है | 
दवाप--दंवानां आप्या, देवजनों की प्राप्ति से मनुष्य देधापि? बनता 
है । और वह देव-जनों की प्राप्ति, ( स्तुत्या च प्रदानेन च ) उन 
का आदर करने, और उन्ह सुखादि-प्रदान से होती है । आपि 
“आप? धातु से “इण्‌? ( उण०४.११८ ) सुमति-कल्याणी विद्या | 
चिकित्तरान्‌=चेतनावान्‌ चेतनं चिकित्‌ तद्वान्‌ चिकित्वान्‌ | उत्तर 
ऊपर, क्योंकि वह ( उत्‌ हततर ) ऊंचा गया हुआ होता है | उत्‌ हततर-- 
उत्तर | अवर--अधोस्=्नीचि गया हुआ | अधस अर-अधोर- 
अवर | अर--ऋ? गतै धातु से अच्‌) प्रत्यय | अधन धावतीति 
अधस | “नञः पूर्वक गत्यर्थक "धाव्‌? घातु से “असुन्‌? तथा “आव? 
का लोप ( उणा० ४, १८६ ) | “अधः, में उध्वे--गति का नि 
है, अर्थात्‌ नीचे | 

उपयुक्त मंत्राशय के अधिक स्पष्टीकरण के लिये अगलौ ऋचा है 
यदेवापि; शन्तनवे पुरोहिंतो होत्राय दतः कृपयन्नदीधेत्‌ । देव 
रुतदृष्टिवनि रराणो बृहस्पतिवाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥१०,६८.७ 

शन्तनुः शंतनोऽस्लिति वा, शमस्मै तन्क्ष अस्त्विति वा । 
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पुरोहितः, पुर एनं दधति । होत्राय दत; कृपायमाणोऽन्वध्यायत्‌। 
देतश्रृतं, देवा एनं शुए्वन्ति | हृष्टिवनि दृष्टियाचिनं । रराणो 
रातिरभ्यस्तः । बृहस्पतिब्रह्मासीतू सोऽस्मै वाचमयच्छत्‌ । बृह- 
दुपव्याख्यातम्‌ ॥ ३ । १२॥ 

( यत्‌ होत्राय वृत्त$ देवापिः ) जब वर्षक्रामेष्टि-यज्ञ के लिए 
चरण किए इए सत्संगी विद्वान्‌ ने ( शन्तनवे पुरोहितः ) राष्ट 
के लिये शन्ति की इच्छा रखने हारे राजा का पुरोहित होकर ( कृपयन्‌ ) 
कृपा-दृष्टि से । अदीधेत्‌ ) उस यज्ञ को पूर्ण किया, तब 
( देवश्रुतं ) ईश्वरीय नियमों ने यजमान राजा की प्रार्थना को सुन 
लिया, और ( इशिवनिं रराणः बृहस्पतिः) उस वषी-याचक को वृष्टि 
प्रदान करते हुए बेद-पाति परमेश्वर ने ( अस्मै वाचं अयच्छत्‌ ) इस 
राजा को स्वास्थ्य प्रदान किया । 

शंतनु--( क ) शं तने; अस्तु-शरीर की शान्ति हो, ऐसी 
कामना नाला ( ख ) श॑ अस्मे तन्वा; अस्तु-अथवा, इस प्रजा-वर्ग 

लिये शरीर की शान्ति हो-ऐसी इच्छा बाला राजा | पुरोहित--इस 
को यज्ञ-कमे में आगे स्थापित करते हैं। पुरस्‌ धा क्त, दधाते (पाणि० 
७.४,४२ ) से “धा? को “हि? आदेश | अर्दाधितू-अन्वध्यायत्‌>अनु- 
कूल चिन्तन किया, अर्थात्‌ पूर्ण किया | देवश्रुतं -- देवा! एनं शुण्वन्ति 
इति देवश्रत्‌ , तं देवश्रुतं । रराण;-यङ्लुंगन्त “रा? दाने धातु से 
“शानच्‌? और धातु को द्वित्व | ब्रृहस्पति-त्रह्म=वेदपति परमेश्वर | (वाक्‌! -- 
यह सब इन्द्रियों का उपलक्षण है | बुभुक्षा से जो इन्द्रिये क्षीण, तथा 
शिथिल पड़ गई थी, उन्हें वृष्टि से दुष्काल-नाश द्वारा पूर्ववत्‌ ठीक 
खस्थ अवस्था में किया । बृहत्‌? की व्याख्या १०७ में की जा चुकी है। 


ना किला 
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४ # चतुथपाद # 
४. गार तथा | साधारणान्वुत्तराणि षड्‌ दिवश्वादित्यस्य . 
अपान्य नाम| च | यानि स्वस्य प्राधान्येनोपरिष्टात्तानि 
व्याख्या स्यामः | आदित्यः कस्मात्‌ ? आदत्तेः रसान्‌, दत्ते 
भासं ज्योतिषां, आदीको भासेति वा, अदितेः पुत्र इति वा | 
अल्पभयोगं त्वस्येतद आचाभ्याम्नाये सूक्तमाक । 'सूर्यमादितेयम्‌, 
अदितेः इनम्‌ | एवमन्यासामपि देवतानामादित्यप्रतादाः स्तुतयो 
भवन्ति, तद्यथेतद्‌ --( १ ) मित्रस्य, वरुणस्य, अर्यम्णः, दत्तस्य, 
भगस्य, अशस्य, इति । ( २ ) अथापि मित्रावरुणयोः-'आदि- 
त्या दाजुनस्पती' । दानपती । (३) अथापि मित्रस्येकस्य-'प स 
मित्र मतों अस्तु पयस्यान्यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन इत्यपि 
निगमा भवति । ( ४ ) अथापि वरुणास्दैक स्य --अथा वया 
दित्य ब्रते? । व्रतमिति कर्मनाम एणोतीति सतः | इदमपीतरद्‌ 
` अतमेतस्मादेव निहत्तिकर्म, वारयतीति सतः | अन्नमपि व्रत- 
मुच्यते, यदाहणोति शरीरम्‌ ॥ १ । १३॥ 

अगले ६ नाम युलोक, तथ। आदित्य के वाचक सामान्य हैं | 
परन्तु, आदित्य-वाची जो नाम सुस्यतया प्रयुक्त होते हें, उन की 
व्याख्या झा ( १२अ०३,४पा० ) करेगें | आदित्य ~; आदत्ते 
उह प्रत्येक पदार्थ के रसों को अपनी ररिमयो द्वारा आहरण 
करता हैं | “आड़! पूर्वक दा? धातु से "यक्‌? प्रत्यय (उणा.४.११ २) 
और पाणि०७.४. ४२ से दा! को ददू! आदेश | 1 दत्त शा 
ज्योतिषां--सूर्योदय के होने पर अन्य चन्द्र नक्षत्रादिको की ज्योतिसे 
इह ह ली जाती हैं | 11 आदीप्त; भासा- सूर्य ज्योति से प्रदीप्त हे | 
आदाप यक-आदाप्य आदित्य | 0 अदिते; पत्ः-सूर्य अदिति, अर्थात्‌ 
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अविसाशी प्रकृति, या परमेश्वर का पुत्र है । ऋग्वेद में इस सूर्य 
का यह “आदित्य? नाम, जो कि सूक्तभाक हो, स्वल्प प्रयोग वाला हे । 
सूक्तमाक उस देवता का नाम है जो कै संपूर्ण सूक्त का एक ही देवता 
हौ । सूय-वाची ऐसा सूक्तमाक “आदित्य? ऋगेद में बहुत थोड़ा 
प्रयुक्त हे | आर्चामभ्याम्राय-- ऋचा; अभि अधिकतया ्यान्नायन्ते 
अम्यस्पन्तेश्त्र स ऋचाम्यास्रायः, स एव आचौम्याम्राय), ऋचायें जिस 
वेद भें अधिकतया पठित हैं, वह ऋगेद आर्चान्या्नाय? कहलाता हैं। 
अब यास्काचाय यह बतलाति हैं कि ऋगेद में “आदित्य? नाम 
किनर देवताओं के लिये प्रयुक्त हुआ हे । “आदितेय भी "आदिस' का ही 
एक रूपान्तर है, अत; पहले उसी का प्रयोग दर्शाते हैं--- 
'य॒देदेनमद्घु: `` `` सूर्यमादितेयम्‌? आदि मंत्र में “आदितेय? 
वेश्त्रानर का विशपण हे । आदितेय-अदिति का पुत्र । मंत्र की 
व्याख्या ७ अ० २६ ख० में देखिए | एवं, अन्य देवताओं की भी 
आदित्य-वचन से स्तुतियें है, जैसे यह उदाहरण-समूह है-- 
(क) “इमा गिर आदित्येभ्य:? आदि मंत्र में मित्र, वरुण, अर्यमा, दच, 
भग, र अंश-इन को “आदित्य? नाम से कहा गया है | मंत्र का अर्थ 
१२ अ० ४ पा० में देखिए । “इमा गिर? आदि मंत्र का सारा सूक्त 
( ऋ० २. २७ ) आदिय-देवताक है। (ख ) मित्रावरुण की 
“दिल! नाम से स्तुति है, जैसे ऋ ० २.४१. ६ का निम्नलिखित मंत्र है -- 
ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचेते अनवहरम्‌ ॥ 
देवता- मित्रावरुणं। | वे उत्पन्न पदार्थो के सम्राट्‌, जल को दृष्टि-द्वारा 
पैदा करने हारे, तथा सुख आदि के प्रदाता, आदित्य से उत्पन्न होने 
हारे मित्रावरुण-दिन रात-प्राणिओं को ( अनव्रह्ृरं सचेत ) सुख 
पहुँचाते हें | यहां आदित्य “मित्राबरुण देवताओं का विशेषण है | 
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( ग ) अकेले “मित्र! देवता के लिये विशेपण-रूप में प्रयोग यहां है--. 
प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्तति बतेन। न हन्यते 
न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥ ३. ५६. २. 

देवता--मित्र। | ( आदित्य मित्र | सः मत्तः प्रयस्त्रान्‌ अस्तु ) 
हे अविनाशी मित्र प्रभो | वह मनुष्य सफल - प्रयत्न होता है, (यः ते 
रतेन प्रशिक्षति ) जो कि तेरे सत्य-त्रत के अनुसार अपने को सिधाता 
हें | ( त्योत$ न हन्यते, न जीयते ) वह तेरे से रक्षित हुआ २ न 
किसी से मारा जाता है, ओर न जीता जाता है | ( एनं अंहः न 
श्रन्तित; अश्नोति, न दूरात्‌ ) इस महात्मा को किसी प्रकार का भी 
दुःख,-या पाप न समीप से ही प्राप्त होता है, न दूर से | अर्थात्‌ , 
इसे न अन्तरीय मनोवृत्तियें ही कष्ट पहुंचा सकती हैं, न कोई बाह्य पदार्थ | 

(घ ) अकेले वरुण! देवता के लिये “आदित्य? का प्रयोग यहां है --- 

डडुत्तमं वरुण पाशमस्मद्बाधमं वि मध्यमं अथाय । 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ १. २४. १५ 

देवता वरुणः | ( बरुण | अस्मत्‌ उत्तमं पाशं उत्‌ श्रथाय ) 
हे वरणीय परमाः्मन्‌ | हमारे अत्यन्त दृढ बन्धन को उत्तमता से 
शिथिल करो, ओर ( अधमं अवश्रथाय ) छोटे बन्धन को वैसे ही 
छोटे उपाय से शिथिल करो, और ( मध्यमं विश्रधाय ) मध्यम-श्रेशी 
के बन्धन को मध्यमतया शिथिल करो | ( अथ आदित्य | बयं तव ब्रते ) 
और, हे अविनश्वर बरुण ! हम तेरे द्वारा उपदिष्ट यम नियमादि वतो 
के पालन में तत्पर रहते हुए ( अदितये अनागस; स्वाम ) अखण्डित 
मुक्ति के लिये पाप-रहित हों । 

त्कम्‌, यह कती को शुभ या अशुभ फल से ढॉपता हे | 
वृणोति आच्छादयतीति ब्रतम्‌ | व्‌? धातु से “अतच्‌? और किद्वाव, 
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० 


तथा यणादेश | हिंसा, असत्य, चोरी आदि से निति के अथ में 
प्रयुक्त यम नियम संबन्धी यह दूसरा व्रत' शब्द भी इसी “वृ? धातु 
से बनता है | वारयतीति ब्रतम्‌ | ये यम नियमादिक मनुष्य को 
पु/पाचरण से हटाते हैं | व [णिच्‌ अतच्‌, णिच्‌ का लोप । 'त्रत? का 
त।सरा स्थ “न्न? | यत, यह रस शा।णतीद म पारवातंत हाता 
हुआ शरार को आच्छादन करता हे ॥१।१३।। 

अब सामान्य ६ नामों का नियचन करते हैं--- 

( १ ) स्वः” आदित्यो भवति। सु अरण;--सु ईरणः , स्ट्रतो 
रसान, स्ट्रतो भासं ज्योतिपां, स्ट्रतो भासेति बा । पतेन बो 
व्याख्याता ( २ ) पृश्चि/ आदित्यो भवति । प्राश्छुत एनं बर्ण 
इति नरुक्ताः, संस्प्रष्टा रसान्‌ , संस्पष्टा भासं ज्योतिषां, संम्पृष्ठो भा 
सेति वा। अथ योः, संस्पृष्ठा ज्योतिभिः पुण्यक्रृद्धिश । (३) “नाकः, 
आदित्यो भवति । नेता रसानां, नेता भासां, ज्योतिषां प्रणायः। 
अथ द्योः, कमिति सुखनाम तत्मतिपिद्ध' प्रतिपिशेत। 'नवा शमं 

- लोक जम्मुपे किचनाकम्‌? नवा अमुं लोकं गतवते किंचनासुखं 
पुण्यकृतो ध्यव तत्र गच्छन्ति ( ४ ) 'गौः? आदित्यो भवति गम 
यति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्ते । अथ द्यायत्‌ पृथिव्या अधिदृरं 
गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींपि गच्छन्ति । ( ५ ) 'विष्ट्य! आ- 
दित्यो भवति । आविष्टो रसान्‌ , आविष्टो भासं ज्योतिपां,आवि- 
छो भासेति वा । अथ द्योराविष्ठा ज्योतिभिः, पुण्यक्रद्धिश्व । 

( ६) नभ? आदित्यो भवति, नेता रसानां, नेता भासां 
ज्योतिषां प्रणयः, अपि बा भन एत्र स्याद्विपरीतः, न न भातीति 
वा । एतेन द्याव्यांख्याता ॥ २ | १४ ॥ 

( १ ) स्वः=्रादिय । ( क ) सु. अरणः -सु ई(ए;, यह सूर्य 
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पूर्णतया अन्धकार को दूर भगाने बाला हे | सु अरूस्वः | 
( ख ) स्वृतो रसान्‌, यह रसोंके प्रति प्रहणार्थ गया हुआहै । 'सु? पूर्वक 
“क? गतौ धातु | सु अर्‌-स्वः। (ग) सृतो भासं ज्योतिषां--चन्द्र 
पृथिव्यादिक ज्योतिले।कों के प्रकाश के प्रति गया हुआ, ` अर्थात्‌ उन्हें 
प्रकाशित करने वाला | (घ ) स्वृतो भासा-दीप्ति से संगत, अर्थात्‌ 
दीप्तिमान्‌ | इन्हीं चारों निवचनों से “स्वः? का अर्थ डुलोक भी होता 
हे, क्योकि आदित्यादि प्रकाशमान लोक इस में गति करते हैं, सूयीदि 
लोकों में द्रव पदार्थ भी विद्यमान हैं अत! उनके प्रति भी गया 
हुआ है, ज्योतिलोको की दीक्िओं से व्याप्त है, और दीति से परिपूर्ण है) 

( २) एश्चिज्ञादित्य ( क ) प्राशनुते एनं वर्ण--सूर्य को 
शुभ्र वर्ण प्राप्त होता हे-ऐसा निर्वचन नरक्त करते हैं | “प्र? पैक 
“अशूङ्‌? व्याप्ती से "नित्‌? प्रत्यय ( उणा०४,५४२ ) | प्र अश्‌ नि-पृ 
अश्‌ नि--प्रृक्षि | ( ख ) संखष्टा रसानू--रसों को ग्रहण करने हारा 
है | स्पृश्‌ नि--प्रश्नि | (ग) संस्पष्टा भासं ज्योतिषां--चन्द्रादि 
प्रकाशित लोकों के प्रकाश का स्पशे करने वाला, अर्थात्‌ उन्हें प्रकाश 
देने हास। ( घ ) संस्पृष्टो भासा-अथवा, दीत्ति से संयुक्‍त | प्रश्नि-्युलोक, 
यतः बह सूर्यादि ज्येततिलोकों तथा पुण्यकर्मा जीवात्माओं से युक्त है | 

(३) नाक=्दित्य | (क)नेता रसानां-रसों का नायक अर्थात्‌ उन्हे 
लजाने वाले नायक-नाक (ख़) नेता भासां -- प्रकाश का नायक | 
(ग) ज्योतिषां-प्रणयः। चन्द्रादि लोकों का चलाने हारा | यतः, सूये के आधीन 
ही इनकी गानि हे | नायक्क-नाक | नाकऱ्युलोक | क!सुख-वाची हे, उसके 
निपेध, अर्थात्‌ दुःख का निषेध है | कत्सुख, अकस्दु$ख, नाक-अ- 
'यन्त मुख । झलोक अत्यन्त सुख का स्थान है-इस की पुष्टि में यास्क 
“नवा अमु लोक॑' आदि किसी ब्राह्मण का प्रमाण देते है [फि उस 
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ha भ्र [$ ४ 
द्यलोक म वाः छु भी श्र ! असु तर हस्‌ 
द्य पत जीवात्मा i कुछ भी क अर्थात्‌ दु$ख नहीं 
मिलता, क्योंकि पुण्यकर्मा आत्मा ही वहां जाते हैं, उन्हे दुःख हो 
नहीं सकता, और पापी आत्मा वहां जाने नहीं पाते | इस बचन से 


यह भी स्पष्टतया ज्ञात होता है कि धलोक ही खर्ग--स्थान है, अन्य 
कोई स्वगेलोक नहीं । के 2 


( ४ ) गोज्आदित्य । यह रसों को लेजाता है, और अन्तरिक्ष 
में गति करता है । गो-द्युलोक, यह प्रथिवी से अतिदूर गया हुआ 
है, और इस में सूर्यादि ज्योतिंलोक गति करते हैं | 

( ४ ) विष्टप्‌=आदित्य। यह रसा से युक्त है, स्वयं-प्रकाशमान 
ज्योतिर्लोको की दीप्ति से युक्त है, और प्रभा से संयुक्त हे | 
विष्टप्‌=्युलोक | यह ज्योतिर्लोकों, तथा पुण्यकर्मा जौवात्माओं से युक्त 
है | 'विश! प्रवेशने धातु से “टप” प्रत्यय । (उणा०३.१४५ ) | 

( ६ ) नभस्‌=आदित्य | (क) नेता रसानामू-रसो को 
लेजाने हारा । 'णीज' प्रापणे धातु से “असुन्‌? और “य? को “भ? 
( उण० ४, २११ ) नयस्‌ -नभस्‌ | ( ख ) नेता भासां-प्रकाश- 
प्रापक | नयन भास्‌-नभास्‌-नभस | ( ग॒ ) ज्योतिषां प्रणय$---प्रकाश 
का स्थान | पूवषत्‌ “णीञ्‌ से असुन्‌। ( घ ) “भनः) एव स्यात्‌ . 
विपरीत; | भासनार्थक “भन्द्‌? धातु निघण्टु ( १, १६ ) में पठित 
है, उस से “असुन्‌? प्रसय (उणा० ४. १८६ ) भन्दस-भनस | भनस्‌' 
के “भ? “न? का आयन्त-बिपर्यय करने से «भस सिद्ध होता है । 
(ङ)न न भाति | अथवा सूर्य अत्यन्त प्रकाशमान होने से 
“नभुस्‌) है । न भातीति नभस्‌, न नभस्‌- नभस्‌ | “नञ्‌? पूर्वक “भा? 
धातु से “असुन्‌? और एक “न! का लोप | इन्हीं निर्वचनों से द्ुवाची 


“नभस्‌! की सिद्धि हो सकती हे ॥ २।१४॥ 
१0 अन १ 
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ॐ पञ्चस पाद्‌ # 

_५. रङ्मि-वाची नाम | रश्मिनामान्युत्तराणि पञ्चदश । रश्मिः, 

यमनात्‌ । तेषामादितः साधारणानि पञ्चारवररिमिभिः | 
अगले १५ नाम ररिमि-वाची हैं | सूर्य-रश्मिये जल को, और 

रासे घोडे को काबू रखती हैं | “यम्‌! धातु से “इन्‌? प्रत्यय, और “य? 
को "रश? आदेश ( उणा०४,११८,४० ) | उन रश्मि नामों में से 
खेदा, किरण, गो, रश्मि, अभीशु--ये आदि से पांच बाम घोड़ों की 
रासो से समान हैं | अर्थात्‌, ये पहले पाँचों नाम सूर्यकिरण, तथा 
घोड़े की रासें--इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त होते हैं | 

_३- दिशा वाची नाम | दिङ्नामान्युत्तराणयष्टो। दिशः कस्मात्‌ ? 
दिशतेः, आसदनात्‌ , अपिवाऽभ्यशनात्‌ । तत्र काष्ठाः इत्येत- 
दनेकस्यापि स्तस्य नाम भवति । काष्टा दिशो भवन्ति, क्रान्ता 
स्थिता भवन्ति | काष्ठा उपदिशो भवन्ति, इतरेतरं क्रान्त्वा स्थि- 
ता भवन्ति, | आदित्योऽपि “काष्टाः उच्यते, क्रान्त्वा स्थितो 
भवति । आज्यन्तो ऽपि “काष्ठा? उच्यते, क्रान्त्वा स्थितो भवति । 
आपोऽपि काष्ठा उच्यन्ते, क्रान्खा स्थिता भर्षन्तीति स्थावरणा- 
स्‌॥१।१५॥ [ 

अगले ८ नाम दिशा-वाची हैं। दिश -( क ) “दिश? धातु से 'किप! 

प्रत्यय | इन्हीं से गति-मार्ग निर्दिष्ट होता है। ( ख़) ये प्रत्येक 
पदार्थ के आसन्न हैं, इत से कोई पदार्थ दूर नहीं | “सदू? धातु से 
‘कव्‌? प्रत्यय | सदू-दस्‌-दिश्‌ । ( ग) ये सवे-व्यापक हैं, कोई 
ऐसा प्रदेश नहीं जो कि इन से खाली हो | “अश्‌? धातु से “क्किप्‌? | 
अश--दिशं | उन दिशा-वाची नामों में “काष्टा? भी पाठित हे | 
वह अनेकं पंद्राथों का वाचक है । जेसे--( क) दिशा-पे प्रत्येक 


>> 
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पदार्थ को प्राप्त होकर स्थित हें | थथोत्‌, दिशार्य प्रत्येक पदाध 

पास पहुच हुई ६, आर ।नेरचल हैं। क्रान्ला स्था-क्रास्था-काष्ठा | 
(ख) उपदिशा-परस्पर को उलांघ कर स्थित हे, श्रथौत्‌ ये परस्पर 
में मिली हुई नहीं, मध्य में दिशाओं का व्यवधान हे | (ग) आदित्य । 
यह अपनी परिधि में घूमकर स्थित है, अथौत्‌ अपने स्थान को छोड़कर 
अन्यत्र नहीं जात। (ध) आज्यन्त, अर्थात्‌ संग्राम-प्रदेश । यह कुठ 
दूर जाकर स्थित होता है, समाप्त हो जाता है । संग्राम-भमि सीमित 
होती हे | ( ङ ) स्थावर जल--तालाब, समुद्र आदि का खडा जल 
इधर उधर से बह कर [स्वत होता ह| १।१४ ॥ 

( च ) एव, श्रस्थावर,चल-जख को भी “काष्टा? कहते हैं। 
नाना अस्थल प्वन्ति---यह मेघत्र्त जल इधर उधर गति करता 
एहता ६) ।स्थत नहीं होता | का अस्था-क्रात्था-काष्ठा | इस मेघवर्ती जल 
क लिय काठा? शब्द का प्रयोग निम्न मंत्र (ऋ०१.३२.१०) में दें 
अतिएन्तीनामनिवेशनाना काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरस्‌ । 
वत्रस्थ निएयं बिचरन्त्यापो दीर्घे तय आशयदिन्द्रशत्र; ॥ 

अतिष्टन्तीनामनिविशमानानाम्‌ -- इत्यस्थाबराणां काष्ठानां 
मध्ये निहितं शरीरं मेघ: । शरीरं शणातेः, शन्नावेर्वा । वत्रस्य 
निण्यं निणोमं विचरन्ति बिजानन्त्याप हते । दीर्घ, द्राघतेः । 
तमः, तनातः । आशयत्‌ ,आशतेः। इन्द्रशत्र:- इन्द्रोञ्स्य शमयिता 
वा, शातयित्ता वा, तस्मा दिन्द्रशत्रः ॥ २।१६ ॥ ॥ 

देवत--इन््; | ( अनिवेशानानां अतिष्ठन्तीनां काष्ठानां मध्ये 
शरीर निहित ) कहीं न रुकने वाले अस्थावर जलों में मेघ निहित 
हे । (आप; वृत्रस्य निण्यं विचरन्ति) जब वे नल मेघ के निम्न-प्रदेश 


क 


को ओर जानते हुए के समान विचरते हे, तब ( इन्द्रशत्रुः दीधे तम; 
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अआशयल्‌ ) मघ गाढ़ अ्यकार को फेला देता है । 

इस मं में रूपकालंकार से वर्षाकालीन मेघ का वर्णन है | 
यपीकालीन बादल की काली घटा उठती है, उस में जल के अधिक 
घने होने के कारण वह नीचे की ओर कुक जाता है, और दूर २ 
तक फेल कर गाढ़ अन्धकार कर देता है) इसी भाव को अलङ्कार क 
रूप में बेद ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है--जैसे कोई शत्र दूसरे 
शत्रु के कमजोर स्थान को जानकर उस ओर से भागने की चेष्टा 
करता है, एवं मानो मेघवती जल निम्न-प्रदेश की ओर भागने के 
लिये गया | परन्तु मेघ ने उसे रोकने के लिये गाढ़ अन्धकार फैला 
दिया, जिससे शत्र को कुछ न देखि, और वह भाग न सके । 

शरीर=मेव? | हिंसार्थक “शु? अथवा "शम्‌ ! धातु से रन्‌? 
प्रध्यय ( उणा०४.३० ) | मेघ-शरीर नष्ट हो जाता है | शमार- 
शरीर । निणय=निर्णामननिम्न-प्रदेश । दीर्घ- द्वार” आयामे घातु 
से “अप्‌? प्रत्यय ( पाणि०३,३.४७ ) और 'द्राघ’ को (दीघ? आदेश 
जैसे कि पाणि०१,४,१५७ में 'दीे की जगह 'द्राघ? आदेश किया 
है | तमसू-“तनु? विस्तारे धातु से "असुन्‌? ( उणा०४,१८8 ) । 
तनस्‌--तमस्‌ | आशयत्‌ “आङ्‌? पूर्वक “शीड? धातु का “लू! 
में रूप है । इन्द्रशत्र;-इन्द्र; शत्रुयस्प स इन्द्रशत्रुः | शत्रु --जो शमन 
करने वाला, या छेदन करने हारा हो, वह शत्र कहलाता है । “शम्‌? 
या “शदल? शातने से “करुन प्रत्यय ( उए०४.१०३ ) । शम्‌ रु 
शत्रु-शत्र | शत्रु-शत्रु ॥ २। BR 

तत्को तत्र; ? मेध इति नेरुक्ता', त्वाष्ट्रो$सुर इत्यैतिहासिकाः। 
अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मशो वर्षेकमे जायते । तत्रोप- 
मार्थेन युद्धवणा भवन्ति । अहिवत्तु खलु मंत्रवणो, ब्राह्मणवा- 
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दाश्च । विद्रदया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाश्चकार, तस्मिन्हते 
प्रसस्यन्द्रि आपः । तदभिवादिन्येपग्भेबति--- 
वृत्र! कोन हे ? निरुक्तकार कहते हैं कि त्र «का अथ 
मेघ हे, शर ऐतिहासिक मानते हें कि यह त्वाष्ट्‌ चामी असुर हे | 
तु ऐतिहासिको का पक्त ठीक नहीं | जल, ओर विद्युत्‌ के 
मिलने से बृष्टि होती है, वहां उपमा-रूप में युद्ध के स्वरूप हैं । 
विद्युत्‌-रूपी चत्र जल पर प्रहार करता है, प्रहार करने से मेघ-रूपी 
शत्रु छल भिन्न हुआ २ दृष्टि-जल के खूप में पृथिती-तल 
पर आ गिरता है | एबं, वह उपमा के रूप में मेघ तथा विद्युत्‌ 
के युद्ध का वर्णन है, किन्ही मनुष्यों का युद्ध इस में नहीं पाय! जाता | 
इस के आतिरिक्त दूसरा हेतु यह भी है [कि “अहि? शब्द वाले मन्त्रा 
के ख़रूप, तथा ब्राह्मण - वचन पाये जाते हैं | अर्थात्‌ मंत्रो और ब्ारहिणों 
में वृत्र की न्याई “अहि? को भी इन्द्र का प्रतिद्वन्दी कहा है, और 
यह “अहि? निस्सन्देहर मेघ-वाची हे | अतः वृत्र का अर्थ भी मेघ ही 
करना होगा, “राष्ट ? असुर नहीं | इस की पुष्टि में आगे जो वेद 
मत्र दिया गया है, उसका आशय यास्क पहले इस प्रकार देते हैं 
इत्र ने शरीर की बृद्धि से जल के स्रोत रोक लिये, उस वृत्त वे 


मारे 
जाने पर जल बह निकला | इस अर्थ के कहने वाली यह ऋचा है-- 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप, पणिनेव गाबः । 
अपां बिलमपिहितं यदासौ दरत्रं जघन्वां अप तद्ववार ॥ १.३२. ११ 
दासपत्नीः दासाधिपल्यः । दासो दस्यतेः, उपदासयति 
कर्माणि । अहिगोपा अतिष्ठन्नहिना गुप्ताः । अहिः, अयनात्‌ 
एति अन्तरिक्षे । अयमपीतरोऽहिरेतस्मादेव, निहसित उपसग 
आहन्तीति । निरुद्धा आपः पणिनेव गाव; । पणिवेशिग्‌ भवति। 
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पणिः, पणनात्‌ | वणिक्‌ , पण्यं नेनेक्ति । अपां बिलमपि- 
हितं यदातीत्‌ । त्रिलं भरं भवति विभतेः । इत्रं जघ्निवान्‌, अप- 
ववार तत्‌ । वृत्रो दणोते्रा, वतेटेवा, बधतेतो । 'यदरणोत्तद 
त्रस्य वत्नत्वमिति) विज्ञायते । 'यदवतत तद्‌ इत्रस्य उृत्रत्वप्रिति 
विज्ञायते । “यद्‌4धंत तद्‌ त्रस्य टृत्रत्वमिति? विज्ञायते ॥ ३। १७॥ 

देवता--इन्द्र; । ( दासपत्नी; अहिगोप।ः आपः ) मेव से छिप 
हुआ दुष्काल-रचक वृष्टि-जल, ( पाणिना गात्रः इ रुद्धा 
अतिष्टन्‌ ) जैसे बानिया गायों को किसी बाड़े में रोक रख , एवं 
मेघ से रोका हुआ था | ( वृत्रं जघन्वान्‌ ) तज मेघ को मारते हुए 
इन्द्र , अर्थात्‌ विद्युत्‌ ने ( यत्‌ अपां बिलं अपिहितं आसीत्‌ ) जो 
जल निकलने का द्वार ढका हुआ था ( तत्‌ अपववार ) उसे खोल 
दिया, ओर एवं, दृष्टि होने लगी | 

दास--'दसु? उपक्षये धातु से 2? प्रय ( उणा० ५. १० ) | 
दुष्काल शुभ- कर्मों का नाश करता है | अहि--“इण्‌” गता घालु से 
न्‌) प्रयय ( उणा० ४. ११८ )। आये-अहि | मेघ अन्तीरच्त 
में गति करता है | सप-वाची “अहि? शब्द भी इसी 'इण्‌? घातु से 
सिद्ध होता है | अथवा, आहन्तीति अहि;-यहां “आ? उपस हूस्व 
किया हुआ हे ( उणा० ४, १३८ )। चलने हारा, तथा काटने बाला 
होने से सॉप को “अहि? कहा गया | पाणि-वणिक्‌। पणि-व्यवहारार्थक 
“पण्‌ घातु से इन्‌ ? । बानिया व्यापारी होता हे | वणिक्‌ पण्ये 
नेनेक्ति=ब्यापार के योग्य वस्तुओं को शोधता है | बानिया निसप्रति 
बेचने वाले पदार्थों को शुद्र करता हे, जिससे मड्रो आदि के द्वारा 
खराव होकर कम कीमत के न हो जावे | शुद्धगरथक “णिजिर घातु से 
‘क्किप्‌? | पण्य निकृ- वणिक्‌ | उणादि ( २.७० ) मे “पण्‌? बलु से 
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~ 


“जि? प्रलय, और “प? को “व? आदेश करके 'वाणिक सेद्ध किया हे | 
बिल--यह जल आदि से भरा हुआ होता है | भर-भल-बिल | 
बृत्र--यह “इज! आच्छादने धातु से “क्‌” प्रत्यय ( उणा०४.१६४ ), 
और “दतु? वतने, या 'दृधु? वृद्धो से "रक्‌? प्रत्यय ( उणा०२.१३ ) 
करने पर सिद्ध होता है | मेघ अन्तरिक्ष को आच्छादन करता है, 
चौमासे में वर्तमान रहता हे, और बृद्धि करता है-फैलता 
है | इन्हीं तीनों निर्वचनों की पुष्टि में यास्क कहीं के त्राह्मण-वःचन 
उद्धत करते हैं--मेघ ने जो अन्तरिक्ष को आच्छादन किया, वह ही 
उस मेघ-रूपी इत्र का वृत्रत्व है | मेघ जो अन्तरिक में वतमान 
रहा, वह ही उस मेघ-रूपी वृत्त का वृत्रत्व है । और, मेघ जो फैला, 
वह ही उस मेघ-रूपी वृत्त का वृत्रत्व है | "पाणिना गावः” से वेशय 
के गो-पालन धमे का निदेश किया गया हे ॥ ३। १७॥ 
पा 
* षष्ठ पाद्‌ ॐ 
७. रात्रि-वाची नाम | रात्रिनामान्युत्तराणि तयोविंशतिः । 
रात्रिः कस्मात्‌ ? प्ररमयति भूतानि नक्तचारीणि । उपरमयती- 
तराणि, भ्रुवीकरोती । राते स्याद्दानकर्मणः, प्रदीयन्तेऽस्या- 
मवश्यायाः॥ १। १८॥ 
अगले २३ नाम रात्रि के वाचक हैं । रात्रि--(क) यह उल्लू 


(Ne LES 


चोर, व्यभिचारी आदि नक्तंचारी प्राणियों को रमण कराती है । 
प्ररामयित्री-रात्रि | ( ख ) काम काज के मनुष्यों, एब अन्य दिवाचारी 
पशु पक्षित्रा को अपेन २ कामें! से उपरत करती है-हटाती हे, और 


~ 


उन्हे निद्रा के द्वारा टिका देती हे | उपरामयित्री-रात्रि। (ग) अथवा, 
दानार्थक “रा? घातु से 'त्रिप्‌? प्रयय (उणा०४.६७)। इस में ओस 
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प्रदान की जाती है, रात्रि में ही ओस पड़ती है । अवश्याय-ओस | 
-उपा-वाची नाम |उपोनामान्युत्तराणि षोडश | उषाः कस्मात्‌! 
उच्छतीति सत्याः । रात्रेरपरः कालः । तस्या एषा भवति-- 
इदं श्रेष्टं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्ः प्रकेतो अजनिष्ठ विम्वा । 
यथा प्रसूता सवितुः सवाय एवा राञ्युपसे योनिमारैक्‌ ॥ १,११३.१ 

इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागमत्‌ । चित्रं प्रकेतनं पज्ञाततमं 
अजनिष्ट विभूततमं । यथां प्रस्ता सवितुः प्रसवाय, रात्रिरा- 
दित्यस्य, एवं रात्र्युपसे योनिमरिचत्‌ स्थानं । स्रीयोनिः, 
अभियुत एनां गर्भ: ॥ २ । १६ ॥ 

अगले १६ नाम उषा-काल के वाचक हें | उपस्‌-- उच्छी? 
विवासे धातु से “असि? प्रत्यय, और किद्भाब ( उणा०४.३३४ ) । 
उच्छ स--उषस्‌ | उषा-काल अन्धकार को निवीसित करता है । 
यह उषा रात से पिछुला समय हे । इस की पुष्टि के लिये ईद भ्रष्ठ 
ज्योतिषां ज्योति; आदि मंत्र है | इस मंत्र का देवता “उषा; है । 
“अब मंत्र का अर्थ देखिए--- 

( ज्योतिषां श्रेष्ठ इदं ज्योति; आगात्‌ ) ज्योतियो के मध्य में 
श्रेष्ट यह उषा-ज्याति प्राणिओं को प्राप्त होती है | ( चित्रः प्रकेतः 
विभ्वा अजनिष्ठ ) यह अद्भत, प्रसिद्धतम, और सर्वत्र फैली हुई उषा- 
ज्योति प्रादुभूत होती है | ( यथा प्रसूता रात्री सवितुः सवाय ) जेस, 
उत्पन्न हुई २ रात्रि आदित्य के उदय के लिये स्थान को रिक्त करती 
हे, (एव उषसे योनिं आरैक्‌) एवं, उषा-काल के लिये अपना स्थान 
खाली करती है | एवं, इससे स्पष्टतया ज्ञात हुआ कि रात्रि से पिछले 
काल का नाम उषा? है | 

चित्र:-चित्र | प्रकेतः=प्रकेतनं=प्रज्ञाततमं | विभ्वा=विभूतत्तमं | 
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एव"एवे। योनिस्थानं | “ल्ली-योनि? को भी योनि कहते हैं, क्योकि 
इस से गर्भ मिला हुआ होता हे । पहले २.८ में “अयमपीतरो 
योनिरेतस्मादेव, परियुतो भवति? कहा है | अतः ज्ञात होता है “योनि? 
० शब्द ख्रीलिङ्ग, पुलिंग-दोनो में प्रयुक्त होता है । २ । १९ ॥ 

तस्या एषा अपरा भत्रति-- 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैणु कृष्णा सदनान्यस्या$। 
समानबन्धू अशते अनू ची धावा वशेचरत आमिमाने ॥१,१ १३२. 

रुशद्रत्सा-सूर्यवत्सा । रुशदिति वर्णनाम, रोचतेज्वेलति- 
कर्मणः । सूर्यमस्या वत्समाह, साहचर्याद्‌, रसहरणाद्वा । रुशती 
शवेत्यागात्‌ । श्वेत्या, शवेततेः । अरिचत्‌ कृष्णः सदनान्यस्याः, 
कृष्णवणा रात्रिः । कृष्णं कृष्यतेः, निकृष्टो बण; । अथैने 
संस्तोति--समानवन्धू-समानबन्धने। अमृते-अमरणधर्माणौ । 
अनूची--अनूच्यौ, इतरेतरमभिमरेत्य | द्रावा वर्णे चरतः, ते 
एत्र द्यावो, द्योतेनात्‌ । अपि वा द्यावा चरतः, तया सह चरत 
इति स्यात्‌ । आमिमाने--आमिन्वाने-अन्योऽन्यस्याध्यास्मं 
कुर्वाणे ॥ ३। २० ॥ ¢ 

उस उपा-काल की पुष्टि के लिये यह दूसरी ऋचा हे 

( रुशद्वत्सा, रुशती, श्रेया आगात्‌ ) जव प्रकाशमान सूथ-रूपी 
बछडे बाली, दीतिमती, तथा शुम्र-वर्णी उपा प्राणियों को प्राप्त होती है, 
तब ( कृष्णा अस्याः सदनानि आरैक्‌ ) कृष्ण वर्ण की रात इसके . 
स्थानों को रिक्त कर देती है । ( समानत्रन्थू ) समान बन्धन वाली, 
( अमृते ) प्रवाह से नित्य, ( अनूची ) अनुक्रम से प्राप्त होने वालीं . 
( आमिमाने ) एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, ( यावा ) 
और अपने २ प्रकाश से प्रकाशमान, उपा तथा रात्रि (वण चरत; ) 
अपने २ खरूम को पाती हैं | अथवा, ( द्यावा वर्ण चरतः ) सू 
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के कारण अपने २ स्वरूप को प्राप्त करती हैं | एवं, इस मंत्र में 
भी रात्री से अपर काल को ही उषा कहा गया हे | 
रुशत्‌-शुभ्रव्ण | यह “रुशत्‌? शब्द दीप्त्यथेक “रुच्‌? धातु से 
“अति! प्रत्यय ( उणा० २. ४४ ) करने पर सिद्ध होता है | रुचत्‌ 
-रुशत्‌ | यह प्रकाशमान सूर्य उपा-रूपी धेसु का बछुड़ा है। जैसे 
बळुड़ा घेडु के साथ पीछे २ रहता है, अथवा उसका दुग्ध-रस 
आहरण करता हैं, एवं सूर्य भी उषा के साथ २ पीढ़े आता है, 
और तज्जन्य ओस-रस का आहरण करता है | श्वित्‌? धातु से 
“च्‌! प्रत्यय ( पाणि० ३- ३, १८ ) करने से “श्वेत?! शब्द सिद्ध 
होता है | श्वेत! से “मठुप्‌? अर्थ में “यप्‌ प्रत्यय ( पाणि० ४.२,१२०)। 
कृष्ण--कृष! धातु से “नक? प्रत्यय ( उणा० ३. ४ ) । काला 
रंग निकृष्ट होता है | अयैने-संस्तीति--मंत्र के , पूर्वाध में अकेली 
उषा का वशेन करने के पश्चात्‌ , उत्तराधे में उघा तथा रात्रि-इन 
दोनों का इकट्टा वणेन करने हैं । तमानत्रन्छू-उषा सूर्योदय के साथ 
और रात्रि सूर्यास्त के साथ, एवं दोनों समान-बन्धन “सूर्य? के साथ 
बंधी हुई हैं | ग्रावा---झत्‌! धातु से “डौ! प्रत्यय ( उणा० २.६४ ) 
करेन से “धौ? शब्द सिद्ध होता है । “यौ? के प्रथमा-द्विवचन में 
“द्यावौ? रूप बनता है, उसी का वेद में रूपान्तर “यावा? होता है, 
जेसे-नरा, नासत्या, आधिना, आदि | और ठृतीया-एक वचन में भी 
याक” रूप होता है, अतः यास्क ने इस के दोनों अर्थे उपर्युक्त मंत्र 
प्रेंकिये दै) 'आधिमरनि? का अथ 'अन्योऽन्यश्वाब्यास्मं कुबोंगे! 
करते इए यास्क ने आए को अधि! अर्थ में माता हे | रात्रि 
तथा उषा परस्पर में मिली हुई हैं । रात्रि का कुच्छु भाग उपा में रहता 
हे, और उपा का कुच्छ भाग र्‌ । ३।२०॥ 
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& दिन-बाची नाम | दिन ली नाम | अहनामान्वुत्तराणि द्वादश । अहः कस्मात्‌ , 
उपाहरन्त्यस्मिन कर्माणि । तस्देष निपातो 
भवति वेश्वानरीयायामृचि-- र 
अहश्च कृष्णमहरजुनं च विवतेते रजसी वेद्याभिः । वेश्वानरो 
जायमानो न राजावातिरञ्ञ्योतिषाग्निस्तमांसि ॥ १, ६. ६ 
अहरश्च कृष्णं रातिः, शुक्कंचाहरजु नं, विवर्तते रजसी वेद्याभिः 
ेद्वितव्याभिः प्रहत्तिमिः । वैश्वानरो जायमान इव उद्यन्नादित्यः 
सर्वेषां ज्योतिषां राजा अवाहन्नग्निउयोतिषा तमांसि॥ ४। २१॥ 
अंगले १२ नाम दिन के वाचक है | अहन्‌-- आङ? पूर्वक “ह? 
घातु से “कनिन्‌? प्रत्यय ( उणा? १, १५८) । आहन्‌-अहन्‌ | 
इस में करने वाले कर्म करते हैं | उस "अहन्‌? की “महश्च कुष्ण? आदि 
वैश्वानर-देवताक ऋचा में नेडण्टुक वर्णन है | मंत्र का अ4 इस प्रकार है- 
( जायमान; राजा वैश्वानरः न ) उदय होते हुए सब ज्योतिओं 
के राजा जिस सूर् की न्याई, ( आग्निः ज्योतिषा तमांसि अवातिरत्‌ ) 
अग्रणी राजा विद्या-ज्योति से अब्रिद्या-अन्धकार को दूर करता है, 
उस सूरय के कारण ( कृष्णं अह; च, अजुने अहः च रजसी ) काला 
दिन, और श्वेत दिन-ये दोनों रात दिन ( वेद्याभिः बिवर्तेते ) मनुष्यों 
के लिये ज्ञातव्य अपनी २ प्रद्वत्तियों के साथ परस्पर मै विरुद्द-भाव 
से वतमान हैं | 
जैसे भाषा में पहले ब्रझ-मुहूते से लेकर दूसरे ब्रह्म-मुहूतै से 
पूव तक के समय का नाम भी दिन है, उसी प्रकार यहाँ “श्न! शब्द 
प्रयुक्त है | रात दिन्‌ के जोड़े के लिय आगे ४.३९ में “रजसी? शब्द 
पठित है । कृष्ण दिन=रात, शुक्ल दिन-दिन | अवातिरत्‌=्वाहन्‌। 


१०. मेघ-वाची नाम | मेघनामान्धुत्तराणि त्रिशत्‌ । मेघः कस्मा- 
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त्‌ ? मेहतीति सतः। आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधा- 
रणानि पर्वतनाममिः। उपर उपलो मेघो भवति, उपरमन्ते 
ऽस्मिन्नश्राणि, उपरता आप इति वा । तेषामेषा भवति-- 
देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्क्रन्तत्रादेशाशुपरा उदायन्‌ । 
लयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृवूकं वहवः पुरीषम्‌ )| १०.२७.२३ 
देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्‌ माथ्यमिका देवगणाः । 
प्रथम इति मुख्यनाम, प्रतमो भवत्ति । कृन्तत्रमू भ्रन्तरिक्षं, वि- 
कत्तनं मेघानां । विकत्तनेन मेघानामुदक॑ जायते । त्रयस्तपन्ति 
पृथिवीमनूपाः--पजन्यो वायुरादित्यः शीतोष्णबर्षेरोपधीः पाच- 
यन्ति । अनूपाः, अनुवपन्ति लोकान्‌ स्येन स्वेन कर्मणा | अयमपी- 
तरोऽनूप एतस्मादेव अनूप्यते उदकेन, अपिवाऽन्बाबिति स्याद्‌ 
यथा प्रागिति, तस्यानूप इति स्याह यथा  प्राचीनमिति । द्वा 
बृबूकं वहतः पुरीषं--वाय्वादित्यो डदकं । बृबुकमित्युदकनाम 
ब्रवीतेवा शब्दकर्मणः, भ्रंशतेवा । पुरीषं पृणातेः, पूरयतेव॥५।२२॥ 
अगले ३० नाम मेघ-वाची हैं | मेघ---(मिह? सेचन से कर्ता 
में “वन्‌? | मेह-मेघ | उन मेघ-नामों में 'उपर उपल? से पहले पहले 
“शिंग? तक पर्वत के नामों के साथ सांके हैं | अर्थात्‌ “फालेग? तक 
१७ शब्द मेव, तथा पर्वत-दोनों अर्थो के वाचक हैं | “उपर? से 
पूवे कहना पर्याप्त था, उपर उपल दोनों से पूर्व क्यों कहा गया? 
इसका अभिप्राय यह है कि उपर, उपल वस्तुतः एक ही शब्द हैं, 
र ल के अभेद से “उपर? शब्द ही “उपल? हो गया है । इसीलिये 
यास्क ने भी दोनों का एक ही निर्वचन दिखलाया है | अत; दोनों 
. इकडे कह दिये | उपरज्मेघ, इस में अन्न ( मेघ का घुन्धियाला पव 
रूप, जिसे भाषा में 'अबर' के नाम से पुकारते हैं ) आकर टिक 
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जते हैं, श्रथवा इस में जल टिका हुआ होता है । ३११. पूर्वक “रम्‌! 
धातु से “इ? प्रथय | उन उपरो के बारे में ९देकानां माने! आदि ऋचा 
हे | मंत्र फा देवता इद्र! है | ऋचा का शर्थ इस प्रकार है-- 

( देवानां मनि प्रथमाः अतिष्ठन्‌ ) देवताओं के निमाण में वायुर 
मुख्य हैं, क्योंकि वायुएँ ही जीवनाधार हैं, बिना वायु के जगत्‌ 
की स्थिति असंभव है । ( एषां न्तत्रातू उपरा; उदायन्‌ ) इन वायुओं 
की प्रेरणा से अन्तरिक्ष से मेघ बरसते हैं | ( त्रय; श्रनूपा$ प्रथिवीं 
तपन्ति ) मेव, वायु, और आदित्य-ये तीन अनुग्रह करने वाले 
देव शीत, उष्ण, तथा वषी के द्वारा पृथिवीस्थ ओषधिओं को पकाते 
हैं | ( द्वा पुरीपं बृबूकं वहतः ) और वायु तथा आदित्य-ये दो देव 
पालना और पुष्टि करने हारे बृष्टि-जल को हमारे लिये पढुंचाते हैं | 

दुर्गाचार्य ्रादि भाष्यकारो ने जो माध्यमिक देवगण का अर्थ 
मेघ, और “उपर? का अर्थ जल किया है--वह यास्क-व्याख्या के 
सवंध। विरुद्ध पड़ता है | क्योकि मेघ-वाची “उपर को सिद्ध करने 
के लिये ही उपयुक्त मंत्र दिया गया है । 

प्रथम-मुख्य | प्रकृ्टतम- प्रतम-प्रथम। कन्तत्र-शन्तरिक्ष)क्योकि 
यह भेघो का बिकर्तन-स्थान है, इसी में मेघ छिल भिन्न किये जाते हैं। 
ओर मेधो के काटने से वृष्टि-जल पैदा होता है । “इती? छेदने धातु से 
“कत्नन प्रझय ( उशा०३.१०६ ) | तपन्ति-पाचयन्ति | अपने २ कर्मो 
` स यथा-समय लोकों पर ( अद्भुवपन ) श्रजुमह करते हैं, श्रत; मेघ, 
वायु, तथा आदित्य की अनूए” कहा गया। अनूप क) अमुयुहीता । 

छाएवक “वप्‌? के संप्रसारण--रून उप्‌? वातु से कशप्रत्यय (पा।ए० 
१.१३५ ) !( सड ) अल-प्राय देश-यह जलके द्वारा अनुगृहीत 
होता हैं | यहां “आनु? ऐक “उप? से करण-कारक में का प्रत्यय 
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है | अथवा “अनुगता आपोउत्रः-इस निर्वचन से “अन्वाप की जगह 
अनूप है, जैसे “पराक्‌? की जगह “प्राचीन? होजाता है | बवूक-उद॒क । 
शब्दार्थक श्र) धातु से “ऊक? प्रलय ( उणा०४.४१ ) । ब्र-ऊक 
दृक ऊक---बुबुक । अथवा, श्रंशार्थक “अश? धातु से 'ऊकः | 
जशक--बुबूक | जल शब्द करने में सहायक है |जब गला सूख 
जाता है, तब बिना जल पीये बोला नहीं जाता। और जल सदा नीचे 
की ओर गिरता है | पुरीष--पालनार्थक “घ? धातु, या वृद्धयर्थक 
“दूरी? घालु से ईषन्‌? प्रयय ( उणा०४.२७ )॥ १ 1२२ ॥ 


% ससस पाद्‌ # 


~ वाशी-वाची नाम| बाडनामान्युत्तराणि सप्तपश्चाशत्‌ | वाक्‌ 
कस्मात्‌ ! वचतेः । तत्र सरखतीत्येतस्य नदीवद्देवतावञ्च निगमा 
भवन्ति। तद्वद्‌ देवतावदुपरिष्टात्तद्‌ व्यारूयास्यामः। अर्थेतन्नदीवत्‌- 
इयं शुष्मेभिदिसला इवारुजत्सानु गिरीणां तविधेमिरूमिमिः | पा- . 
रावतप्नीमबसे सु्रक्तिमिः सरस्वतीमाविवासेम धीतिभिः॥६,६१,२ 
इयं शुष्मेमिः शोषणैः । शुप्ममिति वलनाम, शोषयतीति 
सतः । बिसं बिस्यतेभेदनकमेणः, हृद्धिक्मणो वा । सानु समु- 
च्छितं भवति, सहुभुन्नमिति वा । महद्िरूर्मिमिः पारावतप्नी पारा- 
वारघातिनी, | पारं परं भवति,अवारमवरं । अवनाय सुप्रहत्ताभि: 
शोभनाभिः स्तुतिभिः सरस्वतीं नदीं कर्मभिः परिवरेम ॥१।२३॥ 
अगले ४७ नाम वाणी के हैं | वाक्‌--उच्यते अनया सा वाक्‌ 
सयबिदां वक्कीति वाक्‌ वेदवाणी | वच) धातु से “केप! प्रत्यय, और, 
` दीर्घ ( उणा०२.५७ ) | उन वाणी-वाचक नामो में “सरस्वती? शब्द 
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के नदी की न्याई, तया देवता की न्याई वेद-मंत्र होते हैं | उन में 
जो देवता की न्याई है, उसकी व्याख्या आगे ( ११, १८ ) करेंगे | 
इयं शुष्मेमिः? आदि मंत्र में नदी की न्याई हे | यद्यपि इस सूक्त का 
देवता “सरस्वती? है, परन्तु यहां सरस्त्रती का अर्थ नदी है | 'दिवता- 
वत्‌? से यास्क का अभिप्राय मध्यस्थानीय देवता अर्थात्‌ बाणी, वेद“ 
वाणी, या विद्युत्‌ से है, नदी से नहीं | अब मंत्र का अर्थ देखिए-- 

( इयं शुष्मेभिः तविषेभि; ऊर्मिभिः ) यह नदी प्रचण्ड बड़ी २ 
लहरों से ( गिरीणां सानु ) चट्टानों के उन्नत प्रदेशो को ( बिसखा$ 
इव अरुजत्‌ ) कमल-नाल को तोड़ने वाले मनुष्य की न्याई बड़ी 
सुगमता से भग्न कर देती है ।( अवसे ) आत्म-संरक्षण तथा ज्ञानो- 
पाजन के लिये ( सुवृक्तिभिः घौँतिभि; ) सुप्रवृत्त विद्याओं तथा कर्मो 
के साथ हम उस ( पारावतन्नीं सरस्वती आवित्रासेम ) पार वार तोड़ने 
बाली नदी का सेवन करें | एवं, यहां नदी-तट-निवास का आदेश 
किया गया है | 

शुष्म=बल | “शुप्‌' घातु से “मक? प्रत्यय ( उणा.० १,१४७ ) 
यह शत्रु को सुखा देता हे । बिस=कमल-नाल | यह भेदनार्थक, या 
वृद्धयथ्रक “विस्‌? धातु से सिद्ध होता हे ।कमल-नाल ( भिस ) बड़ी 
शीघ्रता से टूटने हारा, मल-भेदी, तथा शीघ्र बढ़ने वाला है | सानु -- 
( क ) समुच्छ्रितं भबति=ऊंचा होता है | समुच्छित---समु--साठु | 
( ख ) समून्नुन्नम्‌=ऊपर प्रेरित होता है, ऊपर की ओर गया हुआ 
होता है । समुन्नुन--समुन्नु--सानु | तत्रिषेभि$न्महद्भिः । पाराव्रतर 
पारावार । श्रवत-अवबार | पर-पार | अवर-अवार | सुंदरक्तिभिः= 
ुप्रदृत्तामिः कर्मभिः ॥ १। २३॥ | 


१२, उद्क-बाची नाम| उदकनामान्युत्तराणयेकशतम्‌ । उदक 
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कस्मात्‌ ? उनत्तीति सतः | 
श्राले १०१ नाम उदक हैं | “उदक? शब्द "उन्दी? क्लेदने 


धातु से कतो में "कुन्‌? प्रत्यय (उणा ०२-३8) करने पर सिद्ध होता है। 
१३.नदी-वाची नाम| नदीनामान्युत्तरशयेकशतम्‌। नद्यः कस्मात्‌ ९ 
नदना इमा यंत्रम्ति शब्दवत्यः | वहुलमासां नेघणडुकं दत्तम्‌, 
आश्वयमिव माधान्येन । तत्रेतिहासमाचक्षते--विश्‍वामित्र ऋषिः . 
छदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव । [ विश्वामित्रः सर्वमित्रः । 
सव संतं । सुदाः कल्याणदानः । पैजवनः पिजवनस्य पुत्रः | 
पिजवनः पुनः स्पर्धनीयजवो बा, अमिश्रीभावगतिवो । ] स 
वित्तं ग्रहीला विपाट्छुतुद्योः संभेदमाययौ, अनुययुरितरे। स 
विश्वामित्रो नदीस्तृष्टाव, गाधा. भवतेति ॥ २।२४ ॥ 

अगले १०१ नाम नदी के वाचक हैं | ये चलती हुईं शब्द 
करती हैं, अत; इन्हें नदी कहते हैं । शब्दार्थक “नद्‌? धातु से 
“घम्‌? और स्त्रीलिंग में “डीप्‌? प्रत्यय | बेद में इन नदियों का गौण- 
भाव से वर्णन बहुत है, प्रधानतया थोड़ा है | अर्थात्‌, नैघण्टुंक 
देवता के रूप में तो नदियों का वर्णन अधिक पाया जाता है, परन्तु 
ऐसा वर्णन स्वल्प है, जहां मंत्रों का मुख्य देवता “नदी? हो । जिस 
( ऋ० ३. ३३ ) सूक्त का मुख्य देवता “न्यः? है, उस में यह नित्य 
इतिहास बतलाते हँ---वेद-वेत्ता विश्वामित्र, पैजवन सुदास्‌ राजा का 
पुरोहित था । [ विश्वामित्र-सवोमित्र , जो सब का हित-चिन्तक हो। 
सर्व-स्‌? गतौ धातु से “बन्‌? प्रयय ( उणा? १. १५३ ) ।.यह्‌ 
फेला हुआ होता है । सुदासू=्कल्याणदान, शुभ-कर्म के लिये दान 
देने हारा | “सु? पूर्वक “दा? धातु से “असुन्‌? प्रलय । पैजवनऱ्टपिज- 
वन का पुत्र | पिजवन=जिसके कमे सौ के योग्य हो) अनुकरणीय हो । 
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सपर्धेनीयजवन-पिजवन | अथवा, जिस के कर्म साफ सुभरे हो, पाप 
मिश्रित न हों | अमिश्रितजवन-मिजवन-पिजवंन | अतः, ऐजवन 
` ब्रह हुआ जो अयन्त श्रेष्ठ कर्मो वाला हो, अर्थात्‌ श्रेष्ठतम-कमी हो | 
पसे स्थलों में सवज "पुत्र शब्द “अत्यन्त का द्योतक होता है, क्योकि 
पिताक्े शुभ या अशुभ गुण पुत्र में पिता से अधिक आ जाया करते हैं । 
वेद में आग्नि को बल का पुत्र कहा है ( ऋ० २,७६ ) वहां उसका 
अर्थ असन्त बलवान्‌ ही अभिप्रेत होता है । ] बह विश्वामित्र सुदास्‌ 
राजा से धन ग्रहण करके विपाट शुतुद्री नदिओ के संगम-स्थल पर आया | 
अन्य शिल्पी आदि कर्मकर उसके पीछे २ आये | वहां पहुंचकर उस 
विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की कि तुम खल्प जल बाली हो जावो | 
एबं, इस नदी-सूक्त में नदियों का वर्णन करते हुए वेद ने राजा 
का कर्तव्य बतलाया है कि वह नगरों की रक्षा के लिये नदियों के 
तटों को बांधों द्वारा प्रका बनवाधे) अवार पार आने जाने के लिये उन 
पर पुल बंधवावे, और इषि-रक्षा के लिये उनमें से नहरें आदि 
निकलवावे । इन सब कर्मों से प्रजा की रक्षा होती है । इस 
सूक्त को निम्न ऋचाओं में उपर्युक्त वर्णन नदियों तथा वेदज्ञ शिल्पी 
के वार्तालाप के रूप में है | 
पाठकगण विश्वामित्र, विपाट्‌ , शुतुद्री आदि नामों को देखकर संदेह 
में न पड़ जावे कि इन से तो अनित्य इतिहास का ही पता चलता 
है । जब वेद ही एक मात्र ज्ञान का आदिम स्रोत था, ओर वैदिक 


भाषा ही सृष्टि की आदि में मनुष्यों की भाषा थी, तब इन्हीं वेदो मै - 


से चुन २ कर नदी आदिकों के नाम रक्खे जाने थे । ये नाम बैदिक 
नामों से भिन्न कैसे हो सकते थे। इसी आशय को स्पष्ट करने बाला 


मउस्सति कां यह श्लोक है-- 
सवंषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
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वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ १. २१॥ 
सब पदार्थो के पृथक २ नाम , कर्म, और व्यवस्थाय वैदिक 
शब्दौ से ही सृष्टि की आदि में परमेश्वर ने निर्माण की हैं | वेद सब 
सत्य-विद्याओं के पुस्तक हैं । वेद ने सब पदार्थों का सत्य-ब्ञान देते 
हुऐ उन के भिन्न २ नाम वतला दिये हैं, विद्वान्‌ मनुष्य उन्हीं नामों 
को भिन्न २ पदार्थों के लिये लोक में प्रयुक्त करता है । 
अपि द्विवदपि बहुवत्‌। तदद्‌ द्विवदुपरिष्ठात्तहु व्याख्यास्यामः । 
्रधैतद्‌ बहुवत्‌-- 
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप युहूतमेवेः । 
प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीपाबस्युरहे कुशिकस्य सू नुः ॥ ३.३२.४ 
उपरमध्व मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिने । ऋतावरीः 
ऋतवत्यः | ऋतपित्युदकनाम, पत्युतं भवति । मुहू्तेमेवेरयनेः, 
अवनैवा । युहूर्तो मुहुऋंतुः, ऋतुरतेंगतिकर्मणः। मुहुमेद इव 
कालो यावदभीच्णं चेति । अभीचणं अभिक्षणं भवति । क्षणः 
क्षणोतेः, प्रच्णुतः काल; । कालः कालयनेगतिकर्मणः । पाभिः 
द्वयामि सिन्धुं बृहत्या महत्या मनस इपया स्तुत्या, प्रज्ञया वा 
अवनाय । कुशिकस्य छूचुः, कुशिको राजा बभूव क्रोशतेः शब्द- 
कमणः, क्रशतेर्वा स्यात्मकाशयतिकर्मणः । साधु विक्रोशयि- 
ताऽर्थानामिति वा ॥ ३। २५॥ 
उस नदी-सूक्त में नदियों कां वर्णन विचन, तथा बहुवचन, 
` दोनों में आता है | जो द्विवचन में वर्णन है उसकी ब्याख्या आणि 
( 3. ३२ ) करेगें | रमध्वं मे वचसे’ आदि मंत्रों में बहुवचन में 
वर्णन है, जो इस प्रकार है--( ऋतावरी; ) प्रभूत जल वाली नदियों ! 
( मे सोम्याय वचसे ) मेरे शान्ति-नपाद्क, यां ऐश्वर्य-संभ्पादक 
वचन की पूर्ति के लिए ( मुहूर्त एतैः ) कुछ काल के लिये अपने 
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वेग से ( उपरमध्वम्‌ ) -उपराम होजावो, अर्थात्‌ मन्द वेग वाली बन 
जावो ! ( काशीकस्प सनुः ) प्रजा के लिय हितकर बातों का प्रकाश 
करने वाला में ( अत्रस्युई ) नगर संरक्षण को इच्छा रखता हुआ, या 
गमनागमन का मागे बनाने की चाहना करता हुआ ( बृहती मनीषा ) 
महती दिली इच्छा, या महती विद्या के द्वारा ( सिन्धु प्र अच्छ अह्वे ) 
नदी-संगम कों भली प्रकार इस बेग को मन्दता के लिये पुकारता हू । 

“साम्य वचन? क्या है ? इस का उत्तर हमें अवस्यु? पद से 
ठीक २ मिल जाता है | “श्रव? धातु के अनेक शर्थ हें, जिन में से 
रक्षा तथा गति-यह दो अर्थ यहां अभीष्ट हैं | राजा का पुरोहित बांध 
के द्वारा नगर को, तथा नहर के द्वारा कृषि आदि की रक्षा करता है, 
ओर नदियों पर पुल के द्वारा गमनागमभ का मार्ग खुला रखता है | 
यदि ये काम पूण हो जायें तो राष्ट में शान्ति स्थापित रहती है, और 
ऐश्वर्य का संपादन होता हे ऋत=उदक, यह प्रत्येक स्थान में प्राप्त 
हों जाता है | "ऋ? धातु से “क? प्रत्यय ( उणा० ३. ८६ ) | एवै१= 
अयने१, अवैन;। गत्यर्थक “इण्‌? या “अव? घातु से बन्‌! प्रत्यय ( उणा० 
१, १५२ ) | मुह ऋतु-मुह रतु सुहृत । ऋतु=कालं | सुहूते=्कु 
काल | मुहु$=्मुद़्ः इव कालः=्थोड़ा सा समय, जितना की 
अभीद्ण होता है | अभीदण, तथा मुहं;--दोनों समानार्थक हैं । 
कह)! अव्यय “मुहः घातु से “उसि प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है 
( उणा०२.१२० )। ऋतु--गत्यर्थक “ऋ? धातु से “तु? प्रत्यय 
( उणा०१.७२ ) काल गति-शील हे । अभिक्षण--अभीच्ण, 
अरथीत्‌ चोण मात्र सामने रहने वाला | क्षण--अत्यन्त छोटा काल । 
हिंसाथक “चण धातु से यह सिद्ध होता है। काल--गत्यश्क “काल? 
धातु से “बज! प्रत्यय | प्र अच्छ श्ह्वे=प्राभिह्यामि । अच्छु=्शमि । 
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कुशिक--(क) उत्तम वाणी वाला अर्थात्‌ बिद्वान्‌। शब्दाथक कुश? 
धातु से “ठक्‌? प्रत्यय । क्रशीक- कुशिक । (ख॒) विद्या से प्रकाशित । 
प्रकाशनार्थक “क्रेश! धातु से ठक! । क्राशिक--कुशिक । (ग) हितकर 
बातों का बतलाने हारा ।-कुशिको राजा बभूव-यह कहते हुए यास्क 
. ने प्राचीन कुशिक राजा का स्मरण दिलाते हुए उपर्युक्त तीनों निर्व- 
चनों को स्पष्ट किया है | पता लगता हे कि कोई प्राचीन "कुशिक? 
राजा उत्तम वाणी वाला, विद्वान्‌ , तथा [हितकर बातों को सदा जत- 
लाने हारा था | श्रत एवं उसका यहां उदाहरण देकर कुशिक- के 
शब्दार्थ को स्पष्ट किया है | यास्क की यह शैली आगे भी सदा 
ध्यान में रखनी चाहिए कि वह बेद-गत किसी शब्द के तक्तवार्थ को 
समझाने के लिये,उस तरब-शान को अपने जी अन में ढाले हुए किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर देता है । उस व्यक्ति का वह नाम 
ठीकर अन्वर्थक हाने के कारण वेद-मंत्र फे उस शब्द का रहस्य 
विद्यार्थियों को पूर्णतया भास जाता है । इसी शैली का निर्देश भागवत 
पुराण ने १.४.२८ में इस प्रकार किया है-भारतब्यपदेशेन ह्यास्ना- 
याथंश्च दर्शितः। अर्थात्‌ भारतेतिहास के मिष से वेद का ही अर्थ 
प्रदर्शित किया है । यास्क-भाष्य को समभने के लिये इस शैली को 
भी सुल्ताना नहीं चाहिए । ३।२५॥ १ 
नद्यः प्रत्यूचुः | 
इन्द्रो अस्माँ अरददजवाहुरपाइन्दत्रै परिधिं नदीनाम्‌ । 
देवोऽन यत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उत्रीः॥ ३,३३.६ 
इन्द्रो अस्मानरदद्जरवाहुः) रदतिः खनतिकर्मा । अपाइन्तत्र 
परिधि नदीनामिति व्याख्यातम्‌ । देतरोऽनयत्सविता सुप़णिः, 
कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्मणः, अग्रह पाणी 
देवान्पूजयन्ति । तस्य बयं प्रसवे याम उर्वीः। उव्यं ऊर्णोतेः, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ निस्क्त-भाष्य २ अध्याय 


द्रणोतेरित्पोणेवाभ; ॥ ४ । २६ ॥ 

नदियों ने प्रत्युतर दिया-- 

( इन्द्रः नदीनां परिधि तत्र अपाहन्‌ ) सूर्य ने जलां को घेरने 
वाले मेघ का नाश किया, और एवं ( वज़वाहु। अस्मान्‌ अरदत्‌ ) 
किरण-रूपी बज्न को हाथ में लिये हुए उस सूथ ने हमें खोदा 
है । ( सुपाणिः देवः सबिता अनयत्‌ ) और वह प्रकाशमान प्रेरक 
सूर्य हमें पकड़कर समुद्र की ओर लाया है | (वयं उवी तस्य प्रसवे याम ) 
हम नदियें उस सूर्य की आज्ञा में चल रही हैं | अर्थात्‌, सूर्य जैसा 
महान्‌ देव हमें बनाता है, और वह ही हमें चलाता है | इस लिये 
वह ही हमे वेग की मन्दता के लिये आज्ञा दे सकता हें, तुम्हारा इस | 
. आज्ञा देने में कोई सामर्थ्य नहीं । एवं, इस मंत्र में बड़े सुन्दर शब्दों 
में नदियों की उत्पाति, तथा उनका नीचे समुद्र की ओर बहना 
बतलाया गया | और साथ ही. यह भी बतला दिया ।फै नदियों का 
रोकना कोई साधारण काम नहीं, इस में बड़े यत्न की अपेक्षा है | 

“अपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌? की व्याख्या २.१७ में हो चुकी 
है । वहां लिख आये हैं कि दत्र का अर्थ मेघ है, उस मेघ ने जलों 
का राका हुआ है, और सूर्य या विद्युत्‌ उस मेघ को छिन्न भिन्न 
करता ६ | सुपाशि;-कल्याणपाणि; | पाणे--प्रूजारधक “पण? धातु 
सं इण्‌) प्रयृय ( उणा०४.१३३ )। दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार 
द्वारा इज्य देव को मनुष्य पूजा करते हैं | नदी-वाचक 'उवी? शब्द 
निघण्टु में पठित है | आच्छादनाथक “ऊर्णुञ्‌? धातु से “ड? प्रलय 
( उणा०१,३० ) | उण उ-उरु | 'उरु' से "ङीष (पाणि०४.१ 
४४ ) । अथवा “इज! आच्छादने के संप्रसारण--रूप 'उर) से 'उ 
प्रत्यय है --ऐसा और्यवाभ निरुक्तकार मानता है। नदियें बहुत स्थान 
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को जल से श्राच्छादन करने वाली हैं ॥ ४।२६ ॥ 

प्रत्याख्यायान्तत आशुभ्रुवु; -- 
आते कारो शुणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन । | 
निते नंसै पीप्यानेव थोषा मायेव कन्या शश्वचै ते ॥ ३.३३:१८ 

आशुणवाम ते कारो | वचनानि । याहि दूरादनसा रथेन 
च । निनयाम ते पाययमानेब योषा पुत्रं । मर्यायेव कन्या 
परिध्वजनाय निनमै, इति वा ॥ ५ । २७॥ 

नदियों ने प्रत्याख्यान करके अन्त में उस शिल्पी की बात सुनली, 
भौर कहा, (कारो ! ते वचांसि आशणवाम) हे शिल्पिन्‌ ! हमने तेरे 
वचनों को सुन लिया । ( अत्नडा रथेन ययाध ) तू गड्ढे, और रथ के 
साथ निकब जा । (दूरात्‌ ) क्योकि तू दूर से आया हुआ हे, अतः तेरी 
इच्छा पूर्ण करनी चाहिये | ( पीप्याना योषा इव ते निमसे ) हम पुत्र 
को दूध पिलाने वाली स्री के समान नाचे होगई हैं, ( शश्चचे 
मयोय कन्या इव ते ) मार, जैसे पिता को आशिङ्गन करने के लिये 
लड़की नीये झुक जाती है, एवं हम तेरे [लिये नीचे कुक गई हैं। 

. इस प्रकार अन्ते में वेद ने आजा दी कि आधिक प्रयत्न करने पर 
नदियों का वेग रोका जा सकता है, और फिर पुल, बांध, तथा नहर 
आदि बनाई जा सकती हैं | 

निनेसे=निनमाम, निनेमे | नम्‌? धातु के थे दोनों रूप क्रमशः 
परस्मैपद; तथा आत्मनेपद में हैं ॥ ५ } २७ || 
१८, अश्य-वाची नाय | अश्वनावान्युत्तराशि षड्विंशतिः | तेषा- 


मह उत्तराणि बहुबत्‌ ! अर्शः कस्मात्‌ ? अश्नुते बयान, पदाशनो 
वतीति वा | तत्र दमिका इत्येत दधल्कामतोति वा, दस्क्रम्दती ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६० निरुक्त-भाष्य २ अध्याय 


वा, दधदाकारी भवतीति वा | तस्याखबदेवतावच्च निगमा भवन्ति । 
तद्देवतावदू उपरिष्ठात्तद्‌ व्याख्यास्यामः । अधतदखवत्‌-- 


उत स्य वाजी त्तिपणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कत्त आसनि। क्रतु 


दधिक्रा अनुसन्तत्रीत्वत्पथामङस्यन्वापनीफएँत्‌॥ ४.४०.४ ॥ 

अपि स वाजी वेजनवान्‌ चेपणमनु तूर्ण मश्लुते ऽध्वानं ग्रीवायां 
बद्धः । ग्रीवा गिरतेवा, ग्रणातेवा, शृह्णतेवा | अपि कत्ते आसनीति 
व्याख्यातम्‌ । क्रतु' दधिक्राः, क्म वा प्रज्ञा वा । अब्ुसन्तवी- 


त्वत्‌ , तनोतेः पूर्वया प्रकृत्यः निगमः । पथामङ्कांसि, पथां . 


कुटिलानि । पन्थाः पततेवा, पद्यतेवा पन्थतेवा | अङ्को आते; । 
आपनीफणदिति फणतेश्चकरीतह॒त्तम्‌ । 

अगले २६ नाम अश्च के वाचक हैं | उन में 'अव्ययय१ आदि 
अन्तिम ८ नाम बहुवचनान्त हैं | अश्व-( क) मागी को व्यापन 
करता है-बडी तेजी से दौड़ता दे । “अशूङ्‌? व्यासतो घातु से “क्वन्‌? 
प्रयय,( उणा० १, १५१ )। ( ख ) अथवा, यह बहुत खाने 
वाला होता है | “अशु? भोजने से 'कन्‌! प्रसय | उन अश्व-नामों में 
“दधिक्रा? शब्द भी पठित है | उसके ये निर्वचन हें-( क ) दधत्‌ ऋमति? 
सबार को धारण करते-ही चल पड़ता है | दधत्‌ पूरक “क्रम्‌? घातु 
से “बिट! और श्रनुनासिक 'म? को आल (पाणि० ३, २.६७,६.४,४ १) 
दधत्‌ क्रा-दधिक्रा | ( ख ) दधत्‌ क्रन्दाते, सबार को धारण करके 
हिनाहनाता है | दधत्‌ क्रन्द्‌ बिट्‌-दधत्‌ ऋदू-दधिक्रा | (ग) दधत्‌ 
आकारी भवति-सवार को धारण करके विशेष आकार वाला होता है । 
“दधत्‌? तथा “भाङ? उपसर्ग पूवक “कृ? धातु से ।क्षप्‌, तथा “ऋ? को 
यणादेश | दधत्‌ आक्र-दघत्‌ क्रआ- दधिक्रा | दधिक्रा के श्रश्च. की न्याई, 
तथा देवता की न्याई वेद-मंत्र होते है | उन में जो देवता की न्याई 
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हे, उस की व्याख्या आगे ( १०. १६) करेगें | (“उत स्य वाजी? 
आदि मंत्र में अश्व की न्याई हैं | यद्यपि इस सूक्त ( ४, ४०) का 
देवता “दधिक्र।? है परन्तु यहां उसका अर्थ अश्व है । देवतावत्‌! से 
याम्क का अभिप्राय मध्यस्थानीय देवता इन्द्र, या वायु से हे | अब 
मंत्र का अथ देखिए-- 

( उत स्यः वाजा ) और वह वेगवान्‌ घोड़ा ( ग्रीवायां, कचे, 
अपि आसनि बद्ध; ) गईन, कांख, और मुख में बांधा हुआ ( क्षिपार्ण 
तुरण्यति ) चाबुक के इशारे से ही दौड़ पड़ता है । ( दाविक्राः पयां 
अङ्कासि अन्वापनीफणत्‌ ) ऐसा प्रशस्त घोड़ा माग के कुटिल स्थलों 
को-उच्च नीच प्रदेशों को, अथीत्‌ टीले या गड़े आदिको को एक के 
बाद एक करके फॉद जाता है | और एवं, ( ऋतु अतुसन्तबीस्वत्‌ ) 
सबार के कम या बिचार को तदनुकूल पूर्ण कर देता है । 

ग्रीवा--'गृ? निगरणे, 'गू? शब्दे, या प्रहणार्थक “ग्रह? धातु से 
बन! प्रत्यय तथा धातु को “रौ? आदेश ( उणा०१.१५४ )। इस 
से अन्न निगला जाता है, शब्द किया जाता है, और गर्दन से प्राणी 
पकड़ा जाता है | अपि कक्षे, आसनि-इति . व्याख्यातम्‌---“आस्य? 
को व्याख्या १,८ में की है । उसी आस्य को पाणि०,६,१.६३ से 
“सन्‌? आदेश हो जाता है | कक्ष? की व्याख्या २,१.३ में की गई 
है । कतुत्कर्म) प्रज्ञा संतवीत्यत्‌--“सम्‌/ पूर्थक “तनुः बिस्तार धातु 
शै पहली प्रकृति से यह आख्यात-रूप है | "प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च 
यडन्तो यडलुगेव च | ण्यन्तो ण्यन्तसनन्तश्व षङ्गिधो धातुरुच्यते? | 
के अनुसार धातुयें ६ प्रकार की हें । उन में से “संतवीत्वत्‌? घालु 
के पहले असली रूप का शब्द है | पथिन्‌-गसर्थक पत्‌, पदू, या 
पथि धातु से “इनि? प्रत्यय ( उण०४,१२ )। अङ्गस्‌-'अञ्चू? 
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घातु से “असुन्‌? प्रत्यय ( उणा०४.२१६ ) अश्वस्‌ अङ्कस्‌ | यद्यपि 
“अज्चू! घातु सामान्यत; गत्यर्थक है , परन्तु यहां कुटिल गति के 
अथ में मानी गई है | आपनाफणत्‌ “आङ्‌? छ्रेक "कण? धातु का 
यङ्लुगन्त रूप है । 
१५-१७ खण्ड |(१४) द्शोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानीत्या- 
चत्तते साहचयज्ञानाय। (१६) ज्वलतिकर्माण उत्तरे धातव एकादश । 
(१७) तावन्त्येबोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि॥ ६ । २८ ॥ 
( १५) अगले अश्व-वाची १० नाम विशेष २ देवताओं के साथ 
आदिष्ट प्रयोग वाले हैं--ऐसा वेदज्ञ लोग साहचर्य-ज्ञान के लिस बतलाते 
हैं । इन्द्र. के साथ 'हरी? का प्रयोग आता है | ताण्ड्य ब्राह्मए (६, 
१.१ ) में लिंखा है धूवरपक्तापरपक्षी वा इन्द्रस्य हरी, ताम्यां हीदं सब 
हरति? | एवं, दोनों पक्ष इन्द्र ( सूर्य ) के दो “हरि! हें । ऋक्सामे 


वा इन्द्रस्य हरी ( ऐत०ब्र०२,३,६ ) इस में इन्द्र ( जीवात्मा) के हरी - 


( धारण करने वाले ) ऋक्‌ तथा साम वेद कहे हैं । इसी प्रकार अन्य 
& का भी भिन्न २ देवताओं के साथ योग समझना चाहिए | 
(१६) अगली ११ बातुए दीप्यथक हैं। (१७) उतने ही, 
प्रथातू ११ ही, प्रदीत्त होने वाले हू क के नाम हैं ।।६।२८ ॥ 
जात पग्न्द परीव स्ते ४ 6९ Ags 


(0 5 
i i 
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तृतीय अध्याय! 


ॐ प्रथम पाद # 
इस श्रध्याय के पहले दो पादों में निघण्टु का द्विशीग्राध्याग्र, 
आर अ्रम्तिम दो पादों में तृतीयाध्याय ब्याल्यात है. | 
१. कमे-वाची नाम. .| कर्मेनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । कर्म 
आकि स र! 
कस्मात्‌ ? क्रियत इति सतः । 
अगले २६ नाम कमे. के वाचक हैं | जो किया जावे वह कर्मे 
कहलाता दे | कर्मन्‌--“कः धातु से 'मनिन्‌! प्रत्यय (उणा०४. १४५)। 
२. अपत्य-वाची नाम| अपत्वनामान्यु त्राणि पञ्चदश । अपत्यं 
कस्मात्‌ ? अपततं भवति, नानेन पततीति बा॥ १॥ 
अगले १४ नाम सन्तान के बाचक हैं | अपय-(क ) अपततं. 
मवति, सन्तान पिता से पृथकू होकर बंश को फैलाने वाली होती हे | 
“अप? पूवेक “तनु? विस्तारे धातु से “यक्‌ प्रयय ( उण०४.१ १२) 
( ख ) न अनेन पतति--अथवा, सन्तान के . आने पर पितृ-वंश 
नष्ट नहीं होता, और न पिता बृद्धावखा में दुःख को पाता है | "नञ? 
पेक “पत्‌? धातु से “यक्‌? ॥ १॥ 
आओरस-पुत्र-खाभ . ; प्रजैवमर्थीये 'उदा- 
हो भमीद है। तिला सा 
परिषद्यं द्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
न शेषो अग्ने अन्वजात्तमस्त्यचेतानस्य मा पयो विदुक्तः॥७.४.७ 
परिहतेब्य हि नोपसतब्यम्‌ अस्णस्य रेक्णः । अरणो<पार्णो 
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भबति । रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य रायः 
पतयः स्याम, पित्र्यस्येव धनस्य । न शेपो अग्ने अनप्जात एम्ति। 
शेष इत्यपत्यनाम, शिष्यते यतः । अचेतयमानस्य तत्ममत्तस्य 
भवति । मा नः पथो विदूदुष इति ॥ २ ॥ 

उन पितृ-सेवा आदि कार्यो के लिये औरसादि पुत्रं में से 
मुख्यत; पत्रता किसकी है ? इस विषय का अब विवेचन किया जाता है। 
धर्म के जानने बाले पुरुष बिवाद करते हैं कि क्या क्षेत्र वाले 
पुरुष का अपत्य है, या बीज वाले का | इस पर यास्काचार्य उत्पन्न 
करने वाले, अर्थात्‌ वीजवाले पुरुष की सन्तान हे-इस विषय र्म 
प्रमाण के तौर पर ऋग्वेद के दो मंत्रों कां उल्लेख करते हैं | उन में से 
पहले मंत्र “परिषद्य ह्यरणस्य? का अथे इस प्रकार हे 

( अरणस्य रेक्णः परिषद्य हि ) वेगाने कौ सन्तान व्यक्तव्य ही 
हे, अर्थात्‌ दूसरे को सन्तान को अपनी सन्तान नहीं समकना चाहिए। 
( निस्य राय; पतयः स्याम ) इस लिये हम निश्चित) स्थिर सन्तान 
के मालिक हों । (अग्ने ! अन्यजातं- शेष; न अस्ति) हे परमेश्वर ! 
दूसरे से उत्पन्न हुई २ सन्तान हमारी नहीं होती, ( अचेतानस्य ) 
मूढ़ या प्रमादी मनुष्य की ऐसी सन्तान होती हे | (पथः मा विदुन्त}) 
अतः, हे अग्ने | इस धम-पथ से हमें मत च्युत करो, हमें ओरस 
पुत्र प्रदान करो । 

परिषयं-परिहर्तव्यम-्थरित्यक्तत्यमू । न उपसतब्यमूल्ऐसी 
सन्तान प्राप्तव्य नहीं । अरणः-अपार्ण:--अ्पगत: | रेक्णस्‌=धन, प्रयत 
रिच्यते--यह खामी के मरने पर रिक्त रह जाता है, यहीं छूट जाता 
हे । “रिच्‌? धातु से “श्रसुन्‌? ओर “नुट्‌? का श्रागमु (उणा ०४१ &६)। 
( नित्मस्य राय;० ) जेस, पुत्र पैत्रिक संपत्ति का निश्चित तार पर 
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मालिक होता है, इसी प्रकार हम भ॑: निश्चित तौर पर संतान के मालिक 
ह | और यह तभी हो सकता है जब [के सन्तान हमारे से उत्पन्न 
हो | राप अमित) प्रयतः शिष्यत--पिता के मरने पर सन्तान अव. 
[शए रह जाती है | अचेतानस्य-अचेतयमानस्प-प्रमत्तस्य | यहां पर 
धन बाची 'रे' तथा रेक्णस्‌' शब्द सन्तान के लिये प्रयुक्त हुए हैं । 
अतः, पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि वेद म. सन्तान आदिक 
को भी धत्त के नाम से निर्दिष्ट क्रिया गया है॥२॥ र 
तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय-- 
नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ | 
अधाचिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषाळेतु नव्यः ॥ ७.३. 
नहि ्रहीतव्योऽरणः, सुसुखतमोऽप्यन्योदयेः । मनसापि 
नमन्तव्यो ममायं पुत्र इति । अथ स ओकः पुनरेव तदेति, यत 
आगतो भवति । ओक इति निवासनामोच्यते । एतु नो वाजी 
वेजनवान्‌ , अभिषहमाणः सपत्नान्‌ ,नवजातः। स एब पुत्र इति॥ ३॥ 
1 इस विषय के आधिक प्रतिपादन के शिये यह अगली ऋचा है 
जिसका अर्थ इस प्रकार हे--( अरणः नहि ग्रभाय ) बेगाना ऱ्ह 
कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए | ( सुशेब; उ श्रन्योदर्य; मनसा 
मन्तवै.) और अत्यन्त सुखकारी होने पर भी दूसरे की खा के पेट से 
अ इए पुत्र को मन से भौ नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा पर्ष 
है, ( अध पुनः इत्‌ ओकः चित्‌ एति ) क्योंकि ऐसा पुत्र फिरैःभी 
अपने उसी स्थान को चला जाता है, जहां से कि आया होता है | 
( नः वाजी, अभीपाट्‌, नव्यः ऐतु ) अतः, हमें बलवान्‌, शत्रुओं 
का पराभव करने वाला, तथा नवजात या स्तुत्य पुत्र प्रात हा | 
( सः ) वह ही सच्चा पुत्र है । अधर-अथ-पत: | से।कम्‌=नित्रास | 
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“उच? समंत्राये धातु से “असन? प्रत्यय ( उणा०४.२१६ ) ॥३॥ 


दाय भाग के अधिकारी | अथैतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति । पुत्र- 
___कोनहै! | दायाद्य इत्येक ` 
` शासद्रहिद हितुनप्त्यं गादिदाँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
बिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्संशग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ ३.३१.१. 
प्रशास्ति वोदा सन्तानकम्मेणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । दुहिता 
दुहिता-द्रे हिता, दोगधेर्वा । नमारद्रुपागमदृ दौ हिरं पत्रमिति । 
विद्वान्‌ प्रजने नयश्वस्य, रेतसो वा-अ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हृदयाद- 
धिजातश्य मातरि प्रत्यतस्य-बिधानं पूजयन्‌ । अविशेषेण 
मिथुनाः पुत्रा दायादा इति । तदेतहक छोकाम्यामभ्युक्तष्‌ ¬ 
अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा बे पुलनामासि स जीव शरदः शतम्‌ |, 
अधिशेषेण पुत्राणा दायो भवति वर्षतः । 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्युवो आदीद ॥ 
इस “शासद्वद्वि? आदि ऋचा को कई कन्या. के दायभागित्व 
में प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, भर कई पुत्र के, दायभागी 
होनेमें। जो आचाय इस मंत्र से कन्या का दायभाग सिद्ध 
करते हैं, बे केवल मंत्र के पूर्वे को ही पेश करते हैं, उत्तराध को 
छोड़ देते हैं । यदि उत्तराथ-सहित संपूर्ण मंत्र को देखा आबे तो उनका 
पक्ष पुष्ट -नहां होता | संपूर्ण मंत्र से पता लगता है कि जब किसी 
के पुत्र उत्पन्न न हो, तो बह अपनी कन्या को पुत्रश्थानीय समक 
के, ओर एबं उस पुत्री से उत्पन होने बाला दौहित्र उसका पौत्र होता 
३ ॥ इससे तो स्पष्टतया यह ही परिकाम निकलता है कि किसी 
' पुत्र के न दोने पर कन्या को पुत्र-स्थानीय मानने से ही, उसे दाय” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१पा० ४ ख० नैधएटुक-काण्ड १६७ 


भाग का अधिकार है, अन्यथा नहीं । यदि कन्या को पुत्रस्थानीय 
न माना जाता, तो उसे कोई अधिकार न होता | अतः दूसरे 
आचाये इस मक्रसे पुत्र का दायभागी होना ही सिद्ध करते हैं। 
पूर्व पक्ष के अनुसार यास्काचार्य भी मंत्र के पूत्र का ही पहले अर्थ 
देते हैं, जो इस प्रकार है--( बहिः दुहितुः शासत्‌ .) विवाहित 
पुरुष सन्तान कम के लिये अपनी पुत्री के पुत्रभाव को प्रख्यापित 
करता है । ( ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ ) और एवं, गर्भोधान-यज्ञ, 
या अङ्ग अङ्ग से पैदा हुए, हृदय से प्रकट हुए, और माता के गर्भाशय 
में पहुंचे हुए वीर्य के विधान को समान जानता हुआ ( नप्सं गात्‌ ) 
उस पुत्री से पोत्र को पाता है, अर्थात्‌ दौहित्र को पौत्र समझता है। 
गर्भाधान-यज्ञ के मंत्र, श्रौर गर्भाधान-विधि, पुत्र तथा पुत्री-दे।नों 
के पैदा करने में समान हैं | इसी प्रकार चीर्य का प्रक्तेप भो एक जैसा 
है | जब कन्या, और पुत्र की उत्पात्ति एक ही धर्म-मर्यादां से हुई 
है, तो कन्या के साथ पुत्र-भाव से न बरतने में कोई कारण नहीं 
दीख पड़ता | एवं, इस मंत्रार्थ' में पुत्री को भी पुत्र ही कहा गया है, 
अत; पत्रीका भी दायभाग में अधिकार है। 
डदितृ-(क)दुह्दिता = दूरे हिता। दुर्हिता-दुहिता । 
यहां दूर अर्थ में दुर! का प्रयोग किया गया है, जैसे 
कि “सा वा एषा देवता दूनीम, दूर ह्यस्याः मृत्युः) -इस बृहदा- 
रण्यकोपनिषदूः के वचन ( १.३.६ ) में मृत्यु से दूर होने के 
` कारण प्राण का दुर? नाम बताते हुए “दुर? को दूरथैक माना है | 
इस निषेचन से स्पष्टतया ज्ञात होता कि कन्या का विवाह दूर देश 
में करना चाहिए समीप में नहीं । समीप-प्रदेश में [वाह करने से 
अनेक ह्वानिश्रों की संभावना है । (ख) अथवा, दुह? धातु से “तृन्‌? 
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प्रयय, और इडागम ( उणा० २, ९५ ) | पुत्री सदा पिता से कुछ 
न कुछ पदाथ दोहती रहती हे । ऋत--यज्ञ, वीर्य । माता के गर्भाशय 


~ 


में ऋत? अर्थात्‌ पहुंचने वाला होता हे अतः इसे 'ऋत १ कहा गया | 

एवं उपर्युक्त मंत्राद्धे से सिद्ध हुआ के बिना किसी भद के 
सामान्यतः स्त्री पुरुष-ये दोनों पुत्र दाय-भाग के अधिकारी हैं | यह 
वात ऋचा ओर छोक से भी कही गई है। 'अंगादंगात्‌? आदि बचन 
ऋग्वेद की किसी शाखा का प्रतीत देता है । गोभिल गृह्य सूत्र 
२.८.२१, तथा मानव गृ ० सू ० १,१८.६ में प्रवास से लौट कर पुत्र के सिर 
पर दोनों हाथ धरकर इस वचन को उच्चारण करने का विधान किया 
हे | इसी प्रकार “विशेषेण पुत्राणां? आदि छोक भी किसी प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रन्थ का है| दोनों बचनों के स्थ क्रमश; इस प्रकार हैं--- 

(क) हे पुत्र | तू मेरे श्रग २ से उतपन्न हुआ नै, और मेरे 
हृदय से प्रकटा है, इसलिये तू पुत्र नाम वाला मेरा ही स्वरूप है । 
तू सौ शरद्‌ ऋतुओं तक जीवन धारण कर । यहां शरद्‌ ऋतु का 
विशेषतया उल्लख इस लिये किया गया हे कि अश्विन, कार्तिक की-इस 
ऋतु में ही रोगों का प्रकोप अधिक होता है, श्रत: उन रोगों से रक्षा 
के निमित सौ शरद्‌ ऋतुओं की आयु मांगी गई है | 

( ख ) बिना किसी भेद के सामान्यतः स्री पुरुष-दोनों पुत्रा 
का धर्मानुसार दायभाग होता हे--यह सृष्टि की आदि में स्वायम्भुव 
मनु ने कहा है | 

“स्वायम्भुब’ मनु सृष्टि के आदि में पहला मनु हुआ है, उसके 
बाद स्वारोचिप्र, उत्तम, तामस, रैबत, चक्तुप--यह पांच मनु और 
हो गये हैं, सातवां मनु वैवस्वत था जिसके नाम से मनुस्मृति अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | उस सातवें मनु ने भी अपने स्मृति- प्रत्य में 'यशेवात्मा 
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तथा पुत्रः पुत्रेन दुहिता समः । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं 
हरेल्‌’ ॥ ( ६.१३० )-यह वचन कहा है | 

उपयुक्त दोनों वचना में से आचा से तो कन्या तथा पुत्र की 
उत्पत्ति में अभेद, और छोक से दोनों के दायभागी होने में अभेद 
दिखलाया गया है | यह ही मंत्र के पूर्वार्ध का आशय है । 
कची किसर bo नहीं | न दुहितर इत्येके । ( क) तस्मा दइमा- 

न्दायादोऽदायादा स्रीति विज्ञायते । 

(ख ) तस्मात्ख्ियं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च। 
( ग ) स्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विध्यन्ते न पुंसः । पुंसोऽपी- 
त्येके, शौनःशेपे दर्शनात्‌ ॥ ४ ॥ 

कन्याये दायभागिनी नहॉ-ऐसा कई आचार्य मानते हैं | इस 
के लिये वे लोग किसी ब्राह्मण-प्रन्थ के दो प्रमाण उद्धत करते हैं, 
ओर एक युक्ति देते हैं | उन में से 'पहला प्रमाण तो यह है-“इस 
लिये पुरुष दायभागी है, त्री दायभागिनी नहीं?? | श्र दूसरा, “इसलिये 
गाह में उत्पन्न कन्या को विवाह-काल में दूसरे को प्रदान कर देते 
है,परन्तु पुत्र को नही | अर्थात्‌ कन्या तो दूसरे घर में चली जाती है, 
ओर पुत्र पितृ गृह का. स्वामी बनता है । आर, युक्ति यह है कि 
कन्याओं का दानु, विद्य, तथा परित्याग किया जाता हे, पुत्र का 
नहीं । विवाह में धम पूर्वक बिना कुछ लिये कन्या-दान प्रसिद्ध ही 
हे | वर-पक्ष से कुछ निश्चित रकम लेकर जो कन्या का बिवाह 
किया जाता है, वह कन्या-विक्रय है | एवं, स्वेच्छा -बिचरण के लिये 
कन्या को घर से निकाल देना कन्या-परित्याग है | यदि कन्या भी 
दाय-भाग को अधिकारिणी होती तो पुत्र की न्याई उसका दानादि 
न किया जाता | अतः, सिद्ध होता है के कन्या दायभागिनी नहों। 
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परन्तु पहले पक्ष वाले इस हेतु को नहीं मानते | वे कहते हैं कि 
दान, विक्रय, तंथा अतिसग तो पुरुषों का भी होता है। स्मृति-म्रन्सी 
में दत्तक; क्रीतक पुत्र प्रसिद्ध ही हैं | किसी विशेष हेतु से पुत्र की 
भी. घर से निकाल दिया जाता है। सगर का पुत्र श्रसमजस) विजय- 
सिंह का पुत्र सिंहबाहु आदि घर से निकाले ही गये थे । “शुन;शेप! 
के आख्यान में शुनईशप का विक्रम देखा जाता हे | अजीगते के 
शुनःशेप, शुन$पुच्छ, शुनोलाङ्गूल-ये तीन पुत्र थे | एक समय अजी- 
गते बुभुक्षा से अत्यन्त पीड़ित हुआ २ जंगल में विचर रहा था | तब 
हरिरचन्द्र ने १०० रु० देकर शुत्रःशेप को खर्राद लिया । अतः, दान 
विक्रय,तथा अतिसर्ग कौशुक्ति से हम कोई परिणाम नहीं नि काल सकत । 
सिद्धान्तः पक्त-अम्रातका| अश्रातृमतीवाद इत्यपरम्‌ । 
कन्या का अधिकार है।| अमूर्या यन्ति जामयः सवा लोहितवाससः | 
अंभ्रातर इव योषास्तिष्ठन्ति हतवत्मेन; ॥ भ्रथवेबेद १.१७.१ 
अश्रातका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकमशे पिण्डदानाय 

इतवत्मानः, इत्यश्रातकाया अनिवाह औपमिर्क;। तस्योत्तरा 
भूयसे. निवेचनाय-- शि 

' जिस कन्या का. कोई. भाई नहीं, उसके विषथ में यह पूर्वोक्त 
वेन है--ऐसा अन्य मत है । अर्थात्‌, “अविशेषेण पुत्राणां? आदि 
शोक में जो धर्मंतः वचन हैं, उस से यह ही पता लगता है कि 
भाई के. च होने पर कन्या भी धमीनुसार दायभाग का अधिकार रखती 
है । इसी बात को ५बोल्लिखित मनु-छोक ( ९,१३० ) में स्पष्ट 
किया गया है । एवं, “तस्मात्‌ पुमान्दायाद;? आदि ब्राह्मण-वचन का 
भी यह ही अभिप्राय है कि भाई, बहिन-दोनों क्ले होने पर पुत्र दाय- 
भागी हे, कन्या नहीं | इसी पक्ष की पुष्टि के लिये यास्क 'अमूर्यी 
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यन्ति? आदि वेद-मंत्र का उल्लेख करते हैं | यह मंत्र अथववेद 
( १.१७.१ ) में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता है । मंत्राय इस 
प्रकार है--( अमू याः लोहितवासस; सर्वाः जामयः यन्ति ) ये जो 
वस्त्रों को लोहु लोहान करने वाली सारी नाड़ियें बह रही हैं ( अभ्रा- 
तर; योषा इव ) वे भाई रहित कन्या की न्याई( हतवर्त्मन तिष्ठन्ति) 
बन्द मागे वाली होकर ठहर जाती हैं | जैसे भाई रहित क्या 
सन्तान-कम, अथात्‌ माता पिता की वृद्धावस्था में अन्नादि के द्वारा 
सेवा के लिये विवाह से रुक जाती है, उसी प्रकार ये नाडियें गभ 
के पोषण के लिये रक्तस्राव से रक गई हैं | जब गर्भ स्थित हो 
जाता है, तव उस गर्भै की पुष्टि के लिये ज्यों का मासिक-धर्म 
बन्द हो जाता है । 
एवं, इस मंत्र में श्रश्रातका कन्या का विवाह-निषेध उपभा रूप 
में वर्णित है । इसी सिद्धान्त को मनु ने ३.११ में इस प्रकार कहा है-- 
यस्यास्तु न भवेद्भाता न विशाये ¦ वा पिता । 
नोपयच्छेत तां पराञ्चः पुत्रिकाधर्मशङ्गया ॥ 
अर्थात्‌ जिस कन्या का कोई भाई न हो, उससे बुद्धिमान्‌ विवाह 
न करे, क्योंकि शायद वह पुत्रिका-धमे का पालन करने वाली हो | 
धुत्रिका उस पुत्र-समान कन्या का नाम है जिस का प्रथम पुत्र 
अपने नाना की गोद में धर्मानुसार देना पड़े | जो पुरुष इस नियम 
को नित्राहने में तत्पर हो, वह बेशक उस कन्या से विवाह करे 
दूसरा नहीं | 
“पिण्डदानाय? का श्रथ मैने 'अन्नादि के द्वारा सेवा के लिये? 
- इस कारण से किया है कि मंनु० ३.१४ के “अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां 


कुर्वोत पुत्रिकाम्‌ । यद्पत्यं भवेद्स्यां तन्मम स्यात्खधाकरम्‌'॥ 
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इस छोक में “स्वधाकरम्‌? का प्रयोग है, और स्वधा) शब्द अन्न-वाची 
सुप्रसिद्ध हे | 

एत्र, सन्तान-कर्म के लिये अन्नातृका कन्या के िवाह-निष्रेधं 
से यइ भी स्पष्ट परिणाम निकलता है कि ऐसी कन्या का दायभाग में 
अधिकार है । इस विषय के अधिक स्पष्टीकरण के लिये अगली ऋचा है-- 
अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 

जायेत पत्य उपती घुवासा उपा हष्लेव निरिणीते अप्सः। १. १२४.७ 

_ अञ्रातक्षेव पु'सः पितनेत्यभिमुखी, सन्तानकमंणे पिणड- 
दानाय, न पति । गतारोहिणीव धनलाभाय दाक्षिणाजी । गते 
सभास्थाणुः, शृणातेः, सत्यसंगरो भवति । तं तत्र या ऽपुत्रा, 
या ऽपतिका सारोइति, तां तत्राक्षराघरन्ति, सा रिक्थं लभते । 
शमशानसश्चयोऽपि गते उच्यते, शुरतेः, अपगूर्णो भवति 
श्मशानं- शमशयनं । शम=्शरीरं । शरीरं शुणातेः, शन्नातेवा । 
शप्र लोम, श्एनि श्रितं भवति । लोम जुनातेः, लीयतेवां । 
नोपरस्याविप्कुयांयदुपरस्याविष्कुर्यादर्तष्ठाः स्यात्‌ भ्रमायुको 
यजमानः” इत्यपि निगमो भत्रति । रथोऽपि गत उच्यते, ग्रह्णाते 
स्तुतिफरमंणः, स्तुततमं यानम्‌ । “आरोहो वरुण मित्र 
गर्तम्‌” इत्यपि निगमो भवति । जायेव पत्ये कामयमाना 
सुवासा ऋतुकासेपु, उपा हसनेव दन्तान्‌. विहणुते रूपाणीति 
चतस्र उपमाः । “नाश्रात्रीग्रुपयच्छेत तोकं ह्यस्य तद्भवति’? इत्य 
भ्रातकाया उपयमनप्रतिपेथः प्रत्यन्तः, पितुश्च पुत्रभावः । 

देवता--उपा | ( आश्राता इब पुंस प्रतीची एति ) जैसे 
भ्रातु-रहिता स्त्री लोटकर मातापितादिकों की ओर अन्नदानादि सन्तान 
कम के लिय आती है, एवं अभ्रात॒का उषा पितृस्थानीय सूर्य की ओर 
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प्रकाश--प्रदान के लिये आती है | ( घनानां सनये गतारुक्‌ इव ) 
जैसे धन-प्राप्ति के लिये कोई पति-पुत्र-विहीना स्त्री स्थाय-सभा- 
मण्डप पर आरोहण करती है, एवं उपा प्रकाश-रूपी धन-लाभ के 
लिये अन्तरित पर आरूढ होती है | ( सुवासाः पत्ये उपती जया 
इव ) जैसे मासिक रजोदशन-काल में अपवित्र वस्त्रों को धारण 
किय हुई स्त्री, उसके पश्चात्‌ उत्तमोत्तम स्वच्छु तथा सुन्दर वस्त्र धारण 
करके पति की इच्छा रखती हुई, उसके साथ रमण करती है, एवं 
रात्रि -काल में अन्धकार -रूपी मेले वस्त्रों को पहिने हुई उषा, उत्त 
रात्रि के पश्चात्‌ प्रकाश-रूपी सुन्दर वस्रं को धारण करके सूय 
के साथ रमण करती है | ( हस्रा इत्र उपाः प्सः निरिणीत ) और 
जैसे, हंसने वाली खी श्येत-दातो को प्रकाशित करती हे, एवं उपा 
जगत्‌ के रूपों को दर्शाती है | एवं, यहां चार उपमाओं से उषा- 


2 m४ 


४ 


काल का वर्णन फिया गया है | 

“अमूर्या यन्ति) आदि मंत्र में न्रातृ-हीना कन्याया की न्याइ 
ठहरें!-इससे अम्र,त॒का कन्या के विधाह-निषेध, तथा उसके पुत्र- 
भाव का अनुमान होता था | परन्तु इस ऋचा म॑ पहली उपमा के 
द्वारा यह प्रत्यक्ष कर [दया [क वह त्रातु-ह।ना खा उलटा प्रितृ-गृह' 
की ओर आती हे, अथात्‌, उसकी सन्तान नाना की सन्तान होती 
हे । इसलिये अपनी सन्तान चाहने वाले को वह नहीं व्याहनी चाहिये | 

'गर्तारोहिणी? के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये यहां यास्काचाय 
देशाचार की व्यवस्था का आश्रय लेते हैं, ओर कहते हे ।के दाक्षिणात्य 
में यह रीति प्रचलित है कि यदि किली स्त्री का पुत्र या पति न 

ओर उसके पास अपने पोपण के लिये धन न हो, तो वह स्त्री 
धन-लाभ के लिये राज-सभा के मंत्र पर आरूढ़ा होती है, उसो 
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वहां राजुपुरुष प्रश्नोत्तरं से ( जिरह से ) दबाते हैं । यदि वह इस 
प्रकार दबती नहीं, और प्रश्नों के उत्तर ठीक २ देकर सच्ची मालूम 
पड़ती है, तब उसे धन दे दिया जाता है । संस्क्ृत-कोषों में “अक्ष? 
शब्द इन्द्रिय-वाची भी प्रसिद्ध है | अतः , यहां अवत’ का अर्थ 'वागिन्द्रिय? 
करते हुए तजन्य प्रश्नोत्तर किया है | जिन भाष्यकारों ने “सक्त? का 
अध “पासा? करके उन से मारने का अभिप्राय प्रकट किया है, वह 
यहां संगत नहीं होता । एवं, इस देशाचार की व्यवस्था से “गते? का 
भाव स्पष्ट किया गया है | 

गते--( क ) सभाखाणु'- राज-सभा का मंच, क्योंकि वहां 
सत्य ही वोला जाता है | “ग? शब्दे धातु से “तन! प्रत्यय ( उणा० 
३.८६ ) । ( ख़ ) श्मशान--भूमि, यह लोक-विनाश के लिये 
उद्यत रहती है | “गुरी? उद्यमने धातु से “तन्‌? प्रत्यय, गूर्त-गतै । 
श्मशयन-श्मशान, अथात्‌ शरीरों का सदा - के लिये शयन-स्थान। 
रमन्‌टशरीर | हिंसार्थक “शृ? या “शम? धातु से “शरीर? सिद्ध होता 
है ( देखो निरु०२,१६ ) | “रमन्‌? शब्द भी "शम्‌? धातु का ही 
रूप है । श्मश्रु-दाढ़ी मूं के लोम, ये शरीर के आश्रित रहते हैं | 
“मन्‌? पूवेक “श्रिञ्‌? धातु से डु) प्रलय । लोमन्‌--*लूञ्‌१या “लीड! 
कषण धातु से “मानेन? प्रलय ( ऊणा०४.१५१ )। लोम काटे जाते 
हें, और ये शरीर, या वज्नों पर आशिष्ट हो जाते हैं । “गप? शब्द 


रमशानार्थक होता है--इसकी पुष्टि के लिये यास्काचार्य “नोपरस्या-. 


बिष्कुयात्‌! आदि किसी ब्राह्मण का निगम, अर्योत्‌ स्पष्ट प्रमाण पेशः 
करते हैं । उसका अर्थ यह है कि यजमान यज्ञ-भूमिः में उपर को 
नंगा न रक्खे | यदि बह उसे नंगा रखेगा, तो यजमान श्मशान में 
स्थिति वाला, अर्थात्‌ ( प्रमायुक ) शीघ्र मरने बाला होगा । यहाँ 
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गर्तेष्ठा; का शर्थ “प्रमायुकः? करते हुए ब्राह्मण ने स्पष्ट तौर पर 
“गते? को रमशानाथक प्रदर्शित किया है | यज्ञ-स्तम्भ का जों अन- 
हिला हिस्सा गाढ़ने के लिये रखा जाता है, उसे यहां “उपर? कहा 
गया है | उस उपर को यज्ञ-भूमि में सदा ढॉप के रखना चाहिए, 
खुला न रखना चाहिए | खुला रखने से आँखों को बुरा लगता है, 
और उससे यज्ञ की शोमा नष्ट होती है | यजमान के दिल में इस 
आवश्यक बात को भली प्रकार बैठाने के लिये 'प्रमायुक शब्द से 
अत्युक्ति-पूर्ण भय दीया हे | (ग) रथ, यह यान प्रशस्त होता है | 
स्तुयथक “ग धातु से 'तन्‌! | रथ-वाची 'गते! शब्द निन्न मंत्र में कः 
हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयःस्थूरमुद्ता सूय स्य । 
आरोदथो वरुण मित्र गतंमतश्चक्षाथे अदितिं च दिति च ॥ ५.६२.८ 
देवता--मित्राबरुणौ । ( वरुण ! मित्र ! ) हे निर्वाचित राजन्‌ , 
तथा सब के हितचिन्तक मंत्रिन्‌ | ( उषस; व्युष्टी, सूर्यस्य उदिता ) 
उषा-काल के निकलने, और सूथ के उदय होने पर ( हिरण्यरूपं 
अयःस्थूणं गते आरोहथः ) आप दोनों सुवर्ण की न्याई चमके. 
वाले, तथा सुवणे-स्तम्भो बाले रथ पर सवार हूजिए, ( अतः ) और 
तत्पथात्‌ ( थदिर्ति दितिं च चक्षाथे ) ्दीन-आत्मपक्च को, और 
दौन-प्रजापक्ष को खयं देखिए । अर्थात्‌ यदि किसी राज-पुरुष, और 
प्रजा-पुरुष में पारस्परिक कोई कड़ा हो जावे, तो राजा तथा मंत्र 
का कर्तव्य है कि बे खयं घटना-स्थल पर पहुंच कर यथार्थ बात की 
स्वयं खोज करें, और फिर निष्पक्त-भात्र से ठाकर निर्णय करें | 
“गते? के प्रसंग से “श्मशानसंचयोऽपि? से लेकर यहां तक 
“अश्वातेव पुंसः? मंत्र से असंबद्ध अन्य व्याख्या करने के पश्चात्‌ 
“जायेब पसे कामयमान! से पुनः उपर्युक्त मंत्र के उत्तराइ की व्याख्या 
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की गई है | मंत्र व्याख्या के पश्चात्‌ यास्क!चार्य मंत्रोकत सिद्धान्त की 
पुष्टि में “नाभ्रात्री) आदि किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ का प्रमाण देते 
हं कि भ्रात-हीना कन्या से विवाह न करे, क्‍यों कि बह अपने पिता 
वो सन्तान होती है | एवं, इस वचन से अम्रातृका का बित्राह-निपेत 


वर सपन [पता का पुत्र-भाव स्पष्ट ह। 


4 


NNN SIN 


जेसे कि मेनं पहिले लिखा है कि शासद्वह्विः? आदि मंत्र के पूर्वाध को 
लेकर पूर्वपक्ष वाले अपन! यह मत सिद्ध करते हैं कि पुत्री को भी 
दाय-भाग का अधिकार है, परन्तु वास्तव में बह सिद्धान्त इस मंत्र 
से पुष्ट नहीं होता | पू+-पक्ष के अनुसार उस प्रकरण में यास्क ने 
मंत्र के पर्वाद्वै का अर्थ कर दिया है | अब सिद्धान्त-पक्ष में उस के 


0. 


उत्तराद्ध की व्याख्या करते हुए प्रमाणित करते हैं कि “शासद्वहि£? 
आदि मंत्र से भी अम्रातुका कन्या का ही दाय सिद्ध होता हे, भाई 
वाली का नहीं । जित कन्या का भाई होगा, उस कन्या को दाय- 
भाग का कोई अधिकार नहीं-- 

पिता यत्र दुहितुरमत्तायाः रेतःसेकं प्राजेयति, सन्दधात्या- 
त्मानं सङ्गमेन मनसेति ।। ५ ॥ 

पहले मंत्राध के साथ मिला कर संपूर्ण मंत्र का अर्थ इस 
प्रकार होगा--विवाहित पुरुष सन्तान-कम के लिये अपनी 
पुत्री के पुत्र-भाव को प्रख्यापित करता है| और एबं, गर्भाधान 
यज्ञ, या गभीशय में पहुंचे हुए वीर्य के बिधान को समान जानता 
हुआ उस पुत्री से पौत्र को पाता है, अर्थात्‌ दौहित्र को पौत्र समझ- 
ता है | ( यत्र पिता दुहितुः सेक ऋञ्जन्‌ ) जब पिता न दी हुई 
क्या के पति को समझाता हे, अर्थात्‌ कन्या-दान से पहले उस 
के भावी पति से यह संकेत कर लेता हे कि इस मेरी पुत्रिका का पुत्र 
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मेरा दौहित्र नहीं, परन्तु मेरा पोत्र होगा, ( शग्म्येन मनसा. दधन) ६० हि 
तब वह पिता अपने आप को सुखी मन से धारण करता है, अर्थात्‌ 
उसका पुत्र-सन्ताप नए हो जाता है,और वह अपने आप को सुखी पाता है। 
सेक-रंत; सेकं-पति | ऋज्ञन्‌-गव्यर्थक ऋजि?कारूप है ॥ ५॥ 

एवं,तीन मंत्र और एक अन्य प्राचीन शास्त्र के वचन से सिद्ध 
किया गया कि अश्रातुका कन्या को दाय का अधिकार है | अब चौथे 
मंत्र से यह सिद्ध करते हैं कि श्रातुमती कन्या को दाय का अधिकार 
नहीं | एवे, अन्वय, व्यतिरेक से स्पष्टतया सिद्ध हो जावेगा कि भातु- 
हीना कन्या को ही दाय का अधिकार वेद द्वारा प्रतिपादित होता है, 
भ्रात्‌-साहिता को नहीं | यह ही सिद्धान्त पक्ष है-- 
अथे तां जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरन्ति | ज्येष्ठ पुत्रिकाया इत्येके । 
न जामये तान्वो रिक्थमारैक्‌ चकार गर्भे सनितुनिधानम्‌। 
यदी मातरो जनयन्त बहविमन्यः कती सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ३-३१.१ 

न जामये भगिन्ये । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जामपत्यम्‌, 
जमतेवा स्याद्‌ गतिकर्मणो निर्गमन्राया भवति । तान्व आत्मजः 
पुतो रिक्थं प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकारैनां गर्भेनिधानीं 
सनितुहस्तग्राहस्य । यदि ह मातरो जनयन्त वहि पत्रम्‌, अहनि 
च स्त्रियम्‌ , अन्यतरः सन्तानकता भवति पुमान्दायाद्‌ः, अन्य- 
तरोऽधयित्वो नामिः प्र दीयते परस्मे।। ६ ॥ 

इस “न जामये तान्वः? आदि ऋचा को कई आचाथ 
बहिन के दाय के निषेध में प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, और 
कई यह मंत्र पुत्रिका के ज्येष्ठ भाग का निषेध करता है-ऐसा 
मानते हैं | प्रथम पक्ष में मंत्राथ इस तरह हे--( तान्व; जामये 
रिक्थं न आरैक्‌ ) आत्मज पुत्र बहिन को धन नहीं देता, अर्थात्‌ 
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भाई के कारण बहिन को दाय-भाग नहीं प्राप्त होता, ( सनितु$ गर्म 
निधानं चकार ) परन्तु वह भाई प्राणि-गृहीता पति के गर्म को 
(धारण करने वाली बना देता है | अर्थात्‌ उसका भली प्रकार पालन 
पोषण, और विवाह आदि करना भाई का ही कतेब्य है, जिससे 
उसकी बहिन गृहस्थ में जाकर वीर सन्तानों को पैदा करने में समर्थ 

हो सके । ( यदि मातरः बहि जनयन्त ) यदि माता पिता बोढ़ा पुत्र, 

र अत्रोढा कन्या को पैदा करते हैं, तो ( सुकृतोः अन्य; कती ) 

शुभ कर्म करने वाले उन दोनों में से एक पुत्र सन्तान का कती 

होता है जिससे वह दाय-भाग का आधिकारी बनता है, ( अन्यः 

ऋन्धन्‌ ) और दूसरी कन्या भली प्रकार पाल पोस कर अन्य को, 

अत्‌ पति को प्रदान कर दी जाती है | 

दूसरे पक्ष में अथ यह होगा--आत्मज पुत्र की उपस्थिति में 

कन्था को दाय-भाग नहीं मिलता, परन्तु उसे पाल पोस कर गृहस्थ- 

धम के योग्य बना दिया जाता है | यदि माता पिता पुत्रिका बनाने 

के पश्चात्‌ पुत्र को उत्पन्न करें, तो उन में से एक पुत्र सन्तान-कम 

का कती होता है, और दूसरी पुत्रिका को ( ऋन्धन्‌ ) आधा दाय- 

भाग दे दिया जाता है | अर्थात्‌, जैसे बड़े पुत्र को अन्य पुत्रों की 

अपेक्षा अधिक दाय का अधिकार होता है, बह उसे प्राप्त नहीं । 

हां, पुत्रिका बनाने के कारण आधा हिस्सा अवश्य मिल जाता हे । 

इसी आशय को मनु'( 2. १३४ ) ने इस प्रकार कहा है-- 


पुग्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो ऽनुजायते। 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियः ॥ 


अर्थात्‌) यदि पुत्रिका बनाने के पश्चात्‌ पुत्र पैदा हो जावे, तो उन 
म दाय-भाग बांटने के समय समान २ विभाग करना चाहिए, क्योंकि 
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पुत्रिका के बड़े होने पर भी दाय-भाग में उस की ज्येष्ठता नहीं] 

“जामि? शब्द पुल्लिंग है, अतः “निधान? शब्द भी पुल्लिंग 
ही पढ़ा गया है । वहिश्व॒ अवहिरच वहिः, “पुमान्‌ स्रियाः? करके 
पुमान्‌ “वह्नि? शेष रहा | वहर--खत्री का वहन करने. वाला, अर्थात्‌ 
पुत्र, और अवाह्रे--कन्या | जामि-भगिनी, इस में अन्य पुरुष, अर्थात्‌ 
पति अपत्य को पैदा करता है। “जनीः प्रादुभीवे धातु से (इज 
प्रयय (उणा ४. १२५ ) जानि-जामि | अथक, गयर्थक “जम? 
घातु से “इञ्‌? | यह दूसरे गृह में प्राय; करके जाने वाली होती है | 
जा--अपत्य, जो पैदा किया जावे | "जा? शब्द भी “जन! धात से 
“ड) प्रलय, और “टापू! करने पर सिद्ध हीचा है | तान्व;-श्रात्मजः | 
सानितुः=हस्तग्राहस्य, संभजनाथेक “षण? धातु का प्रयोग है । 
अधेयित्वा=पाल पोस कर, अथवा आधा भाग करके ॥ ६ ॥ 


ॐ द्वितीय पाद % 

३. मनुष्य-दाची नाम | मनुष्यनामान्युतर श्वविशतिः। मनुः्याः 
कस्मात्‌ ? मला कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमानेन स॒ष्टाः-मनरू/ति 
पुनमेनस्पीभावे, मनोरपत्यं, मनुषो वा । तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 
निगमा भवन्ति 
तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभि देवा असाम । 
उाजाद उत यज्ञियासः पञ्चजना मम होत्रं जुपध्वम्‌॥ १०.५३.४ 

त॑दघ थाच! परमं मंसीय येनासुरानभिमवेम देवा! | असुराः 
असुरता स्थानेषु, अस्ताः स्थानेभ्य इति वा, अपि वा अमुरिति 
माणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः | सोर्देवानसृजत तत्सु- 
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५ 


राणां सुरत्वम्‌ , असोरसुरानसृजत तदसुराणांमसुरस्वमिति विश्ञायते। 
ऊर्जांद उक्त यज्ञियासः--अन्नादाश्च, यज्ञियाश्च । ऊगिन्यन्न- 
नामोज यतीति सतः, पकः सुप्रहक्शमिति वा । पञ्चजना मम 
होत्रं जुषध्वम्‌ -गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रत्तांसीत्येके, 
चत्वारे नणा निषादः पञ्चम इत्योपमन्यवः । निपादः कस्मात्‌ 
निपदनो भवति, निषण्णमस्मिन्‌ पापकमिति नेरुक्ताः ॥ 

अगले २५ नाम मनुष्य-वाची हैं । इनको मनुष्य इस लिये 
कहा जाता है के (क ) ये सोच विचार कर कर्मों को फेलाते हें, 
बिना विचारे ही अनेक प्रकार के कर्मो को नहीं बढ़ाते । “मन्‌? तथा 
(प्रिवु) तन्तु सन्त।ने-इन दोनों धातुं के योग से बहुल द्वारा 
श्रौणादिक “व्यन्‌! प्रत्यय, मन्‌ ष्‌ य-मनुष्य। (ख) प्रशस्त मन वाले से 
जो पैदा हुए हैं वे मनुष्य हैं। पतित मन की अवस्था में पैदः करने सै तन्तान 
पशुवत्‌ ही होती है, मनुष्य नहीं बन सकती | मनस्यमानेन सृष्टा;-7 
मन ष्टा:-मनुष्य।; | “मनस्‌? धातु प्रशस्त मन वाला-इस अथे में है | 
(ग) मनन-शील की सन्तान मनुष्य होगी | मनु, ओर मबुप्‌- 
ये दोनों शब्द मनन-शील अर्थ में प्रयुक्त होते हैं. | मनाजीतावञ्यतीा 
बुकू च ( पाणि०१,१.१६१ ) से “मनु? शब्द से “यत्‌? प्रत्यय, और 
पुक का आगम; और “मनुप) से केवल “यत्‌? करने पर ही मनुष्य सिद्ध 
हो जायगा | उन मनुष्य -नामें में बहुवचनान्त“पंचजन? शब्द के अनेक 
मन्त्र आते हैं, जैसे "तदद्य वाच}? आदि है | मंत्र का देवता 'देवा:! है। 
मेत्राथ इस प्रकार है--( देवाः अद्य वाख$ तत्‌ प्रथमं मंसीय ) 
विद्वानों | आज में वाणी का बह श्रेष्ठ वीर्य समझता हूं, ( येन असु- 
रान्‌ अभिश्रसाभ ) जिस से कि हम दुष्ट-जनों को तिरस्कृत करें | 
{ ऊजोदः उत्त यज्ञियान} पञ्चतन$ ) अन्न को खाने वाले, और 
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यज्ञ का संपादन करने वाले पांचों जनो ! ( मम होत्र जुपव्वम ) तुम 
सब मेरे यज्ञ का सेवन करो, अथात्‌ मेरे यज्ञ में सम्मलित होव 

आशय--यह वेदमन्त्र बड़े मदस्व का है | इस में निम्नालिखित 
बातें ध्यान देने योग्य हें-( १ ) मनुष्य को अपनी वाक्‌-शाकि 
ऐसी वीर्यवान्‌ बनानी चाहिए के असुरो के दुष्ट कर्मो का प्रतिवाद 
खडन-रूप में बड़े जोरों से करे, किसी कारण बिशेष से डरे नहीं | 
( २ ) यज्ञ में आने के अधिकारी वे ही हें जो अन्न भक्षक हो, मांस 
भक्षक न ह. । ऑर साथ ही वे यज्ञ में आकर शान्ति से बैठे जिस से 
वे यज्ञ को शोमा को बढ़ा सक, न कि बातचीत आदि कुच शाएं करते 
हुए यज्ञ में विश्न करने वाले हों। ( ३ ) मनुष्य-मात्र जो ऊ्जाद, 
ओर यज्ञिय हो-उसे यज्ञ में आने का अधिकार है, चाहे वह शद और 
अतिशूद्र क्यों न हो | 

अमि अताम>त्रमिमधम | असुए=( क ) जो स्थानों मे सुरत 
अथात्‌ आराम से रहने वाले नहीं, अर्थात्‌ चपल मनुष्य | नजू-सु -रम्‌ | 
(ख ) उत्तम स्थानों से प्रक्षिछ मनुष्य, अर्थात्‌ पतित जन | असु? 
क्षेपणे धातु से “रण? प्रत्यय ( उण०१,४२.) । ( ग ) निन्दित 
प्राण वाले मनुष्य | “असु? से निन्दा अथ में "मतुप्‌? प्रत्यय, जैसे थि 
“भूमनिन्दाप्रशंछासु नित्ययोगेऽतिशःयने । संसगेंऽस्ि विवक्ाएई 
भवन्ति मलुबादयः।। इस कारिका में निन्दा अभ में “मत ५३क! वियान है ! 
( घ ) “छु? अथात सुष्ठु भाव से देव हुए, आए आसु भाव 
अथात्‌ दृष्टता क कारणं असुर हुए | अतः, दु 
| ऊर्जाद: >्अन्नाद: | “ऊ? का अर्थ आन्न है | "ऊज? चन प्राण; 
कत्ता म॑ "कविस्‌? | बल, और जावन-शक्ि को देने के उश अज को 


ऊ > क A न 2 
म्‌) कहते ६ | “अन्‌? का दूसरा नाम "पत? हे, सत्‌ पके हूए 


दए मनय तान स्‌ ५7 


१ ALY 
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अन्न का नाम ही “उसे? है, कच्चे का नहीं । पका हुआ अन्न सुप्र- 
बृक्ण अर्थात्‌ सुगमता से काटा जाने वाला होता | पञ्चजनस्गन्चर्व, 
पितर, देव, असुर, और राक्षस | औपमन्यव # मत में ४ वर्ण, और 
निषाद-ये पंचजन हैं | मनुष्यों को हम पांच विभागों में ही बांड सकते 
हैं । एक बिभाग वर्ण-धर्म के अनुसार, और दूसरा आश्रम- व्यवस्था के 
अनुसार । वर्ण-धमे के शानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
ओर चारों वणी के धर्म से च्युत राक्षस- ये :पंचजन हैं | 
और, ओश्रम-व्यवस्था से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी 
सन्यासी, और आश्रम-धर्ग से च्युत निषाद-ये पंचजन हैं | ये ही 
दोनों मनुष्य जाति-विभाग के तरीके निरुक्त में दशी दिये गये हैं| 
गन्धर्व-गाँ वेद्वाणीं धारयतीति गन्धर्व; ब्रह्मचारी | ब्रह्मचर्य -आश्रम 
ही वेद-वाणी के ग्रहण करने का काल है | पितर;-्वानप्रस्थी लोग । 
देवाः=सन्यासी लोग । असुराईस्गृहस्थी लोग | रक्षांसिस्त्राश्रम धमै 
से च्युत मनुष्य । रहसि क्षिणोति इति रक्ष!, अर्थात्‌ जो मनुष्य स्पष्ट 
में तो किसी आश्रम में है, परन्तु अस्पष्ट रूप से आश्रम-धर्म का नाश 
करता है | गन्धवे आदि चारों शब्द उपद्रुक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हैं, 
इस के लिये ब्रृहदारण्यकोवेषद्‌ ( ¦. ५, १६ ) का प्रमाण हे । 
उभ भें लिखा है “अथ घयो बाव लोकाः, मलुष्यलोकः, पितृलोको 
देवल्लोक्र इति । सो ऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेरेद जय्यो नान्येन कमणा, 
कम्मंणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः, देवलोको वे लोकाना श्रेष्ठः, 


तस्मात्‌ विद्यां प्रशंसन्ति ।! “लोक? आश्रय के लिये प्रयुक्त होता हैं, : 


उसी भाव को कहने वाला आश्रम दाड्द हे । मनष्यलोक पुत्रोत्यत्ति 
से ही जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं | आतः, मनष्यलाक 


८" 


एरम्थाश्चम को वताता है । बरम से पिललोक जीता जाता है, वानप्रस्थी 
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ही कर्म प्रधान होते हैं | ड्वानसे देवलोक जीता जाता है, और यही 
क उपयुक्त तीनों लोकां से श्रेष्ठ हे । सन्यासाश्रम ज्ञान-प्रधान है, 
शत, देवलोक सन्यास-आश्रम हुआ | परिशेष से गन्धवलोक 
ब्रह्मचयाश्रम के लिये प्रयुक्त होगा | जिसको उपनिषद्‌ ने म नुष्यलाक 
के नाम से कहा है, उसी का निरुक्त ने “असुरा;१-इस नाम से व्यव- 
हार किया हँ, यत$, असुर का अर्थ है प्राण-धारी मनुष्य | बृहदार- 
ण्यक में भी गृहस्थी के लिये सामान्य मनुष्य शब्द ही रक्खा है | 
निषाद =नितरां सादयति वि नाशयति इति निषाद;-वर्श-धर्म का नाश 
करने वाला, निषण्णं स्थितमस्मिन्‌ पापकमिति निषाद:-धर्मच्युत, पापी | 
“नि? पूर्वक “षद्ल्‌? विशरणगत्यवसादनेषु धातु से रूप-सिद्धि है । 

यत्पाञ्चजन्यया विशा? पश्चजनोनया विशा । पञ्च पृक्ता 
संख्या-खीपुन्षपंसकेष्वविशिष्टा ॥ १ । ७॥ 

पञ्चजन? उपयुक्त दोनों विधिओं से मनुष्य-विभाग के लिये हो 
आया हे-इस की सिद्धि के लिये निरुक्तकार दूसरा मंत्र देते हैं जो यह है— 

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असूक्षत । 
अस्तृणादू बह णा विपोर्य्या मानस्य स क्षयः ॥ ८. ६३.७ 

मंत्र का देवता (इन्द्र! है | मंत्रार्थ इस प्रकार है--- ( यंत्‌ पाञ्चजन्यया 
विशा इम्द्रे घोषाः असृक्षत ) जब पांचों जनों की समूह रूप प्रजा 
से राजा के लिये सहायक शब्द निकलते हैं, तब ( सः विपः, अर्यः, 
मानस्य दास; ) वह मेधावी, समर्थ, ओर मनमर्थीदा का निवास- 
स्थान राजा ( बहुँणा ) सामथ्यै-वाद्धि के कारण ( अस्तुणात्‌ ) शत्र 
का नाश करता है| पञ्चन्‌्पांच को संख्या जो संरक्त है, अर्थात्‌ 
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ओर नपुंसक लिंग-इन तीनों लिंगों में जिसके सामान्य 


रूप बनते हें | 'प्रची? संपचेने से “नड! प्रत्यय । पञ्च्‌ अन्‌-परञ्‌ च्‌ 
अन्‌ ~~ पञ्चन्‌ || १।७॥ 
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४. बाहु-बाची नाम | बाहुनामाम्युत्तराणि द्वादश | वाहु कस्मा- 
त्‌! प्रवाधते आभ्यां कर्माणि । 

अगल १२ नाम बाहृ-वाची हैं | इन से मनुष्य कर्मो को बिलो- 
डता है, अर्थात्‌ अनेक क्रियाय करता है, अतः इन्हें बाहू कहा गया। 

“बाधू? विलोडने से 'उ! प्रयय, ओर घ! को “ह ( उणा. १, २७ )। 

५. अङ्गलि--खाची नाम | अङ्गलिनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । 
अङ्गलयः कस्मात्‌ ? ञग्रगामिन्यो भवन्तीति वा, अग्रगालिन्यो 
भदन्तीति वा, अग्रकारिए्यो भवस्तीति वा, अग्रसारिएपो भव 
न्तीति वा, अङ्कमा; भत्रन्तीति वा, अञ्चनाः भवन्तीति बा, अपि- 
वा अम्पञ्चनाद्त स्युः । तासामेपा भत्रति-- 
दशावनिभ्यो द शकच्येभ्यो दशयोकत्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः | दशा भी - 
शुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहद्भ्यः । १०. ६४.७ 

अवनयो ऽइलयो भवन्ति अवन्ति कमणि | कच्या! प्रक्ाशा- 
यन्ति कर्माणि । योक्त्राणि योजनानीति व्याख्यातम्‌ । अभी शत्रो- 
अभ्यश्लुवते कर्माणि । दश धुरो दश युक्ता वइद्वभ्य;- भूः धूते - 
कर्मणः | इयमपीतरा धूः एतस्मादेव विहन्ति वहं, थारयतेर्वा |।२।८॥ 
अग्रिम २२ नाम अंगुलि वाची हैं | अंगुलि शब्द के यास्क ने 

७ निर्वेचन दिये हैं| (क) कमों में अम्रगामिनो होती हे। “अम्र? 

पूर्वक “गम्‌! से बहुल द्वारा औणादिक 'डुलि! प्रसव | अग्रगुलि-अगुर्ति ' 

(ख) कमें में आगि जाने बाली होती हैं | “गाल? स्रव-अग्र गल डुलि 
-अम्रगुलि-श्रगुलि | ( ग ) कमो को पहले करने वाली होती हैं । 

अप्र क्‌ डुलि-अग्रकुलि-अंगुलि | ( घ ) कर्मों में अग्रमारिणी 
होती हैं । अप्र सृ उलि-अप्रमुलि-अंगुलि | ( ङ ) चिह्न डालने वाली 
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होती हैं | “अकि? लक्षणे धातु से 'डुलि! | अंक इलि-अंकुलि- 
अगुलि | (च) पूजा करने वाली हें | जब किसी की प्रणाम करना 
होता है, तो अंगुलियं जोड़ कर ही किया जाता हे । “अच? ।तिषूजनयो$ 
अच्‌ डुलि-अचुलिं-्रंगुलि ( छ ) मालिश इन्हीं से को जातीं है | 
“जूर व्यक्तिप्रचणकान्तिगतिषु घातु से "डुले? च्ण=्मालिश 
करना | अज्‌ डुलि-अज्ञुलि -श्रगुलि | उणा० ४ २ में “गि? 
गतौ घातु से उलि) प्रयय करके “अगुलि! बनाया गया हे । उन 
अगुलिओं के लिये 'दशावानिभ्यःश आदि ऋचा ६ | मंत्र का दवता 
ग्रावाण? दै] मंत्रार्थ इस प्रकार हे-- हे मनुष्यो ! ( दशाव।निभ्यः ) 
रक्षा करने वाली दश अयुलियों से युक्त,( दशकच्यिम्यः ) कमा बन 
प्रकाशित करने वाली दश अगुलियों से युक्त, ( दशयोजनेभ्य३ ) 
पदार्थो' को दृढ़ जोड़ने वाली दश अंगुलियों से युक्त, ( दशयोज- 
नेम्यः) वस्तुओं को मिलाने वाला दश असुर्या स युक्त ( अभी- 
शम्यः ) कर्मा में ब्याप्त दश श्रगुलया स॑ युक्त ( अजरम्प; ) युवक 
(दश दश घुरा; युक्ताः वहदूभ्य ) और दुष्ट-घातक दश दश अश।लय। 
से युक्त, नेताजनो को ( अचेत ) सत्कृत करो न 
“द्‌शावीनम्य{? आदि सात चतुध्यन्त पद ।दतापाथे 

| धुरः=धूमिः-ततीयार्थं म प्रथमा हैं। युक्ताः=युत्रतान्‌-द्वितीयार्थ भें 
प्रथमा है | सायणाचार्य ने इ्साध्रकार विभाकेत-व्यत्यय मान कर 
अर्शी किया है | अवनि- “अव! रक्षणे से आनि) प्रयय। 
( उणा० २. १०२ ) । कच्या-'काशदीप्ती से बहुल दारा“सशप्रयस 
(उणा० ३,६२) । काश्‌ स-कश्‌ सक्त, कत्तेपु प्रकाशकेषु साधुः 
कव्यः-“कच? से “यत्‌? प्रस्य | गोक्त्र-युनक्ति अनेनेति योक्त्रम्‌, युजि- 
र) याग धातु से '्टून! प्रय ( पा'णे, ३, १८२ ) । योजन- 


में प्रयुक्त 
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`, 


युजिर! से 'कृत्यलुटोः बहुलम्‌ से करण में (ल्यु? प्रत्यय | 

अभीशु-- आम पूवक “श व्याप्तौ से बहुल द्वारा (उ? प्रत्यय । 
( उण।०१.७ )। अभि अश उ आभे इशू उ--अ्र्भशु | धुर ~ 
“युवी हिंसायां से "क्विप्‌? ( पाणि० ३.२. १७७ ) | धुव -घुर्‌ | 
( ख ) जूए वाची “धुर्‌? शब्द भी इसी धुरी, घातु से बनता हे | 
धूति बिहन्ति हिनस्ति वहं अश्वादिक बोढारं या सा धूः--यह 
वोढ़। अश्वादिक की गर्देन पर घाव आदि कर देता हे । श्रथवा, “ध? 
धारणे घातु से भी “धुर? सिद्ध हो सकता हे, यतः अश्वादिक जूर 
को धारण करता है ॥२।८॥ 

६-१६ खण्ड | (६) कान्तिकमोण उत्तरे धातव्रोऽष्ठा- 
दश । (७) अन्ननामान्युत्तराणि अष्टाविशतिः अन्नं 
कस्मात्‌ ? आनतं भृतभ्यः, अत्तेबी । ( ८ ) अत्तिकमोण उत्तरे 
धातवो दश । ( २ ) बलनामान्युत्तराण्यष्टाविशतिः । वलं 
कस्मात्‌ ? बलं भरं भवति, त्रिभतः । ( १०) धननामान्युत्तरा- 
णथष्टातिंशतिरेत्र । धनं कस्म।त्‌ ? धिनोतीति सतः । (११) गो 
नामान्युत्तराणि नब । (१२) क्रध्यतिकमाण उत्तरे धातवो दश। 
(१३) क्रोधनामान्युत्तराण्येक्रादश । (१४) गतिकर्माण उत्तरे 
धातवो द्राविशशतम्‌ । ( १५) क्षिमनामान्य॒त्तराणि षड्विंशतिः 
क्षिपं कस्मात्‌ ? संत्तिप्तो विकरपेः । ( १६ ) अन्तिकनामान्यु- 
तराणि एकादश । अन्तिकं कस्मात्‌ ? आनीतं भतति। ३।६ ॥ 

अगली १८ धातुर इच्छाथिक हैं | अगले २८ नाम अन्न-वा्ची है | 
अन्न-( क ) प्राण्या के लिये फुका हुआ होता हं । श्रा नम्‌ केप 
अ्रामन-अमन-अन्न | ( ख ) अद्यते इति अन्नम्‌ | अदू क्त-अन्न | 
उण।०३.१० मेश्रन!प्राणने धातु से न!प्रसय द्वारा अन्न बनाया गया है, 
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यत; यह जीवन प्रदान करता हे | आगे १० धातुरयं खान अथ में हैं । 
आगे २८ नाम बल-वाची हें । बले भरं, 'डुभ्रज! घारणपोषणयोः से 
+अ्रचू!प्रत्यय; यतः, वल धारण और पोषण करने वाला है | आगे २८ 
ही नास धनन्वाची हैं | धन-तृप्त करने वाला होता है । “वि? धातु से 
उणा०२.८९ से बहुल द्वाराक्यु!प्रत्यम | धि क्यु-व्‌ अन्‌-वन। धातुपाठ 
में (वित्रि'धातु तपेणाथेक पढ़ी हे,परन्तु यहां चिश्वालु स्वादिगणी मानी गई 
है | आगे & नाम गाय-वाची हें | आगे १० धातुये क्रोधाथक हे । 
अगले ११ नाम क्रोध-वाचक हें | अगली १२२ घातुये गत्यर्थक 
हें । अगले २६ नाम शीत्र-वाची हैं | ल्षिप्रन संविप्त,श्रथात्‌ विकष- 
आक्नष्ट । (क्षिप? प्रेरणे से “रक? प्रत्यय ( उणा०२.२३ ) । अगले १ 
नाम समीप-वाची हैं | अन्तिक-यह सन्मुख लाया हुआ होता है | 
“झाड पूर्वक नी? धातु से “तिक? प्रत्यय ॥३॥६॥ 

१७, संग्राम-चाची नाम| सँग्रामनामान्युत्तराणि पट्चत्वारिशंतू । 
पापा संग्रामः कस्मात? सङ्गमनाद्वा, सङ्गरणाद्वा 
संगतो ग्रामौ इति वा | तत्र खल इत्येतस्य निगमा भवन्ति-- 
अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाडभी द्वा किमु त्रयः करन्ति । खले 
न पर्षान्प्रतिहन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्ाभ।१ ० ४९.७ 

अभिभवामी दम्‌, एकमेकः अस्मि, निष्पहपानः सपत्नान्‌ । 
अभिभवामि द्रौ, किं मा त्रयः कुर्वेन्ति । एका इता संख्या । दर 
$ततरा संख्या । त्रयस्तीर्णतमा संख्या । चत्वारश्नलिततमा 
संख्या । अष्टौ अश्नोतेः । नव न वननीया, न अतराप्ता त्रा। दश 
दस्ता, दृष्टाथो वा । त्रिशतिद्रिदशतः । शतं दशदशतः । सहस 
सहस्वत्‌ । अयुतं, नियुतं, प्रयुतं तत्तदभ्यस्तम्‌ । अम्बुदो मणो 
भवति, अरणमम्बु तदो$म्वुदः, अम्बमत भातीति वा, सम्युमप्र 
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भवतीति वा । स यथा महान इटलि वयस्सदिबाबदश । 
खले न पपांन्मतिहन्मि भूरि-खले इव पर्षान पतिइन्त्रि भूरि । 
खल इति संग्रामनाम खलतेबी, स्लतत्री | अयपपातर: खल 
एतब्मादेव समास्कन्नो भवति । कि मा निन्दन्ति शवा ऽनिन्द्रः ~ 
ये इन्द्र न विविदुः, इन्द्रो ह्यहमस्मि अनिन्द्रा इतर इति बा ॥।2! १०॥। 
अगले ४६ नाम युद्ध-वाची हैं | संग्रामन(क) इसम योद्धा लोग 
एकत्रित होते हैं | संगम-संग्राम | (ख) इस में कोलाहल बहुत होता 
हे | "सम्‌! पूर्वक “ग? शाब्दे | (ग) संगतग्राम--सेयाम, इस मं दो ग्राम 
दो देश, या दो दल इकडे होते हैँ | उन सग्र।ाम-नामो म खल) शब्द 
के अवेक मंत्र आते हैं, जेसे अभीदमेकमः आदि मंत्र हे | मंत्र का 
देवता इन्द्र बेकणट' है, जिसका अर्थ सर्वत्र अप्रतिहत गति-सर्वब्यापक 
परमेश्वर है | मंत्र का अर्थ इस प्रकार है--( इदं अभि ) इस जगत्‌ 
को में स्वार्घान रखता हूं | ( एकः एक अस्मि) अकेला अकले को 
दबाता हूं, ( निष्पाट्‌ द्रा अभि ) शत्रुओं का तिरस्कार करता हुआ दो 
को भी अकेला दबात। हूं | (उता; किं करन्ति) ओर तीन भी मेरा 
क्या बिगाड़ सकते हैं ? कुछ नहीं । (खले पर्षान्‌ न मूरि प्रतिहन्मि) 
जैस धान्य-करण--स्थान में अनेक प्रला को कुचल दिया जाता 
है, एवं संग्राम में में अनेक निष्ठुरो ( पर्ष-परुषों ) को कुचेल देता 
हूँ । ( अनिन्द्रा; शत्रवः किं मा निन्दाति) मेरे परमेश्वयै को न जानने 
वाले नास्तिक लोग, या ऐश्वमैरहित पापीजन मुझे स्या निन्दते हैं । 
“ञ्रभीद्‌? में “अभि? उपसगे के साथ 'असिमि? क्रिया का सबन 
रौर “एकमेको अस्मि? में “अस्मि? के साथ “अमि? का संबन्ध है| एक १, 
यह सेख्या अन्य सब संख्याश्रों म पहुंची हुई हे, एकता सत्रे 
विद्यश्रान रहती है | 'इण गतो से "कत्‌? प्रसय ( उणा०२.४३ ) ! 
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० 


85२, यह संख्या एक की अला आगे गई इई होती है। गवी 
से “ङ्गः प्रत्यय | त्रि, यह संख्या एक, दो- दोनों से आगे तरी 
हुई है । त धातु से डि! प्रत्यय ( उणा०४.६६ ) चतुर्‌ =8, यह 
संख्या तीन से भी आगे चली हुई है | चल? धातु से 'उरन्‌? प्रसय 
( उणा०५.४८ )। चल उर्‌ -चतुर । 'पञ्चन्‌र का व्याख्या २.७9 मे 
हो चुकी है, और षट-वाची “षम्‌! को ४,२६, तथा सघन! को 
४.२७ में करेंगे, अत; इस प्रकरण में यास्क ने उन को व्याख्या नहीं 
की | अएन्‌=८, यह संख्या वरत व्यापक है । 'अझङ? व्यापतो से 
कानिन? और “तट! का आशम ( उणा०१,१५७ ) | नबन्‌-&, यह 
संख्या सेवनीय नहीं, अर्थात्‌ प्राप्त नहीं | नी को संख्या एसी है कि 
यदि किसी को ₹ पदार्थ देने हों, तो प्राय; करके दश ही पूरे कर दिये 
जाते हैं | “नञ? पवक संभजनाथंक वन! धातु से "केप! | दशन्‌ 
( क ) बस्ता, यहां संख्या क्षीण हो जाती हे-समाप्त हो जाती हैं । 
अन्तिम संख्या १० की ही है, इसके आगे इन्हीं १० सेख्याओं के 
योग से अन्य संख्याये बनती हैं । दसु? उपछये से “काचेचे प्रत्यय 
( उशा०१.१४६ ) दस श्रन्‌--दशन्‌। ( ख) दृष्टाथा, ह ह 
संख्या का अर्श एकादश, द्वादशा आदि में बार २ दा जाता है | 
दृश अन्‌--दशन्‌ | विंशति=२०, "दशन से ति त्यस | a 
दी परिमाणमस्य सः विंशांतिः । [्विदशति--विश।त¬ शति 
( पाणि०४,१,४६ ) | शत ००, देशदशान्‌ अ “शात? शब्द सिद्ध 
हाता है | दश दशतः परिमाणमस्य सेघस्य, शतय. । दशदशन्‌-शद 
-शत (पाणि०५.१.५६ )|सहस्न5१ ००० यह संख्या बलवान्‌ होती 
है | हजार दुर्बल सूत्रों के मिलाने से जा मोटा रस न है, 
उस में बड़ा वल होता है । एवं, सहल दुवल मनुष्य म मिलकर 
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“बंडे श्रलयान हा जाते हैं | “केशर? सें मत! मय में ९? प्रत्यय | 
अयुत, नियुत, ओर प्रयुत-इन म स प्रत्येक अपने से पहली २ 
संख्याका दश गुणा है | अर्थात्‌, अयुत-दश सहस्र, नियुत-लक्ष, 
प्रयुत-दश लक्ष | अबुंद-करोड़ । अघुद, ओर अम्बुद-ये दोनों 
शब्द मेव-वाचक हे | अम्बु-जल, यह सब जगह प्राप्त होता हे | 
न! दातु से /3) प्रत्यय और बुक? का आगम ( उणा।० १, २७ ) 
अरबु-अ्रम्पु । उस जल का जो देने वाला है, वह अम्बुद, या अबुद। 
यह, अबुद की संख्य! ( अम्बुमत्‌ ) मेघ प्रतीत देती है, या मेघ होती 
हे । अर्थात्‌, बरसता हुआ मेघ जैसे बहुत बड़ा होता है, उसी 
प्रकार अनुद की संख्या भी बहुत बड़ी हे | इन सब संख्याओं का 
उल्लेख यजु० १७. २ में है | पर्ष-प्रला, या परुष | खल-संग्राम,हिंसार्थक 
“खल? या “स्खल? धातु से “घः प्रत्यय (पाणि ० ३,३, ११८) । इसमे योद्धा 
मारे जाते हैं । खल--धान्य-करण स्थान, जिसे 1के खीलयात कहा 
जाता है । यह भी इसी 'खल?य।*स्खल? धातु से बनता है, यहां पूले पीसे 
जाते हैं । अनिन्द्रा;-( ये इन्द्रं न विविदुः ) जो परमेश्वर को नहीं 
जानते, वे नास्तिक “अनिन्द्र? हैं| अथवा, परमेश्वर ही परमेश्यव।न्‌ हैं, 
ग्रन्य कोई परमेश्वयवान्‌ नहीं, सत; अन्य सब मनुष्य यानित्द हुए॥४॥१०॥ 
१८ व्याप्यर्थक थातुये | व्याप्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश | तत दे 
सामनी--आज्ञाण;--आइनुवान;, आपानः=आप्युवानः । 
१8. वधार्थक घातुये | वधकर्माण उत्तरे धातवस्रयस्रिंश\, ' 
¬ (क) तत्र वियात इत्येतत्‌ व्रियातयितः 
इति, वियातयेति वा । ( ख ) “आखण्डल प्रहूयसे? आख- 
एययितः, खण्ड खणडयतेः । ( ग ) तळिदित्यन्तिकवधयोः संस 
एकमे, ताटयतीति सतः । 
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त्वया बवे सुट्॒धा ब्रह्मणस्पते स्पाही वसु पबुष्या ददीमहि | या नो 
दरे तप्ठितो या अरातयो ऽभिसन्ति जम्भया ता अनम्सः। ९,२३.६ 

त्वया बयं सुवधयित्वा ब्रह्मणस्पते स्पृहणीयानि वसूनि 
मजुष्येभ्यः आददीमहि | याश्च नो दृरे तळितो याश्चान्तिकेऽरातयो 
ऽदानकमाणो वा, अदानपरज्ञा वा, जम्भय ता श्रनप्रस;| अम्न इति 
रूपनाम, आमोतीति सत; । विद्युत्तछिद्भत्तीति शाकपूणिः, सा 
हावताइयति दृराच्च दृश्यते। अपि स्विदमन्तिकनामेत्राभिम्रतं 
स्यात्‌, ‘दूरे चित्‌ सन्तळिदिवातिरोचसे” दूरेऽपि सन्नतिक इव 
सम्दृश्यस इति । 

अगली १० धातुर्ये व्याप्ति अर्थ में दे | उन में आच्ताण, आपोन 
दो पद हैं । आक्षाण:=आरनृत्रान; | आपानः--आप्नुवान) | 

आगि ३३ धातुषें वबायेक हैं | उन धातुओं मे वियातः, तळित, 
और आखणडल--ये तीन नाम-पद दै | बियातः, आखण्डल--भे दोना 
सेबोधन-पद्‌ हैँ। (क) वियातायितः-विदातः '-¬हे यातना 
देने वालि | 'वियातयितृ) के स्थान पर विसा” संक्षिप्त रूप हे। 
(ख ) अथवा, व्ियातयः--वियातः !, वियात्यते इतिं वियातयः, 
पाणि० ३.१.१३८ से उयत्यवा बहुलश ( पा०३,९,८५ ) 
में बहुल द्वारा “ श? परसय, बेल भारती र छ 

| वसन्‌, संबोधन में 


पारयतीति पारयः, प्रयोग बनते हैं ५ 
प्रयुक्त है, अन्यथा 'वियात;) का अथे रियातपा? होता । ।निरुकत 
र हे । मेरी सम्माति 


में "तत्र वियात इत्येतत्‌ वियातयत इत) -७ 
~ जज रझ >. [oS 
कै वियातयित इति'-ऐसा पाठ ही शुद्द हे | देवणे यम्या न ।नेघण्डु 


(a 


भाष्य में यह पाठ भेद दिया भी 6 | "वियात प्रयोग बारा वेदों म 


नहीं मिलता, सम्भवतः किसी शासा का दीला 
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(ख) आखणएउलस्गाखण्डपित; | “आङ! पृवेक “खि! भेदे 
धातु से पडल द्वारा “अलच्‌? प्रलय ( उणा२४५.७० ) | आ खडि 
अल---आखण्डल | खण्ड:--खण्ड्यते ऽत्रदीरयते इति खण्ड), उणा० 
१,११४ से "डत प्रत्यय | खाण्ड को भी “खणड? कहते हैं, उसी का 
शपन्ररा खाण्ड हे | आखणडल! का मंत्र यह है-- 
शाचिगो शाचिपजनायं रणाय ते सुतः] आखण्डल प्रहयसे ॥ ८. १७.१२ 

देवता--इनन्‍्द्र! ( शाचिगों शाचिपूजन आखणडल ! ) बुद्धि एवेक 
वाणी वाले, विद्या का सत्कार करने वाल, आर शत्रु का दलन 
करने वाले राजन्‌ ! ( ते रणाय ) तेरे आराम के लिये ( अयं सुतः) 
यह ऐश्वर्य तय्यार है | ( प्रहूयसे ) उसके लिये तू बुलाया जाता है । 
रणायस्रमणाय । शाचिस्शची | 


(ग ) तळित्‌- यह समीप, और वध के सांके अथ वाला है, 
अर्थात्‌ इसके उपर्युक्त दोनों अर्थ होते हैं | 'तळित्‌? अन्तिक-वाची 
नामों में निघएटु-पाठित है | वहां “तड? धातु समीपार्थक मानी गई 
है।। वध सथ में चुरादिगणी “तड? आधाते घातु से (इति? प्रयय 
(डणा० १, ६८)। 'लया वयं सुदधा ब्रह्मणस्पते’ आदि मंत्र में “तळित्‌? 
शब्द समीपार्थक है | मंत्र का देवता अह्मणस्पति) है | मंत्राथ पह है 
( ब्रह्मणस्पते त्वया सुद्ृधा ) राष्ट्पते राजन्‌ ! उत्तम ब्ाद्धे करने 
वाले तुम्हारे द्वारा ( वय मनुष्या ) हम शत्रुजनों से ( स्पाहा वसु 
आददीमहि ) उत्तम वस्तुओं को लले | (या; नः दूर ) जो हमारे 
से दूर, ( या; तळितः अरातयः ) और जो समीप शत्रु ( अभिसन्ति ) 
जहां कहीं हैं, ( ता; अनप्नसः जम्भय ) उन बहुरूपी, या कुरूपी 
शत्रुओं को नष्ट करो | 

नुष्यान्मनष्येभ्य;, सुप सलक से 'भ्यस? की जगह रा! ! 
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श्रराति-्क्पण, या कर न देने बाला प्रात्र। अदानकमोरून देने 
वाला । अदानप्रज्ञ/-दान के विरुद्ध सम्मांते गाला | अप्नस्‌=रूप, आफ्नौ- 
ति आश्रयम्‌ इति अप्नस्‌ | “आकषः धातु से “असुन्‌? प्रसय) नुडागम, 
श्र इव ( उण०४. २०८ ) | 
शाकदूणि का मत है कि “दूरेचिव्सन्ताळिदिव! आदि मंत्र मे 
“तळित्‌? बिद्युत्‌-वाची है | क्योंकि, अवताड्यतीति तळित्‌, वह घात 
करती हे, और दूर से समीप की न्याई दीखती हैं | एवं, विद्युत्‌ 
में अन्तिक और वध-ये दोनों भाव आजाते हैं। परन्तु यास्क का 
मत है कि नहीं, “तळित का अन्तिक नाम ही अभिप्रेत है 
विद्युत्‌ नही | वह मंत्र इस प्रकार है--- 
यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तलिदिवातिरोचसे । 
राज्याश्चिदन्धो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये ना रिषामा बयं तब्‌॥१.६४.७ 
देवता-अग्निः। ( अग्ने | यः विश्वतः सुप्रतीकः, सदङ्‌ ते|) 
हे ज्ञानखरूप परमेश्वर ! जो आप सर्वत्र साधुतया दृष्टिगोचर हो, 
अर सक्गेऽको समान न्याय-दृष्टि से देखने वाले हो, ( दूरे चित्‌ सन्‌ 
तळित्‌ इब आतिरोचसे ) वह आप हमारे से दूर होते 
हुए भी समीप की न्याई दीखते हो | ( देव ! रात्र्याः चित्‌ अन्धः 
अतिपश्यासं ) सबैप्रकाशक | रात्रि के अन्धकार) या प्रलयकाबीन 
प्रलय को भी आप भलीप्रकार देखते हो । ( वयं तव सख्ये मा 
रधाम ) हम आपकी मित्रता में रह कर पतित न हो । 
२०. बज-वाची नाम | बजनामान्युत्तराण्यष्टादश । वन; कन्पा- 
त्‌? बजेयतौति सतः। तत्र इत्स इत्येतत्‌ कन्ततः ऋषिः कुत्सो 
भवति, कर्ता स्तोमानामित्यो पमन्यवः । अत्राप्यस्य बधकर्मव मवति 
तत्सख इन्द्रः शुष्णं जघानेति ॥ २। ११ ॥ 
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अगले १८ नाम-पद वज़-वाची हैं | वजेथति प्राणै}, सुखेन वा 
इति वज्रः | “वृ जी? वजने से रन्‌!प्रयय (उणा, २,२८) | वृज्‌ र-वर्ज-वज़ ) 
“वज्ज! नामों में 'कुत्स शब्द भी पठित है | क्वन्ताति इति कृत्सः, ` 
(कृती छदने धातु से “स? प्रत्यय, तथा किद्वाव ( ३८:०३, 
६६ ) कनत्‌ स-कृत्स-कुत्स, पाणि०३,१,१०३ से “ऋ? को 'उ?। 
ओऔपमन्यब के मत में “कृत्स? का अर्थ ऋषि हे जो कि वेद-मंत्रों का 
स्वाध्याय करता है । कृञ्‌ ? करणे से “स? प्रयय । कृत-कुस-कुत्स | 
परन्तु यास्क का मत है कि ऋषि अर्थ में कुत्स! शब्द भी “कृतीः 
धातु से ही बनता हे, य॒त; वहां भी “कुत्स? ऋषि का कार्य वध ही 
है| उसके लिये दूसरे का बध किया जाता है | कते अस्मै सः 
कुत्सः । अपने मत की पुष्टि में 'तत्सख इन्द्र; शुष्ण जघान?-यह तद्वि- 
पयक' वेद-मंत्रों का आशय दिया है | सायणाचाथ ने भी निरुक्त 
के इस वाक्य का यही अर्थ किया है | वह ऋ० १,११.७ की व्याख्या 
में लिंखते हैं 'एतञ्च यास्फेनोक्तम्‌-तव््षख इन्द्र; शुष्णं जघनि।ते । शुष्णं 
विप्रमित्यादि मंत्रे ( १,१०३.८ ) चायमर्थो विस्पष्टः? । तद्विषयक एक 
येद्‌ मंत्र यहां दिया जाता है, जो यह है-- 
कुत्साय शुष्णमशुषं निबर्हीः प्रपित्वे ्रह्नः कुपवं सहस्धा । 


सद्यो दस्यून्प्रम्ण कुत्स्येन प्रसूरश्चक्र बृहतादमीके ॥ ४.१९.१२ 
मंत्र का देवता इन्द्र है । शत्रुमर्दन राजन्‌ | ( अह: प्रपित्वे ) 


दिन के प्राप्त होने पर ( कुत्साय ) मंत्रद्रटा ऋषिबा के लिये (शुष्ण) 
शरीरादि को सुखा देने बाले ( कुयवं ) तथा कुत्तित लरिवाये कराने 
वाले ( अशुर ) दुःख को ( निवह; ) नष्ट करो | (सडका दुर्स्येन) 
अनेक सैनिकों के साथ वज्न-प्रहार से ( दस्यून, प्रमुण ) दुर्जना को 
मारो | ( सूर! चक्रं ) ओर, प्ररक शत्र के चक्र को ( अभाके बूहतात | 
समीप आने पर काट दो ॥ ५। ११ ॥ 
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२१. ऐश्वर्यार्थक घातुय | ऐशवयेकमाण उत्तरे धातवृश्चत्वारः । 
२२. ईश्वर-बाची नाम | ईश्वरनामान्युत्तराणि चत्वारि । तत इन 
इत्येतत्सनित ऐश्वर्येशेति वा, सनितमनेनैश्‍वर्यमिति वा । 
यत्रा सुरणा अप्नतर्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । इनो 
विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश १.१६४२१ . 
यत्रा सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः अगतस्य भागं उद्‌- 
कस्य, अनिमिषन्तः वेदनेनाभिस्वरन्तीति वा अभिप्रयन्तीति वा, 
ईश्वर! सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्यः । स मा धीरः पाकः 
मत्राविवेशेति । घोरो धीमान्‌, पाकः पक्तव्यो भवति, विपक्षप्रज्ञ 
दित्यः । इत्युपनिपद्रर्णो भवती त्मधिदैत्रतम्‌ । 

( ख ) अधाध्यात्मं-यत्त सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि 
अमृतस्य भागं ज्ञानरय अनिमिषन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तोति चा 
अभिप्रयन्तीति वा; ईश्वरः सर्वेषा मिन्द्रियाणां गोपायिता आत्मा । 
स मा धीरः पाकमत्राविवेशेति | धीरो धीमान्‌, पाकः पक्तव्यो 
भवति, विपक्रप्नज्ञ आत्मा-इत्ात्मगतिमाचष्ठे ॥ ६। १२ ॥ 

अगली चार घातु्ें ऐश्वयीर्थक हैं | अगले ४ नाम ईश्वर-वाची 
हे । उन में “इन! शब्द भी पाठित है | उसके दो निवैचन हैं-- 
( क ) सनित ऐश्वर्येण-ऐश्वय से संयुक्त । “रण? संभक्तौ से बहुल 
द्वारा “नक? प्रत्यय ( उणा० ३. १ ) । सन्‌ न-इन्‌ नइन । 
(ख) सनितमनेन श्वर्यम्‌ ऐश्वर्य -प्रदाता | णु दाने घातु से “नक्‌? | 
देवराज यञ्चा ने पहला निर्वचन इण? धातु को संभजनार्थक मान 
कर्‌ उस से किया है | इ नक्‌ -इन । इन? का प्रयोग “यत्ता सुपर्णो? 
आदि मंत्र में है। इस का देवता “विश्वेदेवा? है। मंत्रार्थ यह हे 

( क ) अधिदैवत अर्थ-( यत्र सुपणीः ) जहां पृथ्वी- 
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मण्डल पर सूर्यरश्मियें ( अमृतस्य भागं ) जल के भाग को । अनि- 
मेषं बिदथा ) आलस्य रहित-निरः्तर-अपनी सत्ता से ( आमस्व- 
रन्ति ) पूर्णतया तपाती हैं, या उस पर पड़ती है ( सः इनः ) वह 
ऐश्व-प्रदाता, ( विश्वस्य सुत्रनस्य गोपाई ) सब इश्वरी-मण्डज का 
रक्षक, ( धारः ) ओर बुद्वे-प्रदाता आदित्य ( अत्र मा पाक ) यहां 
म नित्रैल बुद्धि में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो । रथात्‌, सूर्य मेधा- 
शक्ति को बढ़ाने वाला है, वह मेरी मेधा को बढ़ात्रे । एव, यह 
उपानिषदू-बर्ण है, मेरा प्राति के लिये वणन है | उपनिषद मधा 
बण्येते ऽत्र स उपानि१द्वणः | टु | ह 
सुपर्ण=किरणें, यतः इन का पड़ना सुखप्रद हे । "सु? छक 
पत्‌? धातु से बहुल द्वारा “न? प्रत्यय ( उणा०३,६ ) | सुप्त न 
_सपरन-शपर्ण | अम्ृत-उदक | विदथा-वेदनेन । “विदथ “विद! 
सत्तायाम्‌ का रूप है,और ततीया-विभक्ति के टा? को “सुपां सुलुक्‌? करक 
श्र) होगया है । अभिखरान्ति- स्व) उपतापे घातुपाठ में पाठत 
है, और गव्यर्थक निघण्टु में। धीर-घीमान्‌) “धी? शब्द पे “मतुप्‌ ? ड 
में र) प्रलय | पाक=जो पकी बुद्धि वाला नहीं, परन्तु पक्तव्य हैं । 
आदित्य प्रज्ञा को पकाने वाला है--विपक्वा प्रज्ञा यस्मात्‌ सः विपक्षप्रज्ञ 
( ख ) मन्त्र का अध्यात्म अथ यह है--जिस आत्मा में पांचा 
ज्ञानेन्द्रियँ ज्ञान के भाग को निरन्तर सपनी सत्ता से तपाती ह, याउस 
पहुंचाती हैं, वह ऐश्वयै शाली, सबै इन्द्रियों का रक्षक, और पार 


परमात्मा मुक अल्पमाते के उस आत्मा म प्राव हो--यह मंत्राथ 
परमाम-प्रात-परक कहा जाता हैं । 

पर्ण =इन्द्रिये,यतः ज्ञान प्राप्त कराने के कारण इन की गति सुखकारी 
है | श्रमृत-ज्ञान | पाकस्जीवात्मा, यह पक्तब्प बुद्धि वाला, अर्थत अल्पश 
है; और आत्मा-सर्वव्यापक परमात्मा-विपक्षप्रज्ञ अर्थात्‌ सवेज्ञ है ॥६।१९॥ 


———— शशणाणा 
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ॐ तृतीय पाद्‌ # 
अत्र श्रगले दो पादों में निघणछु के तृतीयाव्याय की व्याहया की जाती है । 
१-११ खण्ड | ( १ ) वहुनांमान्युत्तराणि द्वादश | बहु कस्मा- 
त्‌! प्रभवतीति सतः। (२) हस्व॒नामान्युत्तराण्येकादश | 
हस्वो हृसते; | ( ३) महत्नामान्युत्तराणि पश्चत्रिशतिः । महान 
कस्मात्‌ ? मानेनान्याञ्जहातीति शाकपूणिः, मंहनीयो भवतीति 
वा । तत्र ववक्षिथ, विवत्तसे-इत्येते वक्तेवा, वहतेवां साभ्या- 
सात्‌ । (४ ) ग्रहनामान्यृत्तराणि द्वाविशतिः । ग्रहाः कस्मात्‌ ? 
गृहृन्तीति सताम्‌ । ( ५ ) परिचरणकमोण उत्तरे- धातत्रो दश । 
( ६ ) सुखनामान्युत्तराणि विंशतिः । सुखं कस्मात्‌ ? सुहितं 
खेभ्यः । खं पुनः खनतेः | ( ७ ) रूपनामान्युत्तराणि षोडश। 
रूपं रोचतेः | ( = ) प्रशस्यनामान्युत्तराणि दश । ( & ) प्रज्ञा 
नामान्युत्तराणयेकादश । ( १०) सत्यनामान्युत्तराणि षट्‌ । 
सत्यं कस्मात्‌ ? सत्सु तायते, सत्मभवं भवतीतिवा।( १०) अष्टा 
उत्तराणि पदानि-पश्यतिकमाणो धातवरिचिक्य्श्तीनि च 
नामानि-आम्रिश्राणि । म १ 
अगले १२ नाम “बहुत? अथ के वाचक हैं | बहुत्व स सामथ्य 
होता है | प्रभवतीति प्रभुः--पभु:--बहुः | अगल ११ नाम हस 
वाचक हैं | देवराज यज्या ने “हस्व घालु न्यून!र्थक मानी हे, 

डस से “बन्‌! प्रत्यय ( उणा० १-१५३ )। 

अगले २५ नाम “महान्‌? अर्थ के वाचक हैं| महत्‌ 

( क) शाकपूण आचार्य कहता हे कि मान से, अथात्‌ विशष गुणो के 
कारण आदर से, या परिमाण से अन्य निचले दर्ज वालों को छोड्‌ 
देता हे, अतः वह महत्‌ हे । “मा! हा! दोनों धातुओं के योग रू; 
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“अति? प्रय ( उणा० २, ८४ )। माहत्‌-महत्‌ । ( ख ) अथवा 
बड़ी बस्तु पूजनीय होती है, अतः उसे “मदत्‌? कहेत है | मंहत्‌- 
महत्‌ । उन महद्वाची नामों में ववादिथ, ओर वित्रचस-ये दो पद 
पठित हैं | वे “वच? या “बह? घातु के अभ्यस्त रूप “बवच्‌? या 
€ववहः से सिद्ध होते हैं | ये दोनों पद देखने में तो आइयात ही 
प्रतीत देते हैं, श्रत एज दुर्गाचार्य, देवराज यज्वा आदिक ने इन 
श्राख्यात ही माना है, परन्तु यास्काःचाये ने इन के आख्यात पद 
होने का अन्य स्थलों की न्याई कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, अत; 
संमत्रतः ये दोनों पद .नाम में भी प्रयुक्त होते हो । 

अगले २२ नाम गृह-वाची हैं | “गृह? शब्द यद्यपि नपुंसक- 
लिंग है, परन्तु पुल्लिङ्ग में नित्य बहुवचनान्त हे | घर जो कुछ 
आये लेते जाते हैं, अत एत्र ये दुष्पूर होते हे । 'प्रह?वातु के संप्र- 
सारण रूप “गूह? से “ध? प्रत्ययं | डागली १० धातुर्ये परिच- 
यार्थक हैं | अगले २० नाम सुख-बाची हैं | सुख-ज्जो इन्द्रिया 
के लिये हितकारी हो वह'सुख?कहलाता है | सुहित ख- सुख | खनइनद्रय+ 
इन्द्रिये सद्घिद्र होती हैं | अबदारणार्थक “खलु? धातु से ड? प्रत्यय । 
अगले १६ नाम रूप-वाचक हैं | “रूप? शब्द “रुच? धातु से 
होता है ( देखो १०६ १० ) | अगले. १० नाम प्रशस्य वाची हैं | 
अगले ११ नाम प्रज्ञा-वाचक हैं | अगले ६ नाम सत्य! क वाचक 

| सत्य--( क ) सत्सु तायसे-यह सजन म विस्तृत, या प॥लत. ' 

होता है । “तायृ? सन्तानपालनयोः । सत्‌ ताय-सत्य । (ख) सद््रभतर 
नतत्यम्‌--यह सज्ननों में विद्यमान . रहता हे । प्रभव? अर्थ मे सत्‌! 
से “यत्‌? प्रत्यय | 

अगले ८ पद दशनार्थक धातुयें,और*विक्यत्‌आदि नामि 
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श्रित हैं | चिक्यत्‌, चाकनत्‌, अवचाकशत्‌--ये तीनों पद नाम, 
तथा ्राख्यःत दोनों हो सकते हैं; विचषणि;, विश्वचर्षणि - नाम हैं; 
शब तीन आख्यात हैं । 

निक्त में “अष्टा उत्तराणि पदानि पश्यतिकर्माणः उतरे धातब- 
इचायतिप्रभृतीनि च नामान्यामिश्राणि?-णेखा पाठ पाया जाता है। 
परन्तु इस से अर्थ संगत नहीं होता । बहुत संभव यह ही है कि 
लेखक--प्रमांद से 'उत्तरे' अधिक लिखा गया हो, और 'चिक्यत्‌! 
की जगह 'चायति) कर दिया हो । 


१२. संपूर्ण पद | नवोत्तराणि पदानि स्वेपदसमाज्नानाय ॥१।१३॥ 
संपूर्ण पदों के पाठ के लिये अगले ९ पद दै । हिकं,नुकं, आदि 
जो आगे € निपात दिये गये हैं, वे एक एक निपात नहीं, परन्तु 


७. 


दो दो, या तीन तीन पद मिल कर एक निपात -पद. बना हुता है । 


४०५ 


उन समस्त निपातो का वेद में बहुत प्रयोग आता है, अतः वैसे 
ही यहां पढ़ दिये हैं, जिस से पाठक इन निपातो के साहचर्य से 
भली प्रकार परिचित रहें | 

“कम्‌? निपात हि, नु, सु, और श्रानहि--इनके पौछे आता है। 
“कीम्‌? पद आ, और न--इन दों के पीछे आता है | “कि? न, 
और मा-इन के पीडे प्रयुक्त होता है । आ, कृतम्‌ के एवै आता हे 
प्रसेक का एक २ उदाहरण यह है 
१, वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा दिकं सुबनानामभिश्रीः ॥ १.६८१ 
२, इमां नुकं भुवना सीषधाम ॥ १०.१५७.१ 
३, तिष्ठा खुक मघवन्मा परागाः ॥ ३.५३.२ 
४. अवीश्यमय.........मधुना हिकं गतम्‌ ॥ २, ३७.४ ( आईक ) 
५. आकीं सूर्यस्य रोचनात्‌ ॥ ४.१४.६ 
६. नकि।रद्र तदुत्तर ॥ ४,३०,९ 
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x = i ice चरे 
७. माकिनॅशन्‌ माकीं रिपन्‌ माकीं सशारे केवटे | 
अथारिशभिएगहि ॥ ६.५४.७ 
द. नकीमिन्द्रो! निकतबे न शक्र; परिशक्तवे ॥ ८.७८.५ 
8 'आकृतं की जगह संभवतः“माकीं' पाठ हो । यतः, जिस प्रकार 


नकिः) नकीम्‌-ये दो पद दिये हे, उसी प्रकार माकिः, माकीम्‌-इन 
दाना पदा को पाठ भी उचित जान पड़ता है । 'आकृतम्‌ का पाठ बद्‌ 
मं कहो आता भी नहीं | यदि किखो शाखा में आया भी, तो बहुत 
अल्प प्रयोग होगा । ऋग्वेद में 'यदा समुद्र श्रध्याकृते ( ८.१०.१ ) 
यहां आकृते'प्रयोग श्राया हे, और वह भी नाम है निपात नहीं ।।१।१३॥ 


१३. खरड | अथात उपमा: । यदतत्तत्सदशमिति गाग्येः 
तत्‌ आसां कम । 

त्र उपमा-वाची शाब्दो की व्याख्या करते हैँ । जो वस्तु वह 
न हो, परन्तु उसके सदश हा, वह इन उपमाओ का अथ हं--ऐसा 
गार्य मानता है | जैसे, हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप "ह? था| 
इस का अभिप्राय यह ही होता हे कि महाराणा प्रताप शेर ता नहीं 

परन्तु शेर की न्याई ओजस्तरी, पराक्रमी, तथा निर्भेय था | उप- 
युक्त संस्कृत की रचना कुछ लिए है, उसका अन्वय इस प्रकार € 
यदतत्तसद्दशम्‌ -तत्‌ आसाँ कम-इति गाग्य; 
उपमा के दो भेद | ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा, 
कनीयासं वा5पल्यातं वोपमिमी ते । अथापि कनीयसा ज्यायासम्‌। 

(क) किसी बडे, या प्रसिद्ध गुण से किसी छोटे, या अस 
को उपमित किया जाता है । जैस,पह पुरुष! तिंह है--यहां सहक 
पराक्रमादि बड़े गुण से पुरुष के न्यून पराक्रम को उपमित [कर है। 
डसि प्रकार “गाय को न्याइ गवय है'-यहां प्रसिद्ध गाय से शकि 
रादि में समानता के कारण स्रप्रासिद्ध गय को उपमित किया गया 
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है । (ख) और, कही छोटे गुण से किसी बड़े को उपमित करते हैं। 
परन्तु, यह उपमा बेद में ही पायी जाती है, लौकिक भाषा में नहीं | 
अतः, यास्काचार्य उदाहरण के तौर पर निम्न लिखित दो मंत्रां का 
उल्लेख करते हैं-- 

दीनोपमा के दो उदाहरण | के दो उदाहरण | तनृत्यजेव तस्करावनगू रशनाभिदंश- 
भिरम्यध्रीताम्‌? । तनूत्यक्‌, तनृत्यक्ता । वनय वनगामिनौ । 
अग्निपन्थनौ बाहू तस्कराभ्यामुपमिमीते । तस्करस्तत्करो भवति, 
यत्‌ पापकमिति नेरुक्ताः; तनोतेर्वा स्यात्सन्ततकर्मा भबति अहो 
राजकर्मा वा। रशनाभिदशभिरभ्यवीताम्‌ । अभ्यषीताम्‌=अभ्य 
घाताम्‌ । ज्यायांस्तत्र गुणोऽभिपरेतः। 


पतनूयजेव तस्करा? आदि मंत्र ( त०१०.४.६ ) के अर्थ को 
विस्पष्ट करने के लिये इस सूक के कुछ अन्य मंत्र देने आवश्यक ह! 
यह सूक्त ७ मंत्रों का है । इस के दो मंत्र आगे भी यास्क ने दिये 
हैं, अत; संपूर्ण सूक्त की दी यहां व्याख्या की जाती है । इस ) 
का देवता अग्नि) है | यहां “अझि? र अभिप्राय वनस्थ ब 
हे, क्योंकि वनस्य अग्नि-प्रधान होता हे | १ह एह ive सब 
सामान छोड़कर यज्ञेपकरणे। को लेकर ही वन में जाता हं, आर वही 
पांचों यज्ञ, तथा अन्य पद्नेष्टि आदि याग अ है। ति को 
“अद्भि, कहा गया | अब पप ऋमशः सूक्त के मंत्र, ओर उनकी व्याख्या 
देखिए, उन से आप को वानप्रस्थाश्रमी के धर्मो का पूरा रज्ञान होगा 
१. प्रते यक्षि प्र त इयमिं मन्म भुतो यथा बन्यो नो हवेषु । 

धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूरवे प्रत्न राजन्‌ ॥ 

( अग्ने ! ) हे वनस्य | (ते प्रयक्षि, ते मन्म प्रेयर्मि ) में 
तरी संगति करता हूं, और तेरे मन को प्राप्त करता ह, ( यथा 
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वन्यः हवेषु न; मुत्र; ) जिससे वन्दनीय श्राप शिक्षा-दान में 
हमारे हो । ( प्रत्न राजन्‌ | ) हे वृद्ध राजन्‌ ! वनस्थ ! ( इयक्षवे 
पूरत्रे ) स्वाध्याय-यज्ञ करने की इच्छुक मनुष्य-जाति के लिये 
( धन्वन्‌ प्रपा इव श्रसि ) मरु -भूमि में प्याऊ की न्याई आप हो । 
मन्मन्‌=मनस्‌ ( निर० ६, २७ )। 
२. यन्त्वा जनासो श्रभिसञ्चरन्ति गाव उपष्णमिघ वरजं यविष्ठ । 
दूतो देवानामसि मत्यानामन्तर्महाँशचरसि रोचनेन ॥ 

( यविष्ठ ! ) हे ज्ञानप्रापक तथा अज्ञाननाशक वनस्य ! ( उष्णं 
ब्रज गावः इव ) जैस शीत-काल के समय गर्म गोशाला में गाये 
आकर रहती हैं, एवं (यं ल्वा जनासः अभिसञ्चरन्ति ) जिन आप 
के पास अविद्या से बचने के लिये विद्यार्थी लोग आकर रहते हैं, 
वह आप ( देवानां मत््यौनां दूतः असि ) खिलाड़ी बालक-जनां 
को दुष्कमो से निवारण “करने वाले हो | ( महान्‌ ) एबं, महान्‌ 
आप ( रोचनेन ) दीत्ति और प्रीति के साथ ( अन्त; चरसि ) 
विद्यार्थियों के अन्दर विचरते हो | 

दूतः=बारयति अनथीन्‌ (निरु०४,३)। देव-खिलाड़ी, दिवुःधातु 
क्रीडार्थंक है | रोचन-रुच' दीप्तो, “रुच? प्रीतौ-दे।नों धातुर्ये हैं। 

8. शिशु न त्वा जेन्यं वघ यन्ती माता बिभति सचनस्यमाना। 
धनोरधि प्रवता यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवाबस्टृटः ॥ 

( शिशु वर्धयन्ती माता न) जैसे माता बच्चे की १६ 
करती हुई उसे पालती है, एवं हे वनस्थ | ( जेन्यं त्वा सचनस्यमाना 
बिभर्ति ) जितेन्दरिय आपको वेद-माता अपने में संयुक्त करने कौ 
इच्छा रखती हुईं धारण करती हे | ( हर्यन्‌ ) वह आप जगन्माता 
की कामना करते हुए ( धनोः अधि ) प्रणव “रूपी धनुष के 
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द्वारा ( प्रवता यासि ) प्रकृष्ट मार्ग से चलते हो । एवं, आप ( अब- 
सृष्ट: पशु; इव ) छोड़े हुए पशु को न्याइ ( जिगीषसे ) मुक्ति- 
धाम को प्राप्त करने की इच्छा करते हो । जैसे छोड़ा हुआ पशु 
दिन भर इधर उधर घूमकर फिर अपने गोष्ठ में ही आजाता है, 
एवं आप भी अनेक जन्मों में इधर उधर घूमकर साफ-घाम 
को पहुंचन की तय्यारी में हो। 

श्तुता मया वरदा वेदमाता? ( अथर्व० १९, ७१, १ ) 
में वेद को माता कहा है | “प्रणवो धनुः शरो ह्यामा? ( मुण्डक 
२, २. ४ ) में “प्रणव? को धनुष बताया है । 

४. सूरा असूर न बयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 
शये वधिश्चरति जिहृया दन्‌ रेरिह्यते युवति विश्पतिः सन्‌ ॥ 

( बयं मरा) ) हम विद्यार्थी लोग मूढ हैं । ( महित्वं न चिकी- 
ख; ) हम जगन्माता को महिमा को नहीं जानते | ( अमूर अङ्ग 
अग्ने | ) हे अमूढ़ मित्र वनस्थ ! ( त्वं वित्से ) आप उस के 
महत्व को समझते हो । ( वब्निः ) वरण किये इए आप 
( जिह्वया दन्‌ ) वाणी द्वारा शिक्षा देते इए ( शये चरति ) अपने 
श्राश्रम में विचरते हो | ( विश्पतिः सन्‌ ) और एवे, प्रजा-पालक 
होते हुए आप ( युवतिं ) ब्रह्म से मिलाने बाली ब्रह्म-विद्या का 
( रोरिद्यत ) निरन्तर आस्वादन करते हो । 

शय=अआश्रयन्आश्रम । दन्‌=ददन्‌ |. 


५. कूचिज्जायते सनयासु नव्यो वने तस्यो पलितो धूमकेतुः । 
अस्नातापो वृषभो न प्रवेति सचेतसो यं प्रणयन्त मर्ताः॥ 
( कूचित्‌ सनयासु नव्यः जायते ) जब कहीं भी पुरातन सन्त- 


है ba ९ ० ८5 ~ 
तिश्रों में नवीन सन्तति पैदा हो जावे, श्रथात्‌ अपच पुत्र म से 
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किसी के पुन्न उत्पन्न हो जावे, तब ( पालित; ) पक्क केशों वाला 
( घूमकेतुः ) अग्नि-परिच्छुद सहित ( वने तस्थ ) वन म स्थित हो, 
( यं सचेतसः मर्ता; प्रणयन्त ) जिस को रसपान चित्त वाले विद्यार्थी 
प्राप्त हों । और वह ( अस्नातापः इृषभ; न प्रवति ) उन अशुद्ध कर्म 
बालों को वृषभ की न्याई दृढाङ्ग, वलिए, और ब्रह्मचर्य- व्रत से 
वीयेवान्‌ बनावे | 
कूचित्‌=क्कापि । धूमकेतुन्अग्नि, यहां पर इसका अभिप्राय अग्नि- 

परिच्छुद से है. | प्रवेति--'वी? धातु प्रजननार्थक है । उपयुक्त मंत्र 
के आधार पर ही निम्न लिखित मनु-छोकों का निर्माण है-- 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मन; । 

अ्पत्यस्येच चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ६. २ 

अग्रिहोत्रे समादाय गृह्य चाञ्चिपरिच्छदम्‌ । 

ग्रामादरण्यं निःस्रत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ६.४ 

> 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्या दवान्तो मैत्रः समाहितः । ६.८ 


६, तनूत्यजेव तस्कर घनगू रशनाभि्शभिरभ्यधोताम्‌। 
इयन्ते अग्ने नव्यसो मनीषा थुदवा रथं न शुचयद्भिरङ्ग 


हे वनस्थ | ( तनूसजा बनगू तस्करा इत्र ) शरीर की परवाह 

न करने वाले,वनगामी चोरों की न्याई तेरी बाहुएँ | ( दशभिःरशनाभिः 
अभ्यधीतां ) दसों अंगुलियों से यज्ञ-कर्मो को भली प्रकार धारण 
करें | (अग्न! इय ते नव्यसीमनीषा ) हे वनस्थ! यह वानप्रस्थाश्रम-धारण 
बन्धी तेरी नवीन मानसिक इच्छा है, ( शुचद्भिः अगे; ) अत$, परवति 
इन्द्रियों से (रथं न युक्षव) रथरूपी शरीर को उसकी पूर्ति के लिये संयुक्त कर | 
यहां चोरों की हीनोपमा से श्रप्नि-मन्थन-बाहुओं, अर्थात्‌ यज्ञः 

कर्म में लगी हुई भुजाओं को उपमित किया हैं | जिस प्रकार चार 
शरीर की परवाह न करते हुए, और बनगामी रहते इए श्रपना का 
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क 


साम्पादन करते हैं, उसी प्रकार वनस्थ की बाइएँ शरीर की परवाह 
न करती हुई आत्म-संरक्षण के लिये यज्ञ-कर्मो में दृढतपा व्यापृत रहे । 
एवं, इस हीनोपमा से बाहुओं में, शारीरिक आराम को छोड़ते 
हए दृहतया यज्ञ-कर्मा के संपादन का, उच्च गुण आमप्रत है । 
है तनूत्यजास्तनूत्यक्ता-तनूव्यक्तो तनूत्यजा? पद 'तनूलज! 
का रूप हे, इसे दशोने के लिये यास्क ने 'तनूत्यक! लिखा ह | 
वन्ही =त्रनगामिनौ । तस्कर -( क ) तत्कर तस्कर, पण? ६.११ 
१५७ से “सुद्‌? । “तत्‌? पाप का वाचक है, चोर पापकारी होता है। 
ख ) ततकर-तत्कर-तस्कर । चोर सन्ततकमा हाता है; दिन को 

तो कार्य करता ही हे, रात्रे को चारा करता है । एवं यह, दिन रात 
काम में लगा रहता ६ । 

ब्रह्म च ते आतवेदो नमश्चेयं च गी सदमिद्वर्धनी भूत । 

रक्षा णो श्रग्ने तनयामि तोका रक्तोत नस्तन्वो श्रप्रयुच्छन्‌ ॥ 

( जातवेद्‌ः अग्ने ! ) हे विद्वान्‌ वनस्य | ( ब्रह्म च, नम; च, 
इयं गीः च ) परमेश्वराचेन, नम्रता और यह, वेद-वाशा ( ते सदम्‌ 
इत्‌ वर्षनी भूत्‌ ) आपको सदव ढाळ देने वाले हो । ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
आप प्रमाद रहित होकर ( न; तनयान ताका रक्त ) हमारे पुत्र 
तथा पोत की विद्या-द्वारा रक्षा कीजिए, (उत नः तर; र्त ) 
आर हमरे आत्मीयो की भी रक्षा क॥जए | 

एवं, संपूर्ण सूक के मनन से पाठकों को “तनूस नेव? मत्र 
का स्थ विस्पष्ट हो गया होगा | हौनोपमा का दूती मंत्र ( ऋ० 
१०, ४०, २ ) देखिए 
कुहस्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोपलुः । 
को बां शयुत्रा विधवेव देवर मय न यापा कृणुते सधस्थ आ ॥ 
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कस्विद्राली भवथः ? क दिवा ? काभिप्रासि कुरुथः ? क 
बसथः १ को वां शयने विधवेव देवरम्‌ ? देवरः कस्मात्‌ , 
द्वितीयो वर उच्यते । विधवा विधातृका भवति, विधवनाद्वा, 
विधवनाद्रेति चपेशिराः, ; अपि बा धव इति मनुष्यनाम, 
तद्वियोगाद्रिधवा । देवरो दीव्य तिकमा । मर्यो मलुष्यो मरण- ” ` 
धर्मा । योपा, यौतेः। आङुरुते सहस्थाने ॥ २ । १४ ॥ 

यदि कोई स्त्री पुरुष अपने देश सै देशान्तर में जारबे, तो उस 
देशान्तर के राजकभचारी प्रवेश से पूवे उनसे निम्न प्रकार प्रश्न पर्छे-- 

( अश्विना ) हे ख्रीपुरुषो ! ( कुह [स्वित्‌ दोषा ) गत रात्रि को 
श्राप कहां थे १ ( कुह वस्तोः ) कल दिन को कहां रहे ? ( कुह 
शअभिपित्वं करतः ) कहां पदार्थों की प्राप्ति की ? अर्थात्‌, भोजनादि 
कहां किया १ ( कुह उषतुः ) कहां तुह्मारा निवास स्थान है? अर्थात्‌ , 
किस देश के तुम बसने वाले हो? ( विधवा देवर इव, योपा 
मर्यं न शयुत्रा सधस्थे वां क; आक्कणुते ) और, जैसे कोई विधवा 
स्री नियुक्त पति को, या अक्षत-योनि स्री पूर्व पति के छोटे भाई 
देवर को, अथवा विवाहिता खरी अपने पति को समान स्थान शय्या 
में एकत्र होकर सन्तानों को उत्पन्न करती है, एवं तुम्हारा परमप्रिय 
घनिष्ट मित्र कौन हे ? जिसके साथ मिल कर तुम अपने धार्मिक, 
सामाजिक या व्यावहारिक आदि कृत्य पूर्ण करते हो | 

इसी प्रकार के प्रश्नों का विधान शुक्रनीति ( १, २६९ ) में 
पाया जाता है | वहां लिखा है के राजा प्रति दो प्रामो मे एक 
पान्ध-शाला बनवावे । और शालािय प्रत्येक पान्थ से यह सवाल 
करे-कहां से आया ? क्यों आया ? कहां जाता है £ तेरी जाति और 
कुस क्या है ? तेरा निवासरधान कहां है ? इत्यादि । 
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एवं, इस मंत्र में हॉनोपमाओं के द्वारा संगी, तथा परमप्रिय 
घनिष्ट मित्र के बारे में प्रश्‍न किया गया है | 
शयुत्रा-शयन, शयन-वाची “शयु' से सप्तम्पथ में तरा? 
( पाणि० ४, ४, ४६) | देवर--द्वितीय बर--द्विवर--देवर | जो 
दूसरा वर हो, अथीत्‌ जिसकी विवाहिता ती मर चुकी हो, उस 
नियुक्त पति को देवर कहते हैं | विधवा--(क ) विधातृका-बिधवा, 
जो पति-बिदीनाहो ।(ख) “कि! पूर्वक “बूज? कम्पने घातु 
से “अप? प्रसय, और “टापू? | यह निराश्रित होने से सदा पस 
मान रहती है | ( ग ) चमैशिरा आचार्य कहता है कि “वि? एवेक 
गर्क “वावु! घातु से “विधवा? सिद्ध होता है, क्यों किं विधवा 
प्रायश चलायमान चित्त वाली रहती है । ( घ ) अथवा, “धव? शब्द 
` मनुष्य वाची है, उस स्वकीय मनुष्य के वियोग से वह विधवा 
कहलाती दै । देवर--स्तुत्यर्थक 'दिवुः धातु से “र? प्रयय ( उणा० 
३, १३२ ) | पति का छोटा भाई भावज का सदा आदर करता हु 
रत; उसे देवर कहा गया । इस “देवरम्‌; पद का संबन्ध “विधवा? 
और “योषा? दोनों के साथ है, अतः थास्क ने अपने २ स्थान पर 
“देवर! के दो निर्वचन करते हुए इस के भिन्न अथै जञापित किये हैं । 
विधवा के साथ “योषा? के पाठ से यहां “योषा? का अथ सुहागिन, या 
अक्षृत-योनि स्री है, एवं “मयै? शब्द उस पुरुष के लिये विवाक्षित है 
जिसकी विवाहिता त्री जीवित हो । “योषा? के साथ 'देवरम्‌ तथा 
“र्म्‌१-दोनें का संम्बन्ध है । मर्यै=्मनुष्य, यह मरण धमः दु 
हे । 'मृ? धातु से “यत्‌? प्रय ( पाणि० ३. १, ९७ )। योषा -“यु? 
धातु से 'स? प्रय ( उणा० ३. ६२ ) | पर्द पति से युक्त होती है। 
इस मंत्र से निन्न लिखित तीन बातों पर प्रकाश डलता है, 
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पाठक उन्हें ध्यान में र्छं-- 
अश्विनों, अर्थात्‌ दम्पती से प्रश्न पूछने से पता लगता 
में स्री पुरुषों को इकडे रहना चाहिए, वियुक्त 
कभी नहीं होना चाहिए | मनु की भी (९. १३ )यही आज्ञा है | 
( २ ) विधवा के साथ वि्ुर,या विधुर के साथ विधवा का 
ही नियोग हाना चाहिए, कुमार या कुमारी का नहीं । 
( ३ ) अक्षत-योनि स्त्री का अपने कुमार देवर के साथ एन- 


विवाह हो सकता है | इसी को मनु ने (९. ६९) “तामनेन 


विधानेन निजो विन्देत देवरः” से अङ्गोक्कत किया है । 

्रष्ठोपमायें तो संस्कृत -साहित्य में मी बहुत अधिक पाथी जाती हैं, 
परन्तु जहाँ छोटे से बड़े को उपमा दी हो, ऐसी हीनोपमाय संस्कृत 
साहित्य में प्रयुक्त नहीं होतीं । उनका प्रयोग वेद म बहुत पाया 
जाता है | जव मनुष्य वेद का अध्ययन प्रारम्भ करता हे, तब उसे 
लौकिक -व्यतहार ्रोर सस्कृत -साहित्य से प्रभाबित होने के कारण 
ऐसी हीनोपमायें बड़ी खटती हें | उस ने संस्क्ृत-साहित्य में सदा 
पहले प्रकार की ही उपमायें पढ़ी और सुनी होती हैं, उसी प्रकार 
की उपमाओं में बह पला हुआ होता है | उस के मन में यह बात 


TN ~ 


पूर्णतया जमी हुई होती हैं कि उपमार्थे सदा उच्च ही होनी चाहिए। 
इसी लिए वेदाध्ययन करते समय जब उस से विपरीत हीनोपमं 
दीख पड़ती हैं तो वह असंगत भान होती हैं | उपमा का प्र/ का 
यही होत! है कि किसी वस्तु के गुण को दूमरी प्रसि वस्तु के गुण द्रोण 
स्पट करके समभा सकें | यह स्पष्टता जहां से हो सके, को जा 
सकती है चाहे वह हाँनोपमा हो, और चाहे श्रेष्टोपमा | अतः, इस भेद 
को ध्यान में रखते इए वेद का स्वाध्याय करना चाहिए | २।१४ ॥ 
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अथ निपाताः । पुरस्तादेव व्याख्याता! । 

अब उपमा-वाची निपात हैं | उनकी सामान्यत; पहले ही 
( १.४ ) व्याख्या की जा चुकी है । अब निघण्टु में पठित उपमा- 
बाचकों में जो विशेषतः व्याख्येय हैं, उनकी व्याख्या करतें हैं । 

प्रथम “इव? तथा छुठे “नु? की सोदाहरण व्याख्या १,४ में हो 
चुकी है, अत; अब यहां उन्हे छोड़ दिया गया है | “न? के लिये 
भी यद्यपि मंत्र दिया जा चुक हे, परन्तु “अभिने ये? से जिस मंत्र का 
संकेत निधण्टु ने किया है, वह व्याख्यात नहीं, अत; उसकी व्याख्या 
यहां की गई है | “चित्‌? की व्याख्या में पहले वेद-मंत्र नहीं दिया, 
बह यहां दिया जाता है । निघण्टु में पांचवी संख्या में जो ब्राह्मणा 
ब्रतचारिण? का उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय लुप्तोपमा से है । 
लुप्तोपमा की व्याख्या यास्क ने शब्दोपमा के पश्चात्‌ की है । अत्र 
आप ऋमशः निवण्टु-पढित उपमा-वाची निपातो की व्याख्या देखिए | 
२. यथा | यथेति कर्मापमा । 'यथा वातो यथा वने यथा समुद्र 
एजति? । “भ्राजन्तो अग्नयो यथा!। आत्मा यद्धमस्य नश्यति पुरा 
जीवग्रभो यथा? । आत्माऽततेवा, आप्तेवा, अपि वा आप्त इव 
स्याद्यावद्वव्याप्तीमूत इति | 

यथा? यह क्रिया की उपमा के लिये आता हे | जैसे-- 


(क) यथा दातो यथां बनं यथा समुद्र एजति । 
पवा त्वं दशमास्य सह।वेहि जरायुणा ॥ ५.७८.८ 


( दशमास्य ) हे दशमास वाले गमे | ( यथा वातः एजति ) 
जैसे वायु चलती है, ( यथा वनं ) जैसे इच्च हिलता है, ( यथा 
समुद्रः ) और जैसे समुद्र हिलचुल करता है, ( एव खं जरायुणा सह 
अवेहि ) इसप्रकार शान्त, तथा गम्भीर हिलता हुआ तू जरायु के 
माथ बाहर निकल | यहां 'एजति? क्रिया के लिये उपमार्थे दी गई हैं। 
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(ख) अ्रहश्रभस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ इग्नु । 
भ्राजन्तो श्रञ्नयो यथा ॥ १. ५०.३ 
न य दा 

देवता--सू4: | ( अस्य केतवः रश्मयः )इस सूय को पढाभे-- 
ज्ञापक किरणें ( जनान्‌ अनुव्पद्ृश्रम्‌ ) मनुष्य आदि प्राणियों को 
अनुकूलता से समस्त पदार्थ दशीती हैं, ( यथा श्राजन्त: अझ्नयः ) 
NS र 0० ~ (३ द त्र र्‌ _ ~ ति नुः 
जैसे कि प्रदीप्त अग्निपै वस्तु-स््रूप को दशीती हैं । यहां 'अनुब्य- 
१ [a ~ ~ ~ ९ च्य 
दृश्रम्‌' क्रिया के लिये उपमा दी गई है | 

ले न ~ च 

अदृश्रम्‌ यह “इश्‌? धातु के लुङ्‌ म॑ प्रथम पुरुष के बहुवचन 
की जगह उत्तम पुरुपैकवचन है । शाखान्तर में 'अढशन्नस्य केतवः 
इस प्रकार प्रथम पुरुप का ही पाठ प!या जाता है । 


(ग) यदिमा वाजयन्हमो श्री दस्त आदधे । 
आत्मा यद्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥ १०.६७.११ 


देवता--ओप॑धि; । ( यत्‌ अहं वाजयन्‌ ) जब मैं वैद्य, रोग- 
निदान को भली प्रकार जानता हुआ ( इमा; ओषधीः हस्ते 
आदये ) इन ओपधिओ को रोगी को देने के लिये हाथ में लेता हूं, 
तब ( पुरा जीवगृभ; यथा ) जीव- ग्राही व्याध द्वारा मारे जाने से 
पहले ही जैसे जीव भय के कारण मर जाता है, एवं (यद्मस्य आत्मा 
नश्यति ) रोग का कारण-भूत आत्मा स्वयं नष्ट हो जाता है। 
यहां “नश्यति? क्रिया के लिये उपमा हैं | जैसे भय के कारण प्राणी को 
हृदय-गति रुक जाती है, उसी प्रकार रंग का कारण शान्त हो जाता है| 

आत्मन-( क ) अत! सातपगमने से “मनिन्‌? ( उए"० 
४.१५३ ) । आमा सतत-गतिमान्‌ , श्रर्थात्‌ सक्रिय है। 
(ख ) आस" व्याप्तौ से “मनिन्‌? | आपू मन-आत्मन्‌ | परमात्मा सभ” 
व्यापक है।( ग ) अथवा, “आस? घालु से “मनिन्‌? प्रथय करन i 
“दरान्‌? शब्द जीवात्मा का वाचक भी हे । यह व्याप्त तो नहीं, 
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परन्तु जितना व्याप्तीमूत हे, उस से यह व्याप्त सा है । अर्थात्‌, 
जीव जिस' छोटे या बड़े शरीर में विद्यमान रहता है, उस्र शरीर के 
रोम २ में जीवात्मा की शक्ति व्यापक रहती है, अतः जीवात्मा को अणु 
मानते इए भी विभु कहा गंया | यास्क की इसं ब्याख्या से दाशनिकों 
के अझु-वाद, तथा विभु-वाद का पारस्परिक मंत-भेद नहीं रहता | 
२.न | 'अग्निने, ये राजसो रुक्मंबक्षसः/ अग्निरिव ये मरुतो 
भ्राजमाना रोचिष्णूरस्काः- भ्राजस्वन्तो रुक्मवज्ञसः॥३।१५॥ 
अझिने ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वाताखो न सयुजः सद्यऊतयः। 
प्रशातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते ॥ १०.७८.२ 
देवता--मरुत: | हे मनुष्यो ! (ये) जो आप ( आग्ने न म्रा- 
जसा ) अम्नि को न्याई तेजस्त्री, ( रुक्मवक्षस; ) विशाल वत्त;स्थल 
` बाले, ( वातासः न स्वयुजः ) वायुश्रों की न्याई परस्पर में मिले हुए, 
( सदःऊतयः ) सर्वेदैव क्रियाशील, ( प्रज्ञातार; न ज्येष्ठा: ) ज्ञानी 
पुरुषों की न्याई पूज्य, ( सुनीतयः ) साधु नीति वाले, ( ऋतं यते 
सुशमौणः न सोमा; ) और यक्षकतो, या सत्यवादी के लिये सुखदायी 
बन्धुश्रों की न्याईँ सौम्य हो, वे देवजन आप हमें सौमाग्यशाली बनाइए । 
एवं, इस “मंत्र का संबन्ध १०,७८,८ के “सुभागान्‌ नो देवा 
कृणुत? के साथ जोड़ने से अर्थ पूणे हेता है ॥३।१५॥ 
४. चित्‌ | चतुरश्चिहृदमाना द्विभीयादानिधातोः । 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ १.४१.६॥ 
चतुरोज्त्ञान्धारयत इति, तद्यथा कितवाद्‌ विभीयादेवमेव 
दुरुक्ताद्विभौयात्‌ । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ । 
(चित्‌ चतुरः ददमानात्‌ आनिधातोः बिभीयात्‌) जैसे यूत-क्रीडा 
में चार पासो को हाथ में प्रकड़े इए जुआरी से दूसरा जुआरी पासों 
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को नीचे फैंकने से पहले असन्त भयभीत होता है, एवं सजन दुवेचन 
से सदा डरता रहे, : (:दुरुक्तायः न स्पृहयेत्‌ ) दुवेचन की. -कभी इच्छा 
न करें.। ददमानात्-ध स्वत, “दद्‌? घारणे | . ) 
७: झा | झा इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथा- 
स्युपमार्थ उच्यते । “जार आ भगस्‌? जार इव भगम्‌ । आदि 
त्योऽत्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता, स एव भासाम्‌ ।- तथापि 
निगमो भवति “ स्वखुभःरः शुशोतु न इत्युषसमस्य स्वसा- 
रमाह साइचर्योद्रसहरणाद्वा । अपि स्वयं मतुष्यजार एव अभिः 
मतः स्यात्‌ । ख्रीभगस्तया स्यात्‌, भजतेः। 

व्या? इस उपसगे आकार की पहले ही (१.३ ) व्याख्या 
कर चुके है | अब यहां उपमा रथै में कहा जाता है । उस 
उपमा-वांची “आ? का मंत्र यह है--- 
उदीरय पितर जार आ भगमियक्षति दयतो दुत इष्यति | 
विवक्ति वहिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते अछुरो वेपते भती ॥१०.९ १.१६ 

देवता-अग्निः | ( जार आ भगम्‌ ) जेसे अन्धकार-विनाशक 
सूर्य द्यावापृथिबी को ज्योति पहुंचाता है, एवं ( पितरा उद।रय 2 हे 
विवाहित पुरुष ! तू माता पिता को सुख पहुंचा, ( ह्यतः इयक्षति ) 
चाहने वालों को दान दे, ( हृत; इष्यति ) और, हृदय से 1 
कर्म कर । ( वह्निः विवक्ति ) विवाहित पुरुष सुभाषित वचन बोले, 
( खपस्यते ) और शुभ कर्म करे । ( असुख मती वेपते ) बुद्धिमान 
गृहस्थी मनन द्वारा पापादिको से सदा कांपे | “दये पिता! ( %४० 
१. १६४. ३३ ) आदि मंत्र में द्यावापूथिवी को पिता माता . कहा 
है | यहां भी “असुर? शब्द गृहस्थी के लिये. प्रयुक्त है ( देखी 
निर० ३. ७ )। 
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जार-्भादिख, यह रात्रि का नाश करता है । और, वह सूर्य ही 
चन्द्र नक्षत्रादिकों की ज्योति को नष्ट करता है । सूर्योदय के होने 
पर अन्य तारागंणों की ज्योति सदृश्य हो जाती है | ऐसा भी वेद- 
मंत्र है, जिसमें आदित्य को ज्योति-विनाशक कहा गया है | जैसे --- 
मालुदि थिघुमन्रवं खसुर्जारः श्टणोतु नः। ञ्रतेन्द्रस्य सखा मंमो।६.५५.५ 
`` देवता-पूषा | ( मातुः दिधिषुं अत्रत्रम्‌ ) एथित्री के धारण 
- पोषण करने बाले पूषा सूये को मैं कहता हूं । ( इन्दस्यभ्ञाता ) वह 
विद्युत्‌ का भाई, ( मम सखा ) हम मनुष्यों का मित्र, ( खसुः जारः ) 
और उदा का नाश करने वाला सूय (न; श्वणोतु ) हमें सुने । 
अर्थात्‌, सूर्य हमें सुशोभन दृष्टि दे, उत्तम वायु पहुंचावे, ओर 
हमारी मेघा-शक्ति को बढ़ावे-इत्यादि प्रकार से हमें सुख प्रदान करे | 
सूर्य को विद्युत्‌ का भाई इसलिये कहा कि दोनों वृष्टिकती हैं | 
उषा को सूम की बहिन इसलिये कहा गया [कि जैसे भाई बाहन 
इकडे रहते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल में उषा तथा सूये इकडे रहते 
हैं, और दोनों मातृ -हुग्ध-रूपी ओस को हरते हैं | 
अथवा, “जार आ भगम्‌ को हौबोपमा मान कर उसका अर्थ 
इस प्रकार होगा-जैस व्यभिचारी मनुष्य ख्री-भग को सदा उठाता 
रहता है, अर्थात्‌ उसी में रत रहता है, एवं हे व्वाहित पुरुष ! तू 
अपने माता पिता को सुख पहुंचाने में रत रह | भगञ्ज्योति, जो-भग। 
- भूत | मेष इति भूतोपमा। 'मेष्ो भूतोड्भियज्षय/ मेषो 
मिषतेः, तथा पशुः पश्यतेः । 
मेष के साथ “भूत? उपमा-वाची है | उसका मंत्र यह ह~ 
इत्था घोमन्तमद्रिवः काएवं मेध्यातिथि। मेषो भूतोऽभियन्नयः॥=.२.४० 
देवता इन्द्र: । ( आटिः ) हे वज्रिन्‌ राजन्‌ ! (इत्या ) 
सवक्ता) ( धीमन्तं ) कर्मशील) ( काखं ) मेधावी, ( मेध्यातिर्थि ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ निरुक्त-माष्य ३ अध्याय 


तथा संगति. के योग्य अतिथि को ( मेषः भूत; अभियन्‌ ) मेढे की 
न्याई प्राप्त होते इए ( अष ) आवश्यक सामग्री पहुचायो । जैसे, 
मेढा ऊन. पी उत्तम पदार्थ को प्रदान करता है, एवं हे राजन्‌! 
तुम मी श्रेष्ठ अठिकिशों को उत्तमोत्तम द्ध प्रदान करो । 
प्ष---दर्शनाथेक "मित्र धातु से “घ? प्रयय । मेढा पशु है, 
अत; उसके प्रसंग से “पश्च! का भी निबैचन कर देते हैं । द्शनार्थक 
“र्‌? घातु के रूपान्तर “पश्‌! से “३? प्रय (उणा ० १,९७ )। 
__&,१० रुप, वरण | रूप, वर्ण | अग्निरिति रूपोपमा । "हिरण्यरूपः स 
हिरस्यसन्हगर्पानपात्सेदु हिरण्यवरण? हिरण्यवर्णस्येवास्य रूपम्‌। 
झम्नि के लिये “रूप? उपमा-वाची है । उसका मंत्र यह है-- 
हिरण्यरूपः स हिरणयसन्दृगपांनपात्लेदु हिरणयबर्णः । 
हिरणययात्परियोनेनिंषद्या हिरण्यदा ददस्यक्षमस्मै ॥ २.३५. १० 
देवता--भपांनपात्‌ । ( हिरश्यरूपः ) अनि तेजःश्वरूप है) 
( सः हिरणयसभ्दक्‌ ) पह सुवर्ण को दर्शाने हारी है । अर्थात्‌ अग्नि के 
प्रभाव से ही सुवर्ण का निमीण होता है, ओर यह अधि दै | 
( उ स! इत्‌ दिरिण्यवर्ण; ) और वह अग्नि सुवर्ण-वर्ण की है।( हि 
ण्ययात्‌ योनेः परोनेब्रद्य ) तेजोमय पदार्थ से बाहर परिस्थित होकर 
( हिरण्यदाः ) यह उत्तमोत्तम पदार्थों को देने हारी अग्नि ( अस्ते 
अन्न ददाति ) इस मनुष्य-जाति के लिये अनन को देती है । 
१०. था | था इति च । 'त॑ प्रत्नथा पूवथा विश्वथेमथा? प्रत्न 
इव, पूर्व इव, विश्व इव, इप इवेति | अयमेततरो ध्युष्मात्‌ । 
असावस्तवरोऽस्मात्‌ । अथा यथासाविति व्याख्यातम्‌॥४।१६॥ 
धा? यह प्रयय उपमा-वाची है । प्रलपूवविश्रेमात्याल 
छन्दसि ( पाणि०४,३,१११ ) से इवार्थ में “थाट! प्रलय । श्चा 
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` का पाठ निघण्टु में नहीं, परन्तु यास्क ने उसकी व्याख्या की है। 
अतः, निघएदु में भी यह पाठ श्रचश्य होगा, लेखक-प्रमाद से छूट 
गया हे, अन्यथा यास्काचाय निघएटु-पठित उपमा-बाची शब्दों के 
मध्य में ही इख की व्याख्या न करते। “था? का मंत्र यह है-- 
तं प्रलया पूर्वथा घिश्वथेमथा ज्येष्ठताति बहिंषदं खरबिद्म्‌। 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुं जयन्तनञु यासु घर्डसे ॥ ५.४४.१ 
देवता--विश्वेदेवाः । राजा के योग्य समस्त दिब्पगु्णो से सम्पन्न 
राजन्‌ ! ( प्रतृथा ) सनातन धमे की न्याई, ( एकया ) प्राचीन 
राजायों की न्याई (विश्वया) सपे-प्रजा को अनुमति को 
न्याई, ( झमथा ) तथा इस मंत्रि-मंणडल की सहमति की न्याई 
वर्तमान आप (उपेष्ठताति) आयु में बढ़े ( बहिषंदे ) राजसिहासन 
पर बैठने वाले, ( खर्बिदं ) सुख पहुंचाने बाले, (प्रतौचौनं) प्रजा के 
प्रति चलने हारे, अर्थात्‌ प्रजा से विमुख न होने वाले , ( बजने ) 
बलवान्‌, ( आशुं जयन्तं ) और, शीघ्र शत्रुओं को जीतने हारे अपने 
आप को ( यासु अनुबधेस ) जिन प्रजाओं में रह कर बढ़ाते हो 
( तं गिरा दोहसे ) उस प्रजा-वर्ग को सुशिक्षा से पूणे करो । 
ज्येष्ठताति- 'उ्पेष्ठ) शब्द से प्रशंसा अर्थ में “तातिल्‌? ( पाणि० 
५, ४. ४१ ) इम$=भयं । ईमः? छान्दस प्रयोग है | इदम्‌ सु- 
यहां “इदो ऽस्‌? पुंसि? ( पाणि० ७, २, १११ ) सूत्र नहीं लगा, 
परन्तु 'दरच? ( पाणि० ७. २, १०६ ) से (द? को “म? होगया । 
एवं “दमो मः? ( पाणि० ७. २. १०८ ) से इदम्‌! के 'म! को 
मम! नही हुआ परन्तु 'त्यदादीनाम;? (पाणि०७.२,१०२) से “अ दोगया। 
न एततरः अमुष्मात्‌ , उस दूरवती से यह सर्मापतर है । “इय? 
घातु से “कमिन्‌? प्रय, और “द्‌? का आगाम (उणा० ४, १५७)। 
अदसू -अस्ततर; अस्मात्‌, इस समीपवती से वह दूर फेंका हुआ 
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है ।अस्त-अतसू -अदस । दम्‌? समीप की वस्तु का निर्देश करता 
है, और “अदस्‌? दूर की वस्तु का। इसी को हम भाषा में यह, 


१७ १ 


तथा वह से पुकारते हैं। पाठको को यह भेइ ध्यान में रखना 
चाहिए । अप्ुधा=्यथा असो | वेद में “असो? के शर्थ में “अमु! 
प्रयुक्त हुआ है । अइस्‌ सु -यहां “अदस ओ सुलोपश्च? (७.२.१०७) 
से अदस? के “स्‌? को “और और 'छु? का लोप नहीं इ, परन्तु 
पाणि०८,२,८० से "द्‌? को 'म? "और दकार के “ऋ? को "उ? 
होगया, 'सदादीनामः? से “अदस्‌? के “स्‌? को "अ? ॥४।१६॥ 
११. बत्‌ | वदिति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवत्‌ , हबद्वत्‌ । राह्म 
इद, हृषला इवेति । इृषलो दषशीलो भवति, हृपाशीलो वा । 

“बत्‌ यह उपमा-बाची प्रसव लोक, तथा वेद में बहुत प्रसिद्ध 
है | जेसे---ब्राहमणतत्‌ज्त्रा्मणों की न्याई, बृपरलवतू-नछत्रलों की न्याई। 
(तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ( पाणि०५.१.११७ ) से इवार्थ में “वत्‌? 
प्रयय | वृषल -(क) इपशील-इृप्रल | नीच या कामी मनुष्य बैल के 
खभाद बाला होता है । ( ख ) वृष अशील-वृष्रल,जो धार्मिक खभाव 
का नहीं, परन्तु पापी है । “इषल? का निर्देचन मनु (८. १६) ने. 
इस प्रकार किया है-- 

खृषो हि भगवान्‌ घर्मेस्तस्य यः कुरुते शालम्‌ \ 
वृषल तं चिदुदेवास्तस्माद्वमं न लोपयेत्‌ ॥ 

उपमा-वाची 'वतू के लिये निम्न मंत्र हे -- 
प्रियमेधवद्‌त्रिबज्जातवेदो विरूपवत्‌ । 
झह्विरस्वन्महिव्रत प्रस्कणवस्य श्रुपीवहम्‌ ॥ १, ४५. ३ 

प्रियमेधः, मिया अस्य मेधा । यथेतेषां ऋषीणामेषं प्रस्कः 
श्वस्य शृणु हानम्‌ । प्रस्कएवः कएवस्य पुत्रः, कएवप्रभधो यथा 
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प्राग्रम्‌ । अर्चिषि श्रशुः सम्बभूव । शुः भज्यमानः, न देहे। 
झङ्गारेष्वङ्गिरा; । अङ्गारा अडुनाः । अत्रेव तृतीयमच्छतेत्यू- 
चुस्तस्मादतरिः,न त्रय इति। विखननाद्वैखानसः । भरणाह्वार- 
द्वाजः । विरूपो नानारूपः । महिव्रतो महाब्रत इति ॥ ५। १७॥ 

देवता--अग्निः | ( जातवेदः महिव्रत | ) विद्वान्‌ , तथा महा- 
ब्रती राजन्‌ | ( प्रियमेधवत्‌, अभ्निवत्‌, विरूपवत्‌ , अङ्गिरस्वत्‌ ) 
आप प्रिय बुद्धि वाल ब्रह्मचारी की न्याईँ, तीनों तापों से रहित 
सन्यासी की न्याईँ, और नानादशी योगी की न्याई, और अभ्नि- 
प्रधान वानग्रस्थी की न्याई, ( प्रस्कण्वस्य हवं श्रषि ) प्रकृष्ट विद्वान्‌ 
गृहस्थ के निवेदन को सुनिए । अर्थात्‌, प्रियमेध आदि वेदवेत्ताओं 
की न्य।ई वेद-स््ाध्यायी प्रस्कण्व के सुख दुःख को भी सुनिये | 
राजा का कर्तव्य है कि वह वेद का अनुशीलन करने बाले प्रत्येक 
प्रजा-पुरुष को किसी तरह का कष्ट न होने दे | चाहे वह सन्यासी 
हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, और चाहे गृहस्थी हो-सब के साथ समान 
न्याय से वर्तीव करना चाहिये | 

प्रस्कएव--( क )कण्वस्य पुत्रः प्रस्कण्वः | यहां पुत्र शब्द 
प्रकृ अर्थे का योतक दे, यह पहले लिखा जा चुका है । “कणव? 
का अभे मेधावी निघण्टु-पाउित है | ( ख ) कण्वप्रभवः प्रस्कण्वः । 
यहां 'भव? का लोप है, जैसे कि प्रगतं अमं प्राग्रम्‌ में “गत? का लोप 
हो जाता है | भूगु--भूणु ऋषि अर्चिओं में पैदा होता है, अर्थात्‌ 
तपस्वी | इस का शरीर कष्टों में अच्छी तरह सुना हुआ होता है, 
अतएव इसकी देह में आस्था नहीं होती । वह देह से आत्मा को 
पृथक्‌ समझता है । भृञ्जति तपसा शरीरम्‌ इति भृगुः, “भजी? 
भज्ञन से (कुः प्रत्यय । ( उणा० १, २८ ) । भगै=्तेज, भूगु= 
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~ 


तेजस्वी | “अङ्गिर्‌? ऋषि अङ्गार में पैदा होता है. श्र्थात्‌ तपस्वी 
या अग्नि-प्रधान बनस्थ | अङ्गार-अङ्गिरस्‌ | अगार-- अकि? बच्नण 
से “आरन्‌! प्रत्यय, इन से आग लक्षित होती है | अत्रि 
( क ) अत्रैव तृतीयं ऋच्छुत--अत्र त्रि-शत्रि । इसी तपस्या में रमे हुये 
।सरे तपस्वी का नाम 'अत्रि? है | (ख ) न त्रय;--शत्रि) अर्थात्‌ 


9० 


al 


या? 


जसके तीनों ताप न हों | वेखानस--विखनस ब्रह्माण वेत्ति सपसा 
इति वैखानसः वानप्रस्थ:--यह “शब्द-कल्पद्ुम! ने निवेचन किया 
है । इसकी पुष्टि में वह देवी भागवत (१.१९,१७) का प्रमाण देता है 

घेखानसा ये मुनबो मिताहारा जितव्रताः । 

तेऽपि मुह्यन्ति संसारे जानन्तोऽपि ह्यसस्यताम्‌ ॥ 

बिखनस्‌--विशेषेण खन्यते यः, विखनस्‌ | ब्रह्म विशेष यत्नों से 

ही खोदा जाता हे, ढूंडा जाता हे, क्योंकि वह हिरण्यमय पात्र से 
टका हुआ है | भारद्वाज- भरद्वाज एव भारद्वाजः, ज्ञान या बल को 
धारण करने वाला | विरूप-नानारूप, विविध प्रकार के दर्शमो 
बाला | महिब्रत=्महब्रत, महत्‌ और महि-दोनों शब्द समानाथक हैं। 
ऋषि-प्रसंग से यहां अन्य ऋषि-वाची नामों का भी उल्लेख कर 
दिदा गया | “सम्बभूव? आदि भूतकार्बान पदों का आशय ३.२४ में 
देखिए ॥ ५ । १७॥ 


ॐ चतुथ पाद्‌ # 
लुप्तोपमा | अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याच्षते । सिंहो व्यप्र 
इति पूजायाम्‌ । श्वा काक इति कुत्सायाम्‌ । काक इतिं 
शद्वानुक्रतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । न शद्वानुक्रतिविद्यते 
इत्योपमन्यवः । काको 5पकालयितव्यो भवति । तित्तिरिस्तरः 
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णात्‌, तिलमात्रचित्र इति वा। कपिञ्जलः कपिरिव जीणेः, 
कपिरिव जबते, ईषत्पिङ्गलो वा, कमनीयं शब्दं पिञ्जयतीति वा। 
श्वाशुयायी, श॒वतेबां स्याद गतिकर्मणः, श्वसितेवा | सिंहः 
सहनात्‌, हिंसेवो स्याद्विपरीतस्य, सम्पूवेस्य वा इन्तेः संहाय 
इन्तीति । व्याघ्रो व्याघ्राणात्‌, व्यादाय हन्तीति ॥ १। १८॥ 
लुप्तोपमा बाले वाक्यों को दूसरे आचार्य अर्थापमा-बाक्य 
कहते हैं | अर्थात्‌, जिन में उपमा-वाचक 'इव' आदि शब्द नहीं 
बोले जाते, उन्हें अर्थोपमा कहा जाता है। सिंह, और ब्याप्र-ये 
प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं, ओर रवा, काक निन्दा में | यदि हम 
किसी पुरुष को “सिंह? कहें, तो वहां वीरता का उच्च भाव पाया 
जाता है, और यदि कुत्ता कह दें, तो वहां खशामद आदि निन्दित 
भाव समे जाते हैं । टुझोपमा का 'ब्राह्मणा अतचारिणः? आदि 
वेद-मंत्र आगे (९.६) व्याख्यात है, अत} यहां उसकी ब्पाख्य। नहीं की | 
“काक? यह कौबे के शब्द का अनुकरण है | कोवा 'कॉ. कॉ? 
शब्द करता है, अतः उसे “काक? कहा गया । एवं, शब्दानुकरण 
से पक्षि-वाचक नामों का निर्वचन शकुनिझओं के बारे में प्राय; 
करके पाया जाता है | परन्तु औपमन्यव आचाय मानता है कि 
पात्षि-वाचक शब्दों के निर्वेचन में शब्दानुकरण नहीं | जसे 
काक--'क्ाल? घातु से 'कन्‌? प्रयय ( उणा० ६. ४३ )। 
कौवा निकालने योग्य होता है | 
तिक्तिरि--( क ) “तृ? धातु से इ! प्रयय, शौर किद्भाव 
( उणा० ४. १४३) । तीतर पक्षी उछलने वाला होता हे । 
( ख ) अथघा, यह तिलमात्र चित्रित होता है । लिल्ाचित्र-तिदूचिर 
-तित्तिर्‌-तित्तिरि | 
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कपिजल-( क ) यह पक्षी वानर की न्याई वर्ण से धूसर 
होता दै । “कपि? पूर्वक ज्‌! धातु से “अप्‌? प्रत्यय | कपिजर-कपिञ्जल | 
( ख ) वानर क्ली न्याई कूदता फाँदता (है । “कपि? पूर्वक 
“जू? घातु से 'डल? प्रत्यय | ( ग ) कुछ पिङ्गल वण का होता है। 
कु पिंगल-कपिज्ञ | ( घ ) अथवा, यह सुन्दर शब्द का उच्चारण 
करता है | इस पक्षी की बोली बड़ी प्यारी लगती है । “कसु? तथा 
“प्रिजि? धातुओं के योग से "कल? प्रत्यय ( उणा० १, १०४ )। 
कम्‌ पिञ्ञ अल--कपिञ्जल | 

श्वन--( के ) कुत्ता आशुयायी होता हे । आशु, तथा शु 
दोनों समानाथक हैं | “शु? प्रवेक अय? गतो धातु से “कानेन! 
प्रत्यय ( उणा० १. १५६ ) | ( ख॒ ) गत्यर्थक “शव? धातु से 
“कनिन्‌? प्रत्यय | कुत्ता बहुत चलता हे । (ग) श्रथवा, वधार्थक 
“शवस्‌? घातु से “कनिन्‌? | कुत्ता शिकारी होता है। 

सिंह--( क ) यह अन्य प्राणिओं को दबाता है । सह! 
घातु से “कन्‌? प्रत्यय ( उणा० ५. ६२ ) | (ख़) “हिसि? हिंसायाम्‌ से 
“कन्‌? और आदयन्त-विपर्यैय | शेर मारने वाला होता है। (ग) अथवा, 
(सम्‌! पूर्वक 'हन्‌?धातु से'कन्‌? | संह-सिंह | यह इकड कर के मारता है। 
ब्याघ्-( क ) इसकी प्राण-शक्ति बड़ी तीक्ष्ण होती हे। वि, अडू 
पूवक “प्रा? घातु से क) प्रत्यय | ( ख़) अथवा, यह वापिस लाकर 
मारता है । व्याघ्र अपने जिस शिकार को पहली कपट में न मारले, 
उसको जहां जा पडे, क्रोध से फिर उसी पहली झपट के स्थान यर 
वापिस लाकर मारता हे ॥ १ | १८॥ 

१४--२ू खरड | (१४) अचेतिकमोण उत्तरे घात+श्रतु- 

श्चलारिंशत्‌ । ( १४ ) मेथाविनामान्युत्तराणि चतुवि शतिः । 
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मेधावी कस्मात्‌ ? मेधया तद्वान्‌ भवति । मेधा मती धोयते । 
(१६) स्तोदनामान्युत्तराणि त्रयोदश ।. छोता स्तवनात्‌ । 
( १७ ) यज्ञनामान्युत्तराणि पञ्चदश । यह) कस्मात्‌ १ प्रख्यात 
यजतिकर्मति नैसक्ताः | याच्जो भवतीति वा । यजुरुन्नो भवतीति 
वा । बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । यजुंष्येनं नयन्तीति वा। 
( १८ ) ऋलिङनामान्युत्तराण्यष्टौ । ऋतिक कस्मात्‌ ? रणः, 
ऋण यष्टा भवतीति शाकपूणिः । ऋतुयाजी भवतीति `वा । 
(१९) याच्ञाकर्माण उत्तरे धातवः सप्तदश । (२०) दानकमाण उत्तरे 
धातवो दश । (२१ ) अध्येषणाकर्माण उत्तरे धातवश्चलारः । 
(२२) स्वपिति सस्तीति द्वौ स्वपितिकर्माणौ । (२३) कूपनामा- 
न्युत्ताणि चतुर्दश । कूपः कस्मात्‌ ? कुपानं भवति, कुप्यतेवा । 
( २४ ) स्तेननामान्युत्तराणि चतुदशेव । स्तेनः कस्मात्‌ ? 
संस्त्यानपस्पिन्पापकमिति नैरुक्ताः । (२५) निणीतान्तहि तनाम- 
धेयान्युच्तराणि पद्‌। निर्णीतं कस्मात्‌ ? निर्णिक्तं भबति । 
(२६) दूरनामान्युत्तराणि पश्च । दूर कस्मातू ? दुत भवति,दुरयं वा । 
( २७ ) पुराणनामान्युत्तराणि षट्‌ । पुराणं कस्माद्‌ ? पुरा 
नवं भवति । ( २८ ) नवनामान्युत्तराणि षडेव । नवं कस्मात्‌ १ 
आनीत भवति ॥ २। १६ ॥ 

अगली ४४ धातुर्ये पूजार्थक हैं । अगले २४ नाम मेधावी 
वाचक हैं.। मेधाविन-मेधा वाला । “मेधा? से “मतुप्‌? अर्थ में “बिनि? 
प्रयय ( पाणि०५.२.१२१ ) । मेधा=धारणाबती बुद्धि । मतिधा- 
मइधा-मेधा | अगले १३ नाम स्तोता अर्थ के वाचक हें । स्तोत्‌- 
स्तु घातु से “तृन्‌? प्रयय ( उणा०२.६४ )। 

अगले १५ नाम यज्ञ-वाची हँ । यश- (क) “यज्ञ! शब्द यज- 
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नारक प्रसिद्ध है । “यज? देबपूजासंगतिकरणदानेषू धातु से "नङ्‌? 
प्रलय ( पाणि०३.३.६० ) । (ख) इस से किसी अभीष्ट वस्तु कौ 
याचना की जाती है । प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी फल-लाभ के लिये 
किया जाता है । याच्य-यजूञ-यज्ञ। (ग) यञु्ेदीय मेले के उच्चारण 
से रस-हवि की आहुतियें दी जाती हैं, अतः यज्ञ यजुमनत्रों से क्लिन 
होत है | यजुष्‌ उन्न-यज्‌ न-यज्ञ | ( घ॒ ) यज्ञ में बैठने के लिये 
कृष्णमृग-चर्म बिछाये जाते हैं, अतः अजिन-५ मृग-चर्मे ) युक्त 
होने से इसे यज्ञ कहा गया | अजित-इ श्रज्‌ न-यू आज्‌ न-यज्ञ। ( छू) इस 
शुभ-कर्म को यजुमेन्त्र वे जाते हैं अथात्‌ अन्त तक पहुंचाते हैं । 
यजुनेग्र-यज्‌ न-यज्ञ । 

अगले ८ नाम ऋत्विक्‌-बाचक हें । ऋत्विजू-( क ) यह 
यजमान को यज्ञ के लिये प्रेरित करता है, उसे यज्ञ कराता है । प्रेर- 
णार्थक “ईर? धातु से निपातन द्वार "ऋषिक? सिद्ध किया गया है 
( पाणि०३,२.५२ ) । ( ख ) शाकद्र्णि कहता दै ऋक्‌-मंत् से 
यज्ञ करता है, अत; इसे ऋविक्‌ कहते हैं | “च्‌? पूवक “यज? के 
संप्रसारण-रूप "इन? से "किन्‌? प्रय । ऋच्‌ इज्‌-ऋलिज्‌ । 
( ग ) अथवा, यह ऋत्वनुकूल यज्ञ करता है, अतः इसे ऋलिकू 
कहा गया । ऋतु इज---ऋतिज | 
. अगली १७ धातुर्य याचनार्थक हैं |अगली १० धातुये द।नार्थक 
हैं। अगली ४ धातुये अध्येषणार्थक हैं | अध्येषणाम्त्रड़ों से आदर 
पूर्वक याचना । “स्वप? 'सस'--यह दो धातुर्ये शयनार्थक है. 

अगले १४ नाम कूप-बाचक हैं | कूप--( क ) कुपान) 
इस में थोड़ा जल होता है | “कु? प्क “पा? धातु से “ड? प्रत्यय 
( पाणि०३,२,१०१ ) | कुप-कूप, अन्येषामपि दृश्यते ( पाणि० 
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४.३६,१३७ ) से दीचे । ( ख ) अथवा, क्रोधार्थक “कुपः धातु से 
“क? प्रयय ( पाणि०३.१,१३४ ) । कोई असन्त पिपासितं पथिक 
किसी कूरे, पर पइंचे, और वहां डोल आदि जल निकालने का साधन 
न हौ, तो वह बड़ा कुपित होता है। | ड 
अगले १४ हीं नाम चोर के बाचक हैं। खेन--चोर में पाप 
एकत्रित होता है, अतः ठसे स्तेन कहते हैं-ऐसा निरक्तकार मानते 
हैं। संघातार्थक “स्थै? धातु से “इनच्‌! प्रयय ( उणा०२.४६ ) । 
स्या इन--स्येच-स्तेन । 
निर्णात, और अन्तर्हित-दोनों अर्थो के बाचक अगले ६ नाम 
हें । निर्णात-“निर पूर्वक 'णिजिर! शौचपोषणयोः सें 'क्त? प्रत्यय | 
निर्णिक्त-निर्णीत | 
अगले ४ नाम दूराथैक हैं | दूर-( क ) गया हुआ होता है । 
गसर्थक (दु? धातु से क्‌? प्रत्यय ( उणा०२,२० ) । दुर दूर, 
पाणि० ५, ३, १३७ से दीर्घ । ( ख) थना, दुष्पाप्य होता 
है । दुरपय--दुर--दूर । 
अगले ६ नाम पुराण-बाचक हैं | पुरा नव-पुराण, जो पहले 
नया था, अब नया महीं रहा । अगले ६ ही नाम नवीन अर्थ के 
बाचक हैं । नयी बस्तु अभी लायी हुई होती है नय-नब ॥ २।१६॥ 
_२ खरड | द्विश उत्तराणि नामानि । पु 
झगले २६ नाम दो दो करके एक अर्थ के प द 
ऽभीक इत्यासन्ञस्य । प्र प्राप्त, 
उच ०५०० । “पिले नः प्रपित्वे 
तूयमागहि! “अभीकेचिदु लोककृत्‌? त्यपि निगमौ भवतः । 
प्रपिल, और भर्भाक--यह दोनों समीपार्थक हैं। प्रातत-प्रपित्व, 
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अभ्यक्त--अभीक | “प्रपित्वे? कॉ मंत्र येह है-- 
यथा गौरो अपारतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌। ' ~ 
आपित्वे नः प्रपित्वे -तूयमाग्राहि. कणवेषु सु खचा पिव ॥ ८.४.३.। 

देवता--इन्द्रः। (यथा तृष्यन्‌ गैर; अवेरिणं ) : ।निल प्रकार प्यासा 
मृग मरु-भूमि को छोड़कर्‌(शअपाकृतं एति)ज़ल वाले प्रदेश को प्राप्त होता है, 
एवं हे राजन्‌ ! .( आपित्वे प्रपित्वे ) बन्धुत्व से. समीपता होजाने पर 
बान्धवो को छोड़ कर ( न; तूयं आगहि ) हमें शीघ्र प्राप्त हो, 
( कण्वेषुसचा सुपिव ) और, विद्वानों के साथ मिल कर भली प्रकार 
ऐश्वये-पान करो | 

अवेरिणम्‌=अव इरिणम्‌=अपाणम्‌ | अपाकृतम-अद्धिः आकृतम्‌ 
अपाकृतम्‌ | आप्यते इति अपि$ बन्धुः | 

अभीके का मंत्र ( ऋ० १०. १३३. १ ) यह है-- 
प्रोष्वस्मे पुरोरथमिन्त्राय शूषमर्चत | अभीचिदुलोक छृत्खंगे समत्सु 
वृष्हा5स्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधिधन्वसु ॥ 

देवता--इन्द्रः | ( अस्मै इन्द्राय पुरोरथे शष प्र उ सु अचेत ) 
है प्रजाजनो ! इस राजा के रथ के आगे रहने वाले बल का भली 
प्रकार आदर करो | ( समत्सु अभेके चित्‌ उ सङ्गे) जो राजा 
युद्धों में समीप से भी शत्रु से मुकाबला पड़ने पर ( लोककृत्‌ ) 
डटने वाला, ( वृत्रहा ) और शत्रुओं का नाश करने हारा है । 
( चोदिता ) हे राजन्‌! सब के प्रेरक-शासक--श्राप ( अस्माकं 
बोधि ) हम प्रजा-जनें का ध्यान रखिए । ( अन्यकेषां श्रधिधन्कसु ) 
आप के प्रताप से शत्रुओं के धनुषों पर (ज्याका; नभन्ताम्‌) ज्याएँ न रहें | 
२. द्र, अर्भक | दभ्रमर्भेकमित्यन्पस्य । दश्रंदभ्नोतेः, सुदम्भं 


भवति । अभेकमवहतं भवति । “उपोप मे परामश मा मे दभ्राणि 
मन्यथाः” | “नमो महदृभ्यों नमो अर्भकेभ्यः” इत्यपि 
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निगमौ भवतः se 
दभ्र; और अभक-ये: दोनें। अल्पार्थैक हैं | दम्म--'दम्भु? 
दम्भने से. क्‌! `प्रसय ` ( उणा०-२, १३) । थोड़ी वस्तु 
सुदम्भ, अर्थात्‌ सुमे होती है | अमैक- हि! धाठु से “बुन्‌ प्रत्ययः 
(-उणा० ९. ५३ ) । “हुए! अक-अरह_ अक-अहैक-अभेक | यहः 
झवत, अर्थात्‌ न्यून परिमाण वाला होता है | दन्न का मंत्र यह है 
उपोप मे पराशृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः । 
छर्वाहम॑स्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥ १. १२६. ७॥ 
हे पतिदेव राजन्‌ ! ( मे उपोप परामृश ) मेरे साथ भलीप्रकार 
परामर्श कीजिए | ( मे दभ्राणि मा मन्यथा$ ) मेरे सामध्यौ को कम 
मत समझिए | ( अहं सवी रोमशा ) मैं पूर्णतया प्रशस्त रोमों वाली, 
( गन्धारीणां अविका इव अस्मि ) और, एथिवी का राज्य धारण करने 
बाली ख्ियों में से अधिक रक्षा करने वाली हूँ। 
इस मंत्र से दर्शाया गया है कि राणी राज्य करने में सहायक 
होवे | ल्लियों में राणी राज्य करे | वह राणी गन्धारी, अर्धात्‌ राज- 
कर्मचारिणी स्रिया में मुखिया हो | प्रशस्त रोमो वाली स्री उत्तम 
मानी जातीहे| जेस कि मनु ने ३. ८ में कहा हे--“नोद्वहेत्‌ कपिलां 
कन्यां “““नालोमिकां नातिलांमाम!! । अर्थात्‌ लोमरहिता, या अधिक 
लोमों वाली खरी से विवाह न करे | 
अर्भक के लिये वेद-मंत्र ( १. २७, १३ ) यह है-- 
नमो महद्भयो नमो अभेकेभ्यो नमो युवभ्यो नस आशिनेभ्यः । 
यजाम देवान्यदि शक्तवाम मा ज्यायसः शंसमावूत्ति देवाः ॥ 
देवता--विश्वेदेवा; | ( महद्भ्यः नमः ) बड़ों के 'लिये' नमस्कार 
हो, ( अरभेकेम्यः नमः ) और छोटो के लिये नमस्कार हो।( युवभ्यः 
नम; ) युवकों के लिये नमस्कार हो, ( आशिनेभ्यः नमः ) शोर 
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इद्धो के लिये नमस्कार हो । ( यदि शक्तवाम, देवान्‌ यजाम ) यदि 
शक्त हैं तो विद्वान्‌ जनों को दान दें । (ज्यायंसः देवाः | ) हे 
कृद्ध विद्वानों ! ( शंसं मां आदाति ) मे इस प्रशस्त कर्म को कभी मत 
स्यांगू । इत बेद-मंत्र से स्पष्टतंवा ज्ञात होता है कि छोटे, बड़े सब 
परस्पर में नमस्कार करें | कुछ भाई जो ऐसा करने पर आक्षेप करते 
हैं, उनका कथन वेदू-विरोधी है | 
क. तिरः, संतः | शिरः संत इति प्राप्तस्य । तिरस्ती ण भवति । 
सतः संसृतं भवति | “तिरश्चिदर्यया परिवर्तियातमदाभ्या? । 
“पात्रेव भिन्दन्त्सत एति रक्तसः” इत्यपि निगमौ भवतः । 
तिर;, और सतः-प्राप्त अथे के वाचक हैं | तिरस्‌--यह तरा हुझा 
होता है | 'त धातु से “असुन्‌! प्रत्यय | तरस्‌-तिरस्‌। सतस्‌ -यहृ 
संसृत होता है । “स्‌” धातु से “असुन्‌! | सरस-सतस | तिरः का 
वेद-मंत्र ( ५,७५, ७ ) यह है--- 

अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा विवेनतम्‌ । 

तिरश्चिद्येया परिबति्यातमदाभ्य माध्वी मम भतं हवम्‌ ॥ 

देबता-अरिबनो | ( नासत्या अश्विनौ इह आगच्छत ) सत्यधारी 
्रीपुरुषो! इस संसार में आवो । (मा विवेनतम्‌ ) श्रकाम मत होवो | 
( तिरः चित्‌ अर्थया वर्ति; परियातम्‌ ) प्राप्त श्रेष्ठ क्रिया से ही, अर्थात्‌ 
उत्तम कर्म करते इए ही जीवन-पथ पर चलो | ( अदाभ्या ) दुखों 
से दुःखित न होने बाले, ( माध्वी ) और मधुर स्वभाव वाले तुम 
( मम हं श्रुतम्‌ ) मेरी इस आज्ञा को सुनो । परमेश्वर गृहस्य री 
पुरुषों को उपदेश देता है कि वे संसार से पृथक्‌ न रहें, अकाम न 
बनें, और श्रेष्ठ कमे करते हुए जीबन व्यतीत करें | 

“सतः के लिये जो 'पात्रेव भिन्दन्‌? आदि मंत्र दिया हुआ है, 
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उसकी व्याख्या ६,१२१ में की जावेगी । । 
_४:त्व, नेम | लो नेम इत्यड्वस्थ | लो$पततः । नेमोऽपनीतः 
अद्ध हरतेबिपरीतात्‌, धारयवेवा स्याहुहृष्ठतं भवति, ऋष्नों-. 
तेवा स्पाइद्धतमो विभागः । “पीयति त्वो अनु त्यो शृणाति’ 
“नेमे देवा नेमे असुरा” इत्यपि निगमो भवतः । 

त्य,और नेम-ये दोवों श्राधे के बाचक हैं ्व--यह रे में से थक्‌ 
किया इश्मा होता है । “तनु? धातु से“वप्रयय और डिद्वाव । नेम--यह 
भी पूरे में से पृथक्‌ किया हुआ होने से आधे का बाचक हे. | “नी? 
धातु से “मन? प्रथय ( उणा० १. १४० )। अर्घ--(क) 'ह? घातु 
से “अप्‌? और आद्यन्त विपर्यय | ह अपू-हर अ-झर हू अ-झद्दे-अर्थ | 
यह पूरे में से आइत होता है। (ख) ४! धातु से “अप्‌? 
प्रय | धृ अधर्‌ अ---अर्ध | यह सारे में से निकाला हुझा 
होता है | ( ग ) अथवा) “ऋषु? घातु से “अप्‌? । यह पूरे का बड़ा 
भाग होता है | “ब का वेद-मंत्र येह है-- 
बोधा मे अस्य घचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभूतस्य खघाघः। 
पीयति त्यो अजु रवो ग्रंणाति घन्दारुस्ते तम्वं घन्दे अग्ने ॥ १.१७७.२ 

देबता--अग्नि; । ( खधावः यविष्ठ | ) हे साम््यैवान्‌ , परम 
पुरुषार्था आचारय | (मे अस्य ) मेरे इस ( प्रशृतम्य ) अली प्रकार 
धारण किए इए, ( मंहिष्ठस्य ) और प्रशस्यतम ( वचस$ ) पाठ को 
( बोध ) जाना, परखो | ( छ; पीयति, त्वः अनुगृणाति ) कई 
युरुजनों का निरादर करते हैं,और कई उनका आदर करत है) (वन्दारुः) 
उन मे से अभिवादन-शील भैं ( अग्ने ते तन्वं बन्दे ) हे झाचाये ! झापको 
अभित्रादन करता हूं । इस मंत्र से बतलाया गई प्रतिदिन पढाई 
से पूर्वे गुरुजन शिष्यो से पहुला पाठ सुनकर फिर आगे पडावं 
अन्यथा नहीं | इसके बिना शिक्षा सफल नहीं हो सकती । 
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इससे पहल मंत्र में कहा हैं'घहतस्य साधन्‌ रणयन्त देवाः 
अर्थात्‌ अध्यापक लोग सत्य-विद्या के प्रिय वचनो को रटाते 
या पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हीं के सुनने का इस मंत्र में विधान है | 
विद्यार्थियों के दो विभाग होते हैं, एक सुशील, और दूसरा 
'दु।शील । इन्हीं दो विभागों के लिये “ब? का प्रयोग किया हे | 
निमे देवा नेमे असुराः2---्यहद ब्राह्मण-वचन है । अथात्‌ 
मनुष्य दो तरह के हैं एक देव, और दूसरे असुर | 


'४, चकः, स्तुमिः | ऋता। स्वभिरिति नच्षत्ताणाश्‌ । नचत्राखि 


rues 


नत्ततेगतिकर्मणः । नेमानि त्राणि’ इति च ब्राह्मणम्‌ 
अन्ना उदीएोनीव रूयायन्ते । स्तभिस्तीणोनीव ख्यायन्ते । 
अपी य ऋक्षा निहितास उच्चा? "पश्यन्तो दावि स्तथि? 
इत्यपि निगमो भवलः । 

ऋषा, आर रतृभिः-~बे दोनों नक्षत्रो के बाचक हैं। 
नक्षत्र--( क ) गत्यर्थक “"नक्ष/ धातु से “श्रत्रन्‌! प्रत्यय (उणा० 
२. १०४ ) | ये गतिशील होते हैं| (ख ) “नञ्‌? पूवक छन! 
से नक्षत्र) की 'सिि ब्राह्मण करता है | यहां पाए० ६, ३, ७५ 
स नम्‌? प्रकातबतू रहा, अन्यथा “अक्चत्र' रूप बनता | ये नक्षत्र 
स्प्रकाशख्या घन स हान हैँ। ऋक्ष--ये उद्भत से दीखते हैं | 
गत्यथक ऋष! धातु से स० प्रत्यय, और किद्धाव (उण०३.६६)। 
स्व आकाश म व्य हुए से दीखते हैं । “स्तृञ्‌? आच्छादने से 
किप्‌) थर 'तुक! का अभाव | “अक्ष? का बेद संत्र यह है--- 


शमो य च्यूक्षा निहितास उद्या नरं द्रो कुहचिदिवेयुः। 
अदब्धानि बर्णस्य प्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१.२४.१० 
दवता--वरुणः | (अमी ये उच्चा निहितासः नऋन्ना; ) ये 


जा ऊपर ।नेयम से व्यवास्थित नक्षत्र ( नस्तं दद्श्ने ) रावि में दिखलाई 
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पडते. हैं, ( कुहचित्‌ दिवा ईयु; ) वे. दिन में कहां: चळे जाते हैं ? 
उत्तर--( वरुणस्य अदब्धानि ब्रतानि ) अन्धकार-नाशक सूर्य के 
ये अहूठ कमे हैं | अर्थात्‌ सूर्य इन नक्षत्रा को प्रकाशित करता है, 
अतः रात्रि को दीखते हैं दिन को नहीं। ( विचाकशत्‌ चन्द्रमा नक्त 
एति ) उसी सूर्य से प्रक्राशित चन्द्रमाभी रात्रिको दृष्टिगोचर होता हे 

स्वामी जी, तथा सायण ने यहां यह ही माना है कि. नक्षत्र 
खयं प्रकाशमान नहीं, परन्तु सूर्य से प्रकाश लेते हैं |. 

“स्तृमिः का वेद-मंत्र यह है-- 
ऋतावायं विचेतस पश्यन्तो द्यासिव स्तुमि; । 
विश्‍वेषामध्वराणा हस्कर्तार दमे दभे ॥ ४.७.३ 

देवता--अग्निः | ( ऋतावानं, विचेतसं, विश्वेषां थआध्वराणा 
इैस्कतीरं ) सत्यवरूप, सर्वज्ञ, ओर संपूर्ण हिंसारहित, श्रेष्ठ कर्मों के 
प्रकाशक अग्रणी परमात्मा को ( स्ताभिः यां इव ) नक्षत्रों से सूद 
की न्याई ( पश्यन्तः ) सृष्टि-रचनाओं से देखते इए( दमे दमे ) घर 
घर में उस. को ग्रहण करें, उस सर्व जगस्वाम प्रभु की आराधना करें| 

जिस प्रकार नच्ञत्रों को देखकरः सूर्य की शित का अनुभन्र 
होता है, उसाप्रकार सृष्टि की एक एक रचना को देखने से जगत्कर्ती 
प्रभु को महिमा का बोध, होता है | यहां.पहले भ्न से. 'जगुन्निरे?' 
क्रिया की आनुद्त्ति है । 
स्री, उपजिहिका | बन्नीभिरुपजिद्विका इति सीमिकानाम । 
पेश्नयो वमनात्‌ । सीमिका स्यमनात्‌ः। उपजिहिका उपजिव्रथः । 
वन्नीभिः युत्रमग्रुवो अदानम्‌’ । “यद्युपनिद्विक्का पक्र 
अतिसर्पति? इत्यपि निगमौ भवतः । 

वम्रीभिः, ओर उपजिद्विका-य दोनों दमक के. वाचक हैं| वली --- 
उद्विरणार्थक “वसा धातु से "रन्‌? प्रयय ( उणा०२.२६ ) और ङीषः 
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(पाणि०६.१.६३) | सीमिका-- गयर्थक स्पम्ज्धातु निघणटु- पठित है, 
` उस के संप्रस्राषण रूप सिम) से 'किकन! प्रत्यय ( उणा०२.४३ ) 
और “टापू! | सिमिका--सोमिका | इसी का पंजाबी में अपश्रश स्योंक 
हे । डपनिहिका--उपजिप्री-उपजिह्वो, संज्ञायां कन्‌ (पाणि०४.३,८७ ) 
से 'कन्‌? थोर पुनः 'टाफ करमे पर उपजिह्विका सिद्ध होता है। 
इनकी घ्राण-शाक्ति बड़ी तीक्ष्ण होती है । 'बम्रीभिः? का मंत्र यह हे--. 
वृश्नीभिः पुत्रमग्र घो अदानं निवेशनाद्वरिच आजभर्थ । " 
व्यम्धो अश्वद हिमाददातो निभूदुखच्छित्समरन्त पर्वे ॥ ४.१५.8 
देबत।---इन्द्रः । ( हारिव; ! ) प्रशस्त घोड़ा वाल राजन्‌ ! 
( वध्रीभिः अदानं ) पापरूपी दीमक से खाये इए ( अग्रुव: पुत्रं ) 
राज-पुत्र को ( निवेशनात्‌ आजभर्थ ) घर से निकाल दो । ( आह 
आददानः अन्ध} व्यस्यत्‌ ) क्योकि पाफ को धारण किये इए 
राजकुमार श्रन्धा होता हे, वह किंकतेव्य बिमूढ्‌ होजाता है । ( उख- 
न्छित्‌ निर्भूत्‌ ) ऐसा करने से धम-मार्ग को छिन चिन करने वाला 
निकल जाता हे, और ( पर्व समरन्त) राष्ट या धर्म को पालने बाला 
सम्यक्तया रमण करता है | श्रदान-श्रद्यमा्न | अनुव =भन्नगामिन; राज: | 
“उपजिह्विका? का वेद मंत्र (८.१०२.२१ ) यह है-- 
यद्ष्युपजिह्निका. यद्वप्रो अतिसषेति | सघं तदस्तु ते घृतम्‌ ॥ 
देवता -अझ्निः | ( यत्‌ उपजिह्विका अत्ति) जिस काष्ठ को 
दीमक खाती हे, (यत्‌ वम्र: अतिसर्पति ) और जिसको वल्मीक 
अधिक लगती है, ( सर्व तत्‌ ) वे सब प्रकार के काष्ठ हे अग्ने ! 
( ते घृते अस्तु ) तेरे प्रदीपक हो । उपजिहविका, और वम्र-ये दोनो 
दीमक के हा भेद हें | 
जिन आम्र, पीपल, वट, पलाश आदि काष्टा में दौमक लगती 
है, उन्हें हौ जलाने के काम में लाना चाहिए--4ह शायद अलाते 
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लिय उत्तम काष्ठ को पहिचान हे | अथवा, संभवत; इससे यह 
अभिप्रेत हो कि जिन्हें दोमक खाती हे, उन्हें किसी शिल्प-कार्य में 
नहीं लाना 'चाहिए, प्रःयुत ऐसे काष्टा को तो जलाने के काम में लाया 
जामे, और दूसरों को शिल्प-कार्य में | 


७. ऊर्दर, छदर | झर्देर कृदरमित्यावपनस्व । उदरं उद्दोणं 


भवलि, ऊर्जे दीर्णे बा। 'तमूदरं न पृणता यवेन’ इत्यपि निगमो 


भवति । तमूदरमिव पूरयति यवेन। कृदर क्रतद्रं भवति। 'सशिद्धो 
अञ्जन्‌ कृदरं मतीनाम्‌’ इत्यपि निगमो भवति॥ ३। २०॥ 
उदेर, और कृदर-ये दोनों धा्म--कोष्ठ के वाचक हैं । उदेर- 
(क ) यह उपर की ओर मुख-छिद्र वाला होता है । “उत्‌? पवक 
“द? घातु से “षू प्रत्यय | उत्दर--ऊर्दर | ( ख॒ ) अथवा, यह 
अन्न के लिये छिद्र वाला होता है। ऊजदर-ऊर्दर | “कदर? का मंत्र यह है- 
अध्वर्यवो यो दिव्यस्य घस्वो यः पाथिवस्य क्षम्यस्य राजा । 
तमूर्देर न एणता यषेनेन्द्र' खोमेभिस्तदपो वो अस्तु ॥ २.१४.१९ 
देवता--६-ह। । [ अध्वर्यवः ] हे अहिंसक प्रजाजनो ! [ यः 
दिव्यस्य वस्वः ] जो सुबर्णादि उत्तम धों का, [ यः क्षम्यस्य पार्थि- 
मस्य राजा ] और जो भूमि के अन्दर होने वाले कोयला घातु आदि 
पार्थिव पदार्थों का मालिक है [ ते इन्द्र ] उस शजा को (बेन ऊद 
न सेमिभि$ पणत ] जो से कोठी की न्याई घन धान्यो से पूणं करो। 
[ तत्‌ वः अपः, अस्तु ] यह तुम्हारा कर्म होना चाहिए । 
इस मंत्र से प्ता लगता है कि. सोना, कोयला, धातु आदि पदार्थों 


[ 


` का. मालिक राजा ही हे, चाहे ये किसी भी मनुष्य को भूमि मे निकले | 


कतदर--छूदर । कदर? का मंत्र यह है-- 
समिद्धो अजन्झ्द्र मर्तीनां घृतमग्ने घुम त्पिन्यमानः। 
याजी वहन्याजिने जातधेदो देखानां जच्ति प्रियमा सधश्यम्‌॥बजु०२६.१ 
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देवता->अश्नि: | [ जातबेद? अग्नेः ! ] है घनदातः आग्ने ! 
[ समिद्दः, अज्ञन्‌ वाजी ] प्रदीप्त, गतिशील, और वलकन्‌ तू 
| मतीनां कदर मधुमत्‌ वृतं पिन्वमानः बहन्‌ ] घान्य-कोष्ठ की न्याई 
बुद्धि के भण्डार मधुर घृत को सेबन कर भौर अन्तरिक्ष में पहुंचाक 
[ देवानां प्रियं सघस्थ ] विद्वानों के प्रिय देश में [ वाजिनं आवि ] 
वलप्रद दृष्टि को भजञीप्रकार प्रात कराती हो॥ ३।२० ॥ 
द. रम्म पिनाक | रम्भः पिनाकमिति दएडस्य । रम्भ आरभन्त 
एनम । आ सा रम्भं न जिवृयो ररस्म' इत्यपि निगमो भवति 
' झारभाषहे सा जीर्णा इव दण्डम्‌ । पिनाक परतिपिन$थेनेन | 
अवतवधन्षा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः इत्यपि निगमो भवति | 
रम्भ, शर पिनाक--ये दो दण्ड के वाचक हैं| रम्भ--श्ालम्भ- 
नाथक “रभ? घातु से “घञ्‌? श्रौर पाणि०७.१,६३ से "नुम्‌? । दृद्व 
झादि इसका सहारा लेते हैं | रम्भ का मंत्र (८,४४५,२०७ ) यह ह-- 
ख स्वा रस्सा थ जियो ररब्मा शथसस्पते। उश्मसि त्वा सध्य झा ॥ 
देवता--इन्दः । [ शबसस्पते ! ] बलस्वामिनू परमेश्वर ! | 'जि- 
बयः रम्भं न त्या आररम्ख ] जिसप्रकार जीण मनुष्य दण्ड का सहारा 
लेते हैं, एवं हम छाएका आश्रय लेते हैं, [ सधस्थे त्वा शा उश्मसि] 
ओर प्रत्येक समा समिति में आप की ही कामना करते हैं। 
पिन्ाक-- हिंसाथक पिष्लु/धातु से “शक! प्रत्यय [उणा०४,४ ५]! 
।पेषाक-पिनाक । इससे दूसरे को मारते हैं | पिनाक का मंत्र यह है-- 
एतत्ते रुद्धावसं तेम परो मूजबतोऽती हि। =ःत्रतत धन्धा 
पे पिनाकाबसः छ्तिवासा अहिसञ्च: शिवोप्सीधि ॥ यजु०३.६१ 
दुबता--रुद्रः । [ रुद्र | ] शत्र्रादक शरीर राजन्‌ | [ एतत्‌ 
ते अवसं ] यह. शत्रात्र आपका रक्का-साधन है, [ देन मूजवतः परः. 
अतीहि ] उससे शत्र को पर्वत से परे खदेडिए । [ अवततधन्वा, 
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पिनाकावलः, छातिवासाः, | और धनुष की ज्या उतारे हुए, रक्तार्थ 
दण्ड को हाथ में लिये हुए, तथा चर्म-वल्ल धारण किए हुए [नः 
आसन्‌ शिवः अति इहि ] हमें किसी भी प्रकार का दुःख न देते 
इए कस्याणकारों बन कर हमारे समीप पधारियि | 


मे~वस्ल दपस्मियां का चिन्ह है | राजां को उस तापस-वेग के साथ 


ही प्रजा सं मिलकर रहना चाहिए । 
क्ृष्णयजुर्वेद म पिनाक्ावसः१ की जगह यास्कानुसार “पिनाक- 
हस्त!) ही पाठ है | वहां वेद्‌-मंत्र कुछ पाठभेदो के साथ इसप्रकार है 
घए तेरह भागस्तं जुषस्व तेनावसेन परो प्रजवतो $तीहि । 
वत हना रपिनाकहस्ाः कखियाखाः॥ 
कम्‌ व! । मेना मांनयम्त्येनाः । ज्या गच्छन्त्येनाः ¦! 'अमेनाँ धि- 
जनिवतअकश एनास्त्वाकृन्तणपसोऽतन्वतः इत्यपि निगमौभबतः। 
मेना, शौर स्वा--ये दोनों जी के बाजक दै ।ल्ली---लज्जार्थक 
"सै? घातु से इट) प्रत्यय | उणा०४,१६६ | | स्त्रिये खभाव से 
ही लेजावती होती हैं. | मेना---“मान? पूजायाम्‌ घातु से “इनच्‌? 
प्रसेय [ उणा ०२. ४९ | । ह्लियों का सब मनुष्य मान करते हैं । 
अत एव मनु ने लिखा है--पितृमिश्रातृश्चिश्वैताः पतिभिद्‌ बरैस्सथा । 
"पूज्या भूषयितब्याश्च बहुकएयाणमीप्सुमिः ॥ ३.५५ 
ग्ना---गम१ धातु से*नःप्रसय, और ठिका लोप [उणा० ३.६] 
ऋतुकाल में थे गम्य होती हैं | 'मेता? का मंत्र यह हे 
झपद्रच हरिवो मा चिवेनः पिशङ्गराते अभि नः सचस्व । 


नहि त्वदिन्द्र बस्यो अर्यवस्त्यमेनों श्चिज्जनिवतश चकर्थ ॥ ५.३१.२ 
देवता--इन्ह । | दृरित्रः पिशङ्गराते | | प्रशस्तघोडो वाले, 


तथा सुवर्णादि उत्तम पदार्थों का दान देने हारे राजन्‌ ! [ आप्रद्रव ] 
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सबेदा प्रकृष्ट कर्म करो । [ मा विवेनः | श्रकाम मत बनो | [ न; 
अभिसचस्त्र ] हमें सब ओर, से सुख पहुंचाओ | [ इन्द्र! त्वत्‌ अन्यत्‌ 
स्यः नहि अस्ति ] राजन्‌ ! आपसे दूसरा कोई धनवान्‌ नहीं है, 
अतः [ अमेनान्‌ चित्‌ जनित्रतः चकर्थ ] स्त्री-रद्वित युवको को 
पत्नी युक्त कीजिए । राज़ा का कतव्य है कि. वह निभेन छी पुरुषों का 
विवाह राज्य की ओर से करादे | 

पना? के लिये यास्क ने जिस मंत्र का निर्देश किया है, वह यंज़रबेंद[य 
भैत्राप्रणी शाखा, ओर ताएड्र ब्राह्वाण आदिकें में पाया जाता है | उन्हे ने 
वल्ल-प्रतिग्रह,अर्थात्‌ दान में वत्र-प्राति के समय उस मंत्र का विनियोग 
किया हुआ है | वह मंत्र इस प्रकार दे--- 
रवास्त्वारुन्तश्नपसोऽतन्धत बयिऽ्योऽवयन्‌ धरुणस्त्वा नयल्नु देवि दक्षिणे 
बृहस्पतये वासस्तेनास्रतत्वमशी य सयो दाते भूयान्मयो मह्य ्रतिशुहीवरे । 
[ त्वा ग्नाः अङकन्तन्‌ , अपस; अतस्व॒त, वयित््यः अवयन्‌ ] हे वन्न ! 
तुझे स्रिया ने काता, नन्हे २ बच्चों ने ताना, और बुनने! बाली द्वियों 
ने बुना | [ देवि दक्षिणे त्वा | और, हे दिव्य दक्षिणे | तेरे द्वारा 
[ वरुणः ब्रृहस्पतये वासः नयतु | अधनाशक यजमान मुझ बरेदज्ञ 
पुरोहित के लिये वल्न प्रदान करें । | तेन अमृतत्वं अशीय ] उस 
उत्तम वल्न-दान से में आराम लाभ करूं | [ दाढे मय; भूयात्‌ ] 
वस्न-दाता यजमान के लिये सुख हो, [ मह अतिगृहीओ मय; ] और 
मुझ बच्च-प्रतिगृदीता के लिये सुख हो | इस मंत्र में सूत कावना,ओऔर 
वल्ल बुनना (ज्जियां का ही काम बताया गया है, मनुष्यों का नहीं | 
ऐसी ही आज्ञा अवबबेद [ १४.१.४४ ] भें भी पायी जाती है । 
१०. शेप, बैतसू| शेपो वैतस इति पुंस्मजननस्म । शेपः शपते 
स्पृशतिकमेणः । वतसो वितर्तं भबति । 'यस्यासुशन्तः प्रहराम 
शेपम? "न्निः स्म माह्नः शनथयो वेतशेनः इत्यपि निगमौ भदतः । 
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शप और वैतस-ये दो उपस्थेन्द्रिय के वाचक हैं | शेप --स्पर्शा थक 
“शाप? धातु से “घञ्‌? | उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श विशेष महत्त रखता हे | 
वेतस--विगतेपक्षय | संभोग काल में इन्द्रिय उपक्षाणता रहित होती हे | 
वि) पूर्वक “तसु? उपक्षये से पचायच्‌ । शिप? का मंत्र यहँ है 
ताँ पूषजिळुघतमातेरंघख यस्यां घीज मजुष्पा वपन्ति । 
या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्प्रासुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ ॥ १०.८५.३७ 
( पूषन्‌ ! तां शिवतमां ऐरयस्व ) हे पोषक पति ! तू उस 
कल्याणकारिणी पत्नी को शुभ-कमाँ के लिये प्रेरित कर, ( यस्यां 
मनुष्या; बीज वपन्ति ) जिस में मनुष्य वीज बोते हैं, ( या. उशस्ती 
न; ऊरू विश्रयाते ) तथा जो सन्तान की इच्छा रखती हुइ संमोग-काल 
में हम मनुष्या की जांघों को सेवती हे, ( उशन्त; यस्यां रेपे 
प्रहराम ) और सन्तान की इच्छा रखते हुए हम जिस पत्नी की योनि में 
उपस्योद्धिय-प्रहार करते हैँ | इस मंत्र भेंग भौधान-प्रिया कवल सन्तान 
के लिये बतलाई गई है, विषयं-भोग के लिय नहीं | 
{त्रिः स्म मोह:! आदि मंत्र को व्याख्या १०.३२ में देखिए । 
११. अपा, णना | येमे इत्युपदेशस्य। अया ते अग्ने समिधा 
विधेम? इति खिया; । 'एना घो अग्निम्‌? इति नपुसकस्य । “एना 
पत्या तन्वं संसजख? इति पुस 
अया, एना--ये दोने। प्रसक्ष-निर्देश के वाचक ह । अया=अनया 
युह्षं "न का लाप? है | एना=एंनेन, यहां “सुपां सुलुक्‌? से "मा? हे) 
झया ते अग्ने समिधा विधेम प्रति स्तोमं शस्यम्रानं शुभाय । 
दहाशसो रक्षसः पाह्मस्यान्ठुहो निदो मित्रमदो अबद्यात्‌॥ ४.४.१७ 
देवंता---रक्षोहा अग्नि; | (अग्ने ¦ ते अया समिधा ) हे शबुहन्तः 


[oS 


राजन्‌ ! आपकी इस प्रसन्त-छलल रहित-नीति स॒ ( शस्यमालं 
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स्तोमं त्रिषेम | हम जिस प्रशंसनीय कायै-समूह को करें, 
[ प्रतिगुभाय | उसे आप स्वीकार कीजिए | [ मिन्रमहं; | अशसः 
रक्षसः दद ] हे मित्रपूजक राजन्‌! अप्रशस्त तथा बातक शत्रुओं का दाह 
कीजिए,भौर [ हः निद? अवद्यात्‌ अस्मान्‌ पाहि ]रोह करने वाले नास्तिकों 
` के अधमोचरण से हमें सुरक्षित रखिए | यहां “अया? ज्ीलिंग में प्रयुक्त है 
एना षो अग्नि नमखोओं नपातमाहुवे । प्रियं चेतिएमरतिं 
खध्बरं विश्वस्य ठृतमभ्वृतम्‌ ॥ ७.१६.१ 
देवता--अग्निः. । राजा कहता हे--हे प्रजाजनो । [ ब ] 
तुम्हारे लिये | एना नमसा ] इस अन्नादि से सत्कार पूर्वक [ ऊर्ज$ 
नपातं | बल का नाश न करने हारे, [ प्रियं, चेतिएं, अरतिं, स्वध्वर] 
हितकर, चिताने वाले, आय, हिंसारहित शुभ-कर्म करने वाले, 
[ विश्वस्य दूत, अमृत अग्नि] संसार को अनथोँ से बचाने हारे, तथा 
पुण्यात्मा तेजस्वी उपदेशक को [ आहुवे ] में स्वीकार करता हूं । 
इस मंत्र मै बतलाया गया है कि राष्ट में धर्म-प्रचार के लिये राज्य की 
"मोर से प्रबन्ध होना चाहिए | यहां "एना? का संबन्ध “नमसा? के 
साथ है, अतः “एना? नपुंसक लिंग हुआ | 
इह भियं प्रजया ते सस्ृध्यतामस्िन्गुहै गार्हपत्याय जाहि । 
थना पत्या तन्बं सख्जखाधा जिन्री विदथमावदाथः ॥ १०.८५.१७ 


हे ब्रू | | इह प्रजया ते प्रियं समृध्यताम्‌ ] इस गृहाश्रम में 
सन्ताने सहित तेरी प्रिय कामनार्ये समृद्ध हों । [ अंस्मिन्‌ गुहे गाहः 
पाय जागृहि | इस घर में गृहस्थ-धम के लिये जागती रह । 
[ एना पत्या तन्वं संसुजस्त्र | इस पति के अनुकूल अपने को बना, 
[ अध जित्री विदथं आवदाथः ] और ृद्धाबस्था पर्यन्त तुम दोनों 
गृहस्थ-यज्ञ को परस्पर में जतलाते रहो | यहां “एना? का संबन्ध “पद्या? 


> 
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के साथ है, अतः “एना? पुल्लिंग हुआ | 
१२. खिषकु, सचते | सिषक्तु सचत इति सेवमानस्य । “स नः 
सिषक् यस्तुरः? स न; सेवतां यस्तुरः ।'सचस्वानः स्वस्तये! लेडस्र 
न! स्मस्तये । स्वस्तीस्यविनाशिनांम, अस्तिरभिपे।नतः स्वस्तीवि। 
सेषक्तु और सचते--ये दो आढ्यात-सेवन करने वाले अनुप्राहक, ` 
या कृपालु, से संबन्ध रखते हैं| “सिषक्तु? का मंत्र (१,१८.२) यह है-- 
थी रेवान्यो अमीचहा बसुबित्पुिषघेनः। ख नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ 
देवता» बहस्पतिः | हे बुहस्पते! ( यः रेवान्‌ ) जो आप रयिमान्‌ 
हो, ( यः अमीवहा, वसुवित्‌, पुष्टिधधन॥ ) जो आप भयहती, धन- 
पापक, तथा अधिक पुष्टि केदेने हारे हो, (य; तुर३ ) और जो आप 
आशुकारी दो, [सः नः सिषक्तु) वह आप हम पर अनुग्रह कीजिए | 
ख न; पितेच खूमवेऽन्ने शुपायनो भव । चस्या नः स्वस्तये ॥ १.१. ६ 
देवता---अम्निः | ( अत्ते | ) अग्रणी परमेश्वर | ( से) न; 
सूनवे पिता इव ) बह्‌ आप, पुत्र के लिये पिता की न्याई हमारे लिये 
( सूपायन$ भव ) सुख पहुंचाने वाले हूजिए, ( स्वस्तये नः सचस्व) 
और कक्याण-प्रालि के लिये हम पर कृपा-दष्टि रखिए । 
खखि---यह अविनाशी, अर्थात्‌ कल्याण का नाम है । “अस्ति? 
निपात सत्ता-बोतक है, उस से पूव आदरार्थक “सु? उपसर्गे लगा 
हुआ है | सु+अस्ति-अच्छा होना । 
१३, भ्यसते रेङते | भ्यसते रेजत इति भयवेपनयोः। “यस्य शुष्पा- 
द्रोदसी अभ्यसेताम्‌” रेजते अग्ने एथिवी मखेभ्यः? । इत्यपि निगमो 
भवतः ॥ ४।२१॥ 
भ्यते, रेजते-ये दो आख्यात भय, तथा कम्पन अथ वाले हें | 
यो जात एवं प्रथमो मनखान्दैघो देषान्क्रतुना पर्यभूषठत । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां न॒ स्णस्य महा स जनास इन्द्रः ॥ २.१२. १ 
® 
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देवता--इन्द्र । ( यः जात: एव) जो सदा विद्यमान ही 
रहता है, कभी पैदा नहीं होता, ( प्रथमः, मनस्वान्‌, देवः ) जो 
सर्वाधार, चेतन, तथा सबैप्रकाशक है) ( देवान्‌ ऋत॒ना पर्यभूपत ) 
जिसने वायु सूर्य चन्द्र आदि देवों को अपने २ कमे से अलक्त 
किया हुआ है, ( यस्य शुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसेतां ) और जिसके 
साम्य से द्यावापृथिवी डरते और कांपते हैं, ( जनाए; ) हे मनुष्या ! 
[ इम्णस्य महना ] वल के महत्तव से [ सः इन्द्र; ] बह परमेश्वर है। 
भ्रसित्रमर्क ग्रणते तुशाय सारुताय खतदसे भरध्यस्‌। 
ये सहांसि सहसा सहस्ते रेजते'श्रण्मे पृथिची मखेभ्यः॥ ६. ६६. $ 
देवता--मरुतः | दे प्रजापुरुपो ! [ गृणते, तुराय, स्वतवसे 
मारुताय ] उपदेश, आशुकारी, खसामध्प से युक्त-खतंत्र-और 
मनुष्यों के लिये. हितकारी विद्वान्‌ के लिये [ चित्त अर्कै प्रभरध्वम्‌ | 
सर्वोत्तम अन्न प्रदान करो । [ अग्ने ! ] हे राजन्‌ | [ ये सहसा 
सहांसि सहन्ते ] जो खसामध्य से बिरोधिनी शक्ति का सहन 
करते हें, [ मखेभ्यः प्रथिवी रेजते ] और जिन के यज्ञकर्मों से-श्रेष् कर्मा 
से थिवी कांपती हे, उनका भली प्रकार सत्कार करो ॥ ४॥ २१॥ 
द्यावापृथिवी के राम | द्यावापृषिवीनासपेयाम्युक्तराणिः चतु 
विशतिः । तयोरेषा भवति 


कतरा पुर्या कतरापरायोः कथा जाते कबयः को विवेद । विश्वं 
त्मना बिभृतो यद्ध नाम विवर्तेते अहनी चक्रियेव १. १८५.२ 
कतरा पूवा कतरा परैनयोः कथं जाते,कत्रयः क एने विजानाति | 
स्वमात्मना बिभृतो यद्ध नयोः कर्म । परिवर्तेते चैनयोरहनी अहोरात्रे 
चफ्रयुक्त इवेति द्रावापृथिव्योमंहिमानमाचए ग्राचष्टे ॥ ५। २२॥ 
अगल २४ नाम॑ द्यवपृथित्रा के बाचक हैं | उस द्यावापाथवी 
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का वर्णन 'कतरा पूवा? आदि मंत्र में हें । मंत्रार्थ इस प्रकार है--- 

( अयोः कतरा पूवा कत ए अपरा ) इन दोनों युलोक़ तथा 
पृथिवीलोक में से कोन मुख्य है, और कोन गौण हे £ (कथा जाते ) 
श्रौर ये दोनों लोक केसे पैदा हुए १( कवयः कः विवेद ) हे बिह्वनों ! 
इन प्रश्नों को कौन विस्पछरूप ते जानता हे, कोई नहीं । ( विश्व 
त्मना विमतः ) ये दोनों सारे जगत्‌ का अपने द्वारा धारण पोषण 

त हँ, (यत्‌ ह नाम) आओ इन का कर्म है | ( चक्रिया इव 
लम 


सहनी विवर्तेते ) ओर इन के संबन्ध के चत्रसंयुक्तों की न्याई दिन 
रात. बदलते रहते हैं । नामः-कर्म | कथार्कधं ॥ ५ । २२ ॥, 


TOF ८2५४६४४८४८४२-२-- 
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2 % प्रथम पाद्‌ ॐ : 
एकायमनेकशब्दमित्येतदुक्तम्‌ । अथ यान्यनेकार्थान्येकश- 
वदानि तान्यतो ऽनुक्र सिष्यामः, अनवगेतसंस्कारांथ निगमान्‌ । 
तदेकपदिकमित्याचक्षते ॥ १ ॥ 
एक ग्रथ वाले आनेक शब्दों का यंहप्रकरण कहा जा चुफा। प्रन जो नेक घर्थों 
वाले एक शब्द हैं, उम की, और जिन का प्रकृति प्रत्यय आदि संस्कार अज्ञात है, 


उन शब्दों की यहां मशः व्याख्या करेगे । इस काणड को 'ऐेकपदिक? एस नाम 
से पुकारते हैं । 


निघण्टु. के पहले तीन श्रध्यायो में ऐसे शब्दों का संग्रह है जो समानार्थक हैं। 
उनकी व्याख्या नेचोएटुक-काण्ड में हो चुकी । निघण्टु के चौथे ग्राध्याय में नाना- 
थक, और अज्ञात घातु प्रत्यय वाले शब्द संगृहीत हैं, यास्काचार्य उनकी व्याख्या 
अगले तीन अध्यायो में करते हैं । निघएटु का चौथा अध्याय सीन खडडों में 
विभक्त है, ग्रत एव ग्राचार्ण ने प्रत्मेक खयह की व्याख्या एक एक प्रध्याय में की 
है । कई आचाय इस प्रकरण का नाम 'ऐकएदिक! रखते हैं, क्यों के सैक्दूक 
कार्ड में तो पदों के गण हैं, जैसे पृशिवी-पाचश २९ पदों का एक ग्ण, हिरदय- 
वाची १५ शब्दों का एक गश, परन्तु इस कापड सें प्रत्येक पद भिन्न २ है, एक 
पद्‌ का दूसरे पद्‌ के साथ कोई संयन्थ॑ नहीं । इसका दूसरा नाम नैगम-काएड है । 


- यास्काचार्य इरी नाम को पसन्द कैरते हैं जैसे कि प्रथमाध्याय के प्रान्त में 


नैघण्टुकानि नेगमानी हेह? है परिज्ञात होता है । मैचक्दुर--~ राख में हो 
निघण्टु के प्रत्येक शब्द की व्याख्या नेहीं की गे, परन्तु यहां निण्टु-पढित 
प्रत्येक निगम की-~हर एक वैदिक-शब्द क्षी--व्यास्या करनी प्रावश्यक है, ग्रतः 
इसको नैगुम-काएह कद्दा जाता है # ९ ॥ 
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~ नि > यु मर्या El SrA 
५०८०३७७०८५ जहा जघानद्यय$- कालु मया आमाथतः सखा 
श्र तज पृ रु ७ ् ज त्र ०५ घ गे जने र छ| 
०006699) सखायमंत्रत्रीत्‌। जहा को अस्म.दाघते॥ ८.४५. २७ 
0 भ्र ल मु 
मर्या इति मलुप्ययाम, मर्यादामिदान वा स्यात्‌ । मर्यादा 
८ So प्म ग: । घथि 
सबैरादीयतै । मर्यादा मर्यादिनोवि भागः । सैथविराक्रोशकमा । 
अपापकं जंधान कमहं जातु । को उस्मक्वीत: पलायते | २ ॥ 
जहा'_जघान । जघान का संक्षिप्त रूप 'जहा? है । यपस्काचाय ने जहा? के 
लिये जो 'को जु मर्या? आदि मंत्र दिया है, उसके आभि प्रथय को समभने के लिये 
प्रकरण-गत्त कुछ एक ग्रन्य घेद-मंत्रो का उल्लेख करन. आवश्यक है, तः वे 
मत्र दिये जाते हैं- a ल लि 
परा न एकस्मिन्नागसि मा दयोरुत जियु। वीमा धर भूरिषु॥८.७५.३४ 
विभया हि त्वावतः उग्राइमिप्रभज्धिणः । दस्साव हखुतीपद्दः॥ ८.४५.३५ 
`  देवता-इन्द्रः । ( नः एकस्मित्‌ ग्रागसि मा बघीः ) छै वयक द र्क 
श्रपराध पए मत दण्ड दे, (मा द्योः, उत्त (त्रि ) दो अपराध र पए 
मत दण्ड दे; और तीन पराचो पद मत दण्ड दे, ( शूर मा भण्ि ) 
हे शूरवीर ! ग्रनेक ग्रपराधा पर हमें मत. दण्ड दे, ( दि हवावतः 
उग्रात, ग्रभिम्रभङ्गिः, दस्माह्‌, कातीपहः गहे बिभय ) वर्षौ के तेरे जते उग्र, नष्ट 
भ्रष्ट कस्ने हारे, पाियां के चयका री) आर झत्य को रहने दासे ज्ञे भें डरता हूँ । 
ऋति = क्षत, 'ऋतीषह? में ( पा० ६. ३. ११६ ) से दीघ । Fs 
मां खख्युः शनमाविदे मा पु्स्प परभूचसो। आंचत्य दू सूः ते मनः।८-४५.२६ 
( प्रभूयशो ! सण्युः शूनं झा ध्राधिदे ) हे धनपते परमेश्वर ! भ॑ मित्र के दारिद्र 
को मत निवेदन करू, ( मा पुत्रस ) नाही पुत्र की दरिएता को कहूँ । (ते मना 
ग्रावृत्यत्‌ भूतु ) हे इन्द्र ! - तेण मन ग्राघ्हन घाला हो, गरात हम पर सदा 
कृषा करने वाला हो । १ pT 
| शनम्‌ = शून्यम्‌ । उपर्युक्त प्रार्थना के उत्तर में “को नु मर्या? ग्रादि मंत्र से पर 
RRR 
५ मेश्वर कहता हैं-- i 
` ¦ मर्याः कः नु अभिधितः सखा सखायं ग्रद रात ) हे मनुष्यो ! या दै पपच 
रहने घाले मनुप्यो ! कौल निर्दोपि भित्र ग्रपने भिर मे पैसा फहता हे फि ह 
ग्रपराच पर दण्ड सत दे. । पया कि दणड तब ही मिलता है जघ यह कोई दुरा ह 
करे | जय वहं है ही श्रेष्ठ तव समा -पाचना की क्या आवश्यकता है। ॥ 41 र 
गौर गने फिस पुण्यात्मा को दण्ड दिया हैं ? किसी को नहीं, परन्तु पापात पो 
लो कर्मानुसार दण्ड अदएग मिलेगा | ( कः अस्मत्‌ दूषते ): तथा कौन भर्म 
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हम से भयभीत होकर भागत है ? कोई नहीं । प्र्थातू, पुद्यात्माओं के लिये तौ 
मैं सौम्य हूँ, परन्तु पापी लोगों के लिये, उन के पाफ्कर्म के कारण रुड़ स्वरूप हँ । 
वास्तव में मैं सब क्षा पिता गौर सब से प्रेम करने ति ह । मेरा स्वरूष छराषना 
नहीं। पापी जन '्रपने पाए-कप्त से डरते हैं, मुक्त से नहीं। 

पूर्वो संजा में प्रएराध करते पर शमा-प्रार्थना) तथा फमेण्सर से भयभीत 
होना--पै दो भाय प्रकड किये गये थे, उन दोनों झा उत्तर पत मलूर मे 
दे दिया गया है । 

भूय >मतुष्य । मर्यी=मर्वादा । 'मर्य? तदा मर्या छै बहुवस में 
मर्पाः-र्‍यह्द सामान्य रूप होता हे, ग्रतः उपयु ता मंत्र में मर्या? के 
दोनों अर्घ संगत हैं । मर्यादा के दो ग्रय होते हैं, एक, न्याय्य मार्ग में स्थिति, 
ओर पूरा सीमा । पहले ध्र्थ में मर्यादा? का निर्वचन 'मयो? ग्राह्दीयते? है, कॉ 
कि इए मजुम्प गहूण करते हैं | इका अभियाय यह है कि मनुष्यों छो घर्म-मर्यादा 
का कभी उएल वन नहीं काना चाहिए। मर्य +ग्र'+दा मर्यादा । दूसरे शर्ध में 
अघी 'योर 'पादि की विभाग-झूमि फो “मर्यादा कहेगों। 'मर्याग्रादि! से विभाग 
यर्थ में “हर प्रत्यय । ऋपनी भूमि के झम को मर्या, शीर दुसरे की भूमि के प्रारम्भ 
को “यादि! कहते हैं । ग्रसः, उन दौनी भप्रूमियों को पृथक करने वाणी सीमा क्षो 
पर्यादा? कहा गया हे । “प्रमिथिपः? में “मिथ? चातु कोपने गर्थे में प्रयुक्त है। 
जो कोधे फे योग्य नहीं, भ्रयात्‌ निर्दोष है, उठे “घ्रमिथित? कहा जाधेगा। 

मंत्र में “जह? ( जघान) फे उम--पुझ्षेफएचन होने से “गए” फा ग्रध्बाहार मो हौ 
ही जावेगा, परन्छु इतने माग्न से 'पर्थ पर्ण हीं होता, भतः यास्क ने घर्यानुघाले 
“ग्रपापशं क्रः का ग्रध्याहार किया दै ।इघी प्रकार “कः परस्सत्‌ ईषते? में “भीतः? 
छा ग्रध्याहार किया गया है, ष्वोंजि जो फोई भागता हे व उरके ही भागता हे, 
तः 'भीतः? का ग्रध्याहार स्दयंसिदु डी है! 

यास्काचार्य झी उपयेझ शेखी को ष्काम में रखते हुए वश्यः 

कता पड़ने ,पर घे मंधराथ करते खमय अर्थानुलारी अध्याहार 
करने मे संक्रोज बही करना चाहिए। पेसे अध्वाहारो खे झं की 
अपूर्णता सिद्ध महीं होती, क्योकि के अध्याहार मंत्र की रखमा छे 
खयं ही सिद्ध दो जाते हैं, जैले कि उपर्युक मंत्र मे श्प्तका पता 
लगता हे । इतत शैली के आधार पर यास्काचार्य ने स्थान २ पर ग्रध्याहार शिये 
हैं, उन में से कुछ एक का दिग्दर्शन हम यहां पर करा देते हैं, जिससे पाठको के 
चित्त में मंत्रार्थ करने का उफ्युक्त तरीका मणी भोति जम जावे । से भा तपन्ति? 
मंत्र के “थि इना व्यद्स्ति? पृष्फा में 'सखाणि? का आध्याहाए (४.६), “मकवाँ 
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स्ख! मंत्र में 'वृषभः? को व्याख्या में “श्रपास्‌' शोर “मदाय? की व्याख्या में 'जैत्ञायः 
पद्‌ ( 8. ९), इन्द्रेण सं हि दूते? मंत्र में ` ग्रधिभ्युषा? छो ध्याख्या में “गणेन? 
पद (४. १३), झोर “प्रथा नः शंयो? मंत्र में “शंयोः? की व्याख्या में 'रोगाणासू? 
तथा “मथानाम्‌? ( ४. ४८) का प्रध्याह्मार किया है ॥५॥ 


` (७०००७०७५ निघा पाश्या भवति, यक्षिधीयते। पाश्या पाश- 

gy समूहः । पाशः पाशयतेः, बिपाशनात्‌-- 

बयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 

अपध्वान्तमूणुहि पू्धि चुरमृुष्यसमास्नितरयेत बद्धान्‌॥१०:७३.११ 
बयो वेव हुदचनश्‌। छुपणाः सुपतना आं दित्परश्मथः । उपसे- 

ुरि्द्रं याचमानाः । अपोर्सुशाध्यस्तं चल्नु: । चल्नु; ख्याते, 

चष्टेवा । पूद्धि पूरय, देहीति वा । मुश्चास्मान्पाशैरिव बद्धान। 


निघा पाइया = जाए, यतः यह पक्षियों के पकड़ने छे लिये नीचे रक्खा जाता 
है! 'नि? पूर्वक “चा? चालु से “क! प्रत्यय ( पाशि0 ३. १. १३४)1 पाशया--घांधने की 
रल्उियोँ का समूह । “पाश? शब्द से सउव शर्थ में “य? प्रत्यय ( पा० ४. २. ४९ )। 
पाश--एस्धनार्थक चुशदिगणी “पश? चातु से “यशू? प्रत्यय । 

पिया? छा मंत्र 'वयः सुपर्णाः ग्रादि है, जिसका श्रथ, इस ग्रवार है- 
( प्रियसेधाः ऋषयः सुपर्णाः वयः ) यशु-प्रिय या व्िधा-प्रिय, प्रकाशक, तथा 
गरुङ उद्ने घाली सूर्य किरणे ( नाधमानाः इन्टर उपतेदु! ) मानो याचना करती 
हुए सूर्य के सभी ए गई कि (श्यान्त चलुः पोर्ण ) आन्धकाराबृत मनुष्ध-चधु 
कौ खोलो ( पूद्धि ) ग्रीर उनफी चु पूण करो या उन्हें छू! प्रदान करो। इस के लिए 
( निधया इय बद्धाण प्रस्माय मुपुम्घि ) जाल घे बंधे हुए पछिग्रों की न्याई बंधो 
हुए हम को छोड़ दो, हम पृथिवी-सल पर जाकर प्रकाश क्ररंगी जिसतसे मनुष्यों 
के नेछ पूणं हो जावेणं। | है 

पाठकगणा उपयुक्त मंत्र में भ्राये हुए झिंठ्ठोपमा, उत्ग्रेछा, तथा समासोत्ति 
ग्रलङ्कारों के बोत्दय पर विशेष ध्यान दें । ८ 

“यः? शब्द “वि? का पहुडयन है । सुपण“? पूर्वक 'पत्‌? धातु ते “ब प्र- 
त्यय ( उणा० दे. ६ ) | ध्वान्त =पग्राध्षस्त । “ध्श्रान्स’ फा, सामान्यतः ग्रथ प्रन्च- 
कार होता है, परन्तु यहां श्रन्थकारावूत? माना गया है अक्तुघू--( क ) ख्या? 
चातु ते 'उशि' प्रत्यय, रोए “ख्या? को “चहा? देश । त्रचिङः ख्यार्‌ 
( पा० २,४.५४ ) से 'यक्तिड? चातु को 'ख्याज? ग्रादेश होता हे, प्रतः - यष्सकां- 
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बाय ने 'ख्या? को सक्षिङ' ग्रादेश मानकर उपयुक्त निर्वचन किया हे । यक्ष 
ग्रत्युपयोगी होने से पय] हे । (ख) प्रघपा, दर्शनार्यक “वक्तिड” धात से उफ 
€ शाश्वत: श्रोणितः ही टु 
हुँ वन पाश्वेतः श्रोणितः शित्ममतः १ | पश्व एशुमयमड 
reese भवतति । पशुः स्थूशतेः, संस्पृष्टा पृष्ठदेशम्‌ । पृष्ठ 
स्पशते, सस्पृएमङ्ग ; । अङ्गमङ्गनादश्चनाद्वा । श्रोणिः श्रोणतेगति | 
यलाकसंण', ओणिधलतीव अच्छतः । दोः शिताम थवति । 
दो हबतेः । योनिः शितामेति शाकपूर्णिः, विषितो भवति । 
यक > हि ०७ $ 

श्यामतो हस इति तैटीकिः । श्यामं श्यायतेः । यकद यथा कथा 
च कृत्यते। शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः; शितिः श्यतेः । मांस 
मानन वा, मानसं बा मनोऽस्मिन्सीदतीति वा । मेदो बेचते! ॥ ३॥ 

शिताम का मंत्र निम्न लिखित है-- 

होता यक्षद श्विनौ छागस्य हविष साम्य मध्यतो मेष उद्भृतं 
पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौसषेय्या शभो घस्तां नूनं घासे अज्राणां यघसप्रथ- 
माना छमत्दराणां शसङव्रियाणामसिष्यात्तानां पीओएयसमारनां पारब- 
तः श्रो उत्सादतोऽङ्गादङ्गाद्वत्तानां करत घवाश्विना 
जुपेतां हदिहोतर्यज्ञ ॥ यञ्जु० २१, ४३ 

( होता प्रश्विनी घत्‌ ) यज्ञकर्ता गृहस्थ श्राध्यापक उपदेशकों का प्रादि 
द्वारा सत्कार छरे । ( छागस्य हविषः ग्रा ग्रत्तास्‌ ) वे उफरी के'हूध दही को खावे । 
( श्रद्ध मध्यतः उगुभृत मेदः पुरा :्रोषोभ्यः पुरा पौरुदेय्या: गृभः घस्सां ) सद्यः उस 
दहो में से निकाले हुए घी को घेस्याद आदि दुग से पहले, प्रोर पौरुष देने को 
शक्ति निकल जाने से पष भषण करे । ( नूनं घासे प्रज्ाणां, यवसप्रथम एनां, 
पीचोपवसनानां ) घास के भ्राश्रय चलने फिरने बाली, मुख्यतया हृझों हो खाने 
हारी, ग्रौर बल का निवाए कराने हारी बकरिप्र! के ( सुमत््षणणां, शबरद्धियाणां 

। ग्रधिष्वात्तानां ) सुमति-लाशक, विविधरोगोत्पादक, तथा जाठरय्रि-मम्द्कारः 

मांस को, ( पाएवतः) प्रोणितः, शितामतः, उत्ताइत: ग्रज्ञात्‌ अङ्गात्‌ ग्रवत्तार्ना ) जो- 
पाश्व प्रदेश से, कटि से, याहु योनि जिगर या मेदा से,.एवं अन्य नाशकारो श्री 
` अङ्ग से काटा जाता हैं, ( करतः एव ) उसका त्याग ही करो । अर्थात ऐसे हिंसा 
जनक, हानिकाएक, तथा घृणित मांस का सेवन कमी मत कप । ( ज्राश्विना ह वि 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२५ विरक्त - भाष्य ४ अ १ पा० 


जुषेतां ) हे श्रध्यापक उपदेशको ! बकरी के दूध दहो घी प्रादि ग्राह्य उत्तम 
पदार्थो का सेषन करो । ( होतः यज ) हे यक्ञकत्ता गृहस्थ! तू पऋशिवयशों का 
सत्कार कर । 

उपयु शा मॅघ में वढे स्पष्ठ शब्दों में बकरी के सांध खाने का निषेध है, जिस 
के लिये पांच हेत दिये गये ढैं--( १) हिवा, ये षसतिय केरल घाव तृण खाकर 
फुलारा कप्पी हैं, शरोर उपकारी इतनी हैं कि फिर भी अपने दुग्धादि के द्वार हमें 
बल प्रदान करती हैं । शेले निर्दोष पशु को डांस-मण्षाफ के लिये मार्‍ना कितना 
घोर पाप है। (२) मांस-भषषण ते सुदुद्टि का नाण होता है। ( ३ ) सेकर्डो प्रकार 
के रोग उत्पक्ष होते हैं ।( ४ ) ग्रौर जाठराज्कि मतद पड़ जाती है। (५ ) मांस कि, 
गोनि, जिगर ग्रादि घणित ग्रंगों से प्राप्त होता है । शयं मांस-भएण-निबेध फे 
साथ २ 'हविएः ग्रातामु! 'हविः जुदेता? भ्रादि शब्दों में मंच के पूर्व पोर अन्त में 
एकरी के केवन घी दुग्ध दही आदि के सेवन की डा दी गई है ! परन्तु फिर भी 
महीधर उद्चट ग्रादि भाष्यकार इत्र मंद्र का ग्रनर्ण किये बिना नहीं रहते । वे धणरे 
क्ले प्रक २ को काट कर खाने में ही फल्याण समफते हैं । जिन महीधराचायाँ को 
शतपथ पाहापा में पडे स्पष्ठ शब्दों में यशुवं दीय २२ छध्याय के दारगभित घ्र्थो 
का उज्येख होने एए भी मनघड़म्स '्रत्यन्ल घइजीण प्रथा को नमी, थे महानुभाव 
यदि प्रस्तुत मंत्र में प्रांस-भछण का निषेध होने पर भी, उससे ठोक उटा मांस- 
भण ही देखें लो कोई 'ग्राश्चय नहीं । 

(छाग? शब्द 'छाम्या इदम्‌? जिवचन से बफरी के हूध थादि के लिये लोक में 
प्रयुक्त होता है। छागस्य हधिषः, सुमत्छराणां, शतरद्वियाणां, अग्निष्वात्तानां, प्रव- 
सानां-यहां सर्द कर्म में षष्ठी है! मेदम = स्तिग्य घत, ऋ०३.२१.१ में “ऐेदसो 
चतस्य? कहते हुए चृत के लिये विशेषण के सौर पर 'मेदस? का प्रयोग किया हे। 
(ट्र? शब्द्‌ रीग-आाचक युर्वेद के उद्भाध्याय ( १६ ग्रथ्याय ) में स्पष्ठतया ग्राता हैं। 
ध्ग्निष्यात््जनाम्‌ - प्रश्नि: खु श्ात्तं गृहीतं येस्तेपास्‌ । पी्ोषवसनानास्‌-पाप्नः 
उपवसनं यैस्तेपाए्‌ । पृद्धुयर्थन “प्ये? धातु से “दालिप? संप्रसारण गौर दीघ (उया० 
४. ११४ ) । तकरी फे दूध दही तथा चूल की सुश्नत ( सत्र स्थान ४५ प्रध्याय ) 
में बहुत अधिक प्रशंसा को है, पाठक पहा से टेख एकते है । 

पार्थ्य -यह भंग पतलियो से भरा हश्या होता हे । ' पर्ण ! से मयट्‌ प्रथ में 
“त्रण? प्रत्यय । पण -- स्पृप्ण धातु से शगणादिक “ड? प्रत्यय, य॒ पीठ के साय लगा 
होती हे । पृष्ठ--“स्पृश? 'यालु से “यक? प्रत्यय ( उग्णा०२.१२ ) । पीठ ग्रन्य सय ङग 
से संवद्टु है । रीढ़ की हड्डी ज्ञान-तन्तुग्रों के द्वारा अन्य सघ रङ्को से मिली हुई हैं | 
ग्रङ्ग--सह शब्द गत्यर्थय “ग्रगि? या “थ्रअन्न' घातु में मिहु होता €, अङ्ग गात याले 
हे । श्रोणि--एक की गति से द्रशरे के चलने ग्रर्थ में प्रयुक्त, ग्रोणु' धातु स 'ड्न्‌ः 
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प्रत्यय ( उणा० ४.११८ ) । मनुष्य के चलने पर कटि प्रदेश भी चलता सा है । 

शिताम--( क ) दोस्‌ = बाहु । याहु के ग्रा्रित ही प्रायः करके सत्र कम हैं, 
रतः इसे शिताम कहते हैं । श्रित-शिंताम । दोस्‌ --गत्यर्थक “दु? घातु से 'डोति? 
प्रत्यय ( उणा ०२.६८ ) । (ख) शाकयुणि के मत में 'शिताम? का भ्रर्थ योनि, प्र्थात्‌ 
गुदा है । यह घुरीप-मल से व्याप्त होती है। विषित--शिताम । ( ण) तैटीकि 
“ञ्ञिताम’ का प्रर्थ कृत करता है । श्याम-शिताम । यकृत्‌ को श्याम 
दस सिये पहा गया है कि धद श्याम बण का होता है । श्याम-- 
गत्पर्थक “इये? चातु से “मक्‌? प्रत्यय । श्याम धणं भ्रन्य वणो की 
ग्रपेश्षा ग्रधिक पाया जाता है। यकृत्‌-जिगर जित किसीतरह, श्रर्थात्‌ सुगमता से 
काटा जाता है । यथाकथा कृत्‌-यकृत्‌ । ( घ ) गालव.के मत पॅ शिताम का प्रर्थ 
मेदस्‌ = चर्षौ है । शितिमांस-शिताम । चर्बी श्वेत रंग का मांघ हे । शिति-'शो? 
तनूकरणे की समानार्थक “शिण? धातु से 'क्तिब्‌” प्रत्यय । यद्धपि धातुपाठ में 
केवल तीइफीकरण में ही 'शो?धातु पठित है परन्तु चमकाने द्यर्ध में भी प्रयुक्त होतो है। 

प्रांस--( क ) मा--प्रननं । प्रांउ-मचण से दीघं जीवन प्राप्त नहीं होता 
प्रत्युत यह यु को जीण करने वाला है । 'मा? पूर्वक “प्रन? “धातु? से “स? प्रत्यय 
( उणा० ३. ६४ )। ग्रथवा वधार्थक णिजत्त 'मन? धातु से 'स! प्रत्यय । प्राणि के मारने 
पर ही मांस की प्राप्ति होती है। 'मन? धातु वध प्रर्थ में यास्क ने प्रयुक्त को हे 
( निरु० १०.१८) । ( ख ) यह मानसिक पापों को पैदा करने हारा है। मनो 
भवं मानसम्‌ । मानछ-माब्रछ-मांख । ( ग) मन इसमें जाता हे। मांस-भसण को 
मन बहुत चाहता है । मांस को चाट ऐसी है कि जिधने रक दो वार इसका 
सेवन कर लिया, फिर उसका बूटना फठिन हो जाता है । परन्छ इसका मतलब 
यह नहीं कि जिन पदार्थों को मन बहुत चाहे, वे सब भष्य हो हैं। मनुष्य लाल: 
मिर्च, खटाई ग्रादि को बहुत ग्रधिक चाहते हैं, परन्तु उनका अधिक सेवन 
हानिकर ही है । 'मनस्‌? पर्व “सद्‌? घातु से 'ड? प्रत्यय । मनस्‌ स-मनस-मग्र न्‌ 
स--मांस । मल ने 'सांस? का निर्वचन बड़ा उत्तम किया है, पाठकों के लाभ के 
लिये उसका भी यहां उल्लेख कर दिया जाता है-- 

माँ स भक्षयिता ऽमुत्र यस्य सांसमिहादयहम्‌। 
एतन्मांसस्य मासत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५. ५४ 


ग्र्थात्‌ जिस प्र का मैं इत जन्म में मांस खाता हुँ परजन्म में (मा सः ) 
मुझे वह खायेगा, य. मांस का मांसत्व है, शसा विठ्ठार लोग बतलाते हें । 
मेदस्‌ --्नेहार्थक 'मिदा' धातु से 'ग्रसुल' प्रत्यय ( उणा० ४. १८९ ) ७ ३ ॥ 
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Cts वदिन्द्र चित्र मेइनास्तिं सादातम द्वितः । 
३०४३००८५ राधस्तन्नो विदद्वस उभयाइर्त्याभर ॥ ५, ३६, १ 
यदिन्द्र चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमह्ति। यन्म हह 
ब्रास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि । त्वया नस्तदातब्यम्‌ । 
अद्रिवन्‌ ! अद्विराह्णात्येतेन, थपि घाऽसे? स्यात्‌ ते सोमादः? 
इति इ विज्ञायते । राध इति धननाम, राध्नुवन्त्येनेन । उन्नस्वं 
वित्तधन ! उभाभ्यां हस्ताभ्यामाहर । उभौ समुञ्धौ बदत; ॥४॥ 


मिहना” के शिये जो “यदिन्द्र चित्र? मंच दिया गया है वह सामदेद (छ. ग्रा0४. 
२. १. 8. ॥ भी पठित है । ऋग्वेद का पदकार शाकल्य सिइनए को एक पद 
मानता है, क्षार सामवेद का पदकार गाय 'मेहनास्ति? के क्षे द्रह ब श्रास्ति? पद- 
छे करता हुध्रा भिहना" के तीन पद करता. है। रन दोनों मतों के प्रानुसार 
यास्काचाय एप्युर् मंत्र का प्रर्ध करते हैं, जो इस प्रकार हे 


(घरद्रिव: विदद्वसो इन्द्र!) हे दञ्चचारिल तथा लब्यैश्यय राजळू! ( यत्‌ चित्र मेहना 
राधः प्रस्ति ) जो दर्शनीय तथा दान करने योग्य धम है, श्राथवा ( यस्‌ चित्र राधः मे 
इह नस्ति ) जो उक्तम धन यहां तेरे पालँ नहीं है, ( त्यादातं ) श्रार जिसे तूने 
प्रदान करना हे, ( तत्‌ नः उभयाइस्ति श्याभर ) उस घन क्षो हमें दौनों हाथों से, 
घर्थात्‌ ग्रावश्यकतालुंसार भरपुर प्रदान कर.1 


चित्र = खि = घायनीयं क्लेहना<- मंहस्रीयस्‌ । दानार्थक्ष मंह?घातु मे स्यूटू प्रत्यय! 
सेहना--पुपां घुणुक्‌ छे 'छुःकी जगह 'ग्रा। दया "मे एह न? ये तीन मेहना-मध्यदर्ती पद 
हैं। त्यादातम्‌ = त्यया दातव्यम्र। ग्रद्रियः = शद्रियर्‌ | ग्रद्रि = घञ्न, इससे योद्धा शत्रु का 
नाश फरता है। “माडू? पूवक “दू? बिदाएणे धातु से “इकू? प्रत्यय ( उणा० ४. ११८ )। 
अथवा, भछणार्थक “प्रदः घालु खे "क्रिस्‌? प्रत्यव ( उण7० ४. ६५) । यञ्च जित पर 
फका जावे उठे खा लेता हे-नउ छा! देता है । 'न्द्धि का यह दूध निर्चचत 
शि सोमादः? इउ मंथ ले बिडिन होता है, उसकी सिद्धि ११४' पृष्ट पर देखिए । 
गण = छन, मनुष्य इससे धर्मादि पुरुषाः छो दिङ्क करते हैं ! 'राघ! संतिद्धी से 
“गुद? प्रत्यय । ज्दिद्दुसो = विश्षधन = हे. लब्धधन ! उभयाद्वस्सि = उभाभ्यां 
हस्साभ्यास्‌ । उभ--खी तथा दुख्ष-दोनों के योग घे गृइस्थ-धर्स पूर्ण होता हे । 
इन दोनों की समानतां से ग्रन्य दोनों पदार्थों के लिये भी “जम! का प्रयोग होगया 
है । एरणार्घक “उभ? घातु से "प्रच? प्रत्यय ॥४॥ र 
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१0. दमनस / दमूना दममना वा, दानमना बा. दान्तमना 
१४१७७७७ वो, अपि वा दम इति गृहनाम तन्मना 
स्यात, मनो मनीतेः-- 
जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नो य्षमुपयाहि विद्वान्‌ । 
विश्वा अद्ये अभियुजो विहत्या शतूयतामाभरा भोजनानि॥ १.४.५ 
अतिथिरभ्यतितो भवति। अभ्येति तिथिषु परकुलानीति वा 
परशहाणीति वा । दुरोण इति शहनाम, दुरवा भवन्ति दुस्तपाः। 
इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ । सर्वा अग्ने अभियुजो विहृत्य शत्र्‌- 
यतामाभर भोजनानि--दिहत्यान्येषां बलानि शत्रणां भवना- 


दहर भोजनानीति वा, धनानीति षां ॥ ५ ॥ 

दमनस--{क) दममना = जितेन्द्रिय, दमे दमने इन्ब्रियजये मनो यश्य । 
दममनस्‌ -दघूनद्‌ । (ख) दानमनाः = दानी । दानभनस्‌ —दग्रूनस्‌ । (ग) दान्तममाः 
बुत्यंगो, दान्तेषु जितेन्द्रियेषु मलो यस्य । दान्तमनश्‌ द्रन्‌ ।( घ) अथवा “द्म? 
यह गृह का बाचक है) उउमें मन वाला । रथात्‌) गृहस्य-धनं की जिषे चिन्ता 
रहती हो, उकं सञ्चे गृहपति को 'दम्ूनस्‌? कहँगे। मनस्‌ “मन? धातु a 
“न्‌? प्रत्यय । जिससे ज्ञान को उपलब्धि होती है उसे मन कहते हें। 'दयूमस 
के लिये दिये हुए “जुष्टो दूना? ममर का शर्थ यह है-- 

( अग्ने ) हे राष्ट्रनायक्ष राजश ! ( जुः, दशनाः अतिथिः, विद्वा ) प्रजाप्रिय, 
जिलेन्द्रिय दानी सत्खंगी था सच्चे गृहपति, मङ्गल शदसरों पर ्रला-गृहो में 
ग्राने वारी. जार दिवद्यावाश श्राप (नः दुरोणे ) हमारे चर पर ( इमं यस उप 
याहि ) इस प्रस्तुत यज्ञ में ग्रादर, ( विश्वा! भिदुः विहत्य ) झार संएण 
शत्रसेनाञ्रों का मली प्रकार उच्छेद करके ( शत्रुतां भोजनानि अभर ) 
शते यो झे भदन से भोजन-तामप्रो, या धनो का हरण कोजिए। 

क आतिथि--( क ) यह पग्रदस्थियों फे घरो में ग्रभिगत होता हे। “पत? चातु 
त 'इथियू! प्रत्यय ( उणा0 ४-.२ )। (ख) यह शुभ तिथियों पप्-मङ्गल 
ग्रददरौं पर=पएबुणो या पए्गृहों में जाता हे। अभ्येति लिथिपु-ग्रतिथि ( 


न र्व ६? ध्न? 
द्रण = गृह, घर्ती का तृप्र करना दुष्क होता है। (दुर? पूवक “व्‌ चातु से 
fe] a 
प्रत्यय, पाणि0 ६. ४..२० से "अत! को 


“कठ? ग्रा गुण । अ्भियुज; विहत्य = 
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विहत्याभ्येषां बलानि । शत्र्यताम्‌ = शत्रृणास्‌ । भोजनानि = भोजनानि, धमानि 
घन से मलुष्य की पालना होती है ॥ ५॥ 


MOTE मूषो सूषिका इत्यर्थः । घूफिकाः पुनमुष्णातेः। मूपा- 
६४५४ प्येतस्मादेव । 
सं मा तपन्त्यभितः सपनी रिव पशेवः मूषो न शिक्षा दन्ति 
माध्यः स्तोतारन्ते शतक्रतो वित्तं मे अस्थ रोदस्री॥ १,१०५. ८ 
सन्तपन्ति मामभितः सपल्य इवेमाः पर्शवः कृफ्पर्शवः | 
मूषिका इवास्नातानि दत्राणि व्यदन्ति, स्याङ्गाभिधानं वा स्या- 
. च्छिश्नानि व्यदन्तीति वा । सन्तपन्ति बाध्य! कामाः, स्तोतारं वै 
शतक्रतो । वित्तं मे अम्य रोदसी,जानीतं मेऽस्य ावापृथिव्याविति । 
हित कूपेऽवह्दितमेतत्‌ सूक्त प्रतिबभौ । तत्र ब्रह्मेविहाल- 
मिश्रश्ङ्मिश्रं गायामिश्रं भवति । त्रितस्तीर्शतयो मेधया बभूव। 
अपिवा संख्यानामेदाभिप्रेतं स्यात्‌, एकतो द्वितश्षित इति 
श्रयो बभूबुः ॥ ६॥ 
पए = जहा । म्रषिक--म्रू८” स्तेये घातु से “फिकन? प्रत्यय शोर दीर्ण। जाए 
सी धातु से 'क्रिप' करने पर "पष? की विद्वि होती है। हे पदार्थों को षहुत चुराते हैं। 


“दूष? के लिये. उल्लिय्वित “सं मा तपन्ति? मंब का देवता “इभ्प्र? हे । मंत्रार्थ 
इस प्रकार है-- 


( शतक्रनो ! ) हे प्रचुर ज्ञान वाले विद्या-प्रकाशक उपदेशक ! ( ते स्मोतार' 
मां) श्राप के भक्त मुक्त को (सपत्री: इव पशवः ग्रमित; सन्तपनित ) पत्री खियाँ 
को न्याइ सांसारिक विपत्तियं एण्या सन्ताप दे रही हैं। प्रथालू, जिस प्रक र 
अनेक विवाह कर हने पर सप्रत्िये पति झो बड़ा कह देती हॅ, उसी प्रकार 
वाह्य यापदावे मुझे सता रही हैं। ( प्रषः न शिम्ना मा प्राध्यः व्यदन्ति ) और 
है आचाय ! जिल प्रकार चूहे मेले सूल या आपने ही ङग उपस्येन्द्रिय को खा 
जातें हैं, उसी प्रकार मुके काम्नायों खा रही हैं । ( रोदसी मै ग्रस्य वित्तम्‌ ) 
है उपदेशक स्री पुरुषो ! श्राप मेरे इस कष्ट को जानिए । 


मंत्र का संक्तिप भाव यह है कि जब किसी विदुषी चाया में ग्रद्भूसम्पत्न 
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पुरुष, और विद्वाश्‌ गुरु उपदेशक में भक्ति युक्त मनुष्य हो, तो उन उपदेशक खी 
पुरुषों का कतत्य हे कि वे ज्ञान- प्रकाश के द्वारा उन के बाह्य तथा ग्रन्तरीय दुःखा- 
न्घकार को दूर क । यह हो धर्मोपदेश का सच्चा ग्रादर्श हे । 

यास्क ने “पर्शवः? के भाव को स्पष्ट काने के लिये प्रकरणाजुसार 'कूपपर्शवः/ 
ग्र्थ किया हे । जैते कि इसी सूक्त का १७ वां मंत्र हे 

त्रितः कूपेऽबहितों देवान्हवंत ऊतये। तच्छुश्राव 
बृहस्पतिः क णवन्नहरणा कु वित्तं में अस्य रोदसी ॥ 

( कूपे ग्रवहितः बितः) संप्तार-ङ्ूप में पड़ा हु्ा मेधावी मनुष्य (ऊतये देवाबे 
हते ) यदि ग्रात्म--घंरक्षण के लिये देवजनों को बुलाता है) तो / ग्रहुणात 
उस कृषवडू बृहस्पतिः ) दुखिया को दुःख से दूर करता हुआ वेद उपदेशक 
( तत्‌ शुश्राव ) उस कथन का श्रवण करे । ( रोदसी मे ग्रस्य वित्तम ) हे उपदेशक 
स्त्री पुरुषों ! मेरे ( परमेश्‍वर के ) इस ग्रादेश को जानौ । 

कूप..को उपमा प्रायः दुनिया के लिये दी नाती है, जैसे कि एक कवि ने 
“संसार एष कूपः सलिलानि विपत्तिजन्परदु!खामिं । इह धर्म एव 
रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मेञान्‌’ ( वाग्भदालङ्कार ) में बड़े सुन्दर शब्दों में 
'दर्शाया है । पराइ यृ णाति हिनत्तीति पर्ः-इत निर्वचन से यहाँ “पश्‌? का अर्थ 
वाह्य विपक्तियें लिया गया है | ब्योंकि ग्रान्तर दुःखो के लिये प्रागे “प्राच्यः? शब्दं 
पहा हुआ है । शिक्न  प्रस्तात, उपस्थेन्ड्रिय । “शिइन? का “ग्रस्नात? अर्थ किस 
निवेचन से हुग्रा यह विचारणीय है । श्राध्यः = ग्राधपः = कामाः । रोदसी = द्यावा 
पृथिव्यौ, और "द्यावापृथिवी? झी पुरुष के लिये प्रयक्त होता हे, इसके लिये निर७ 


४:४७ का भाष्य देखिए । 
“सं मा तपन्ति? मंत्र के प्रकरण को दशाने के लिये यास्काचाय लिखते हैं कि 


“मितत कूपेऽवहितमेतंतसूपषं प्रतिबभौ! | अर्थात्‌ संसार-ङूप में पड़ हुए खित को इस 
सुक्त ( अऋ०१.१०५ ) का प्रकाय हुआ | यास्क का उपयुक्त वचन “ब्रितः कूपेऽव- 
हितः? मंत्र के ग्राधार पर है। 

इस सुक्त ( १.१०५ ) में वेदमंत्र नित्य इतिहास से मिश्रित हैं) शार उन में कक 
तथा गाथा--दोनों प्रकार की रचना के मंत्र हैं। "ऋचा! की न्याइ पदा-बढु 
पंत्रों का दूसरा भेद “गाथा? हे । 

त्रित--( क ) उपयुक्त मंत्र में जो “त्रित? प्र र्थमा करता है) वह मेघा से 
तीर्णतम था, बडा मेधावी था । तीर्णतम-लित। ( ख ) ग्रथवा, यहां संख्या 
निमित्तक नाम ही श्रभिप्रेत हे । एकत, द्वित, लित-ये तीन थे, उन में तीसरः 
त्रित हे । 
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एकं तनोति इति एकतः, द्वौ तनोति द्वितः, बीग्‌ तनोति त्रितः | एक, द्वि या 
जि पूर्वक “तन्नु? विस्तारे धातु से “ड' प्रत्यय । जो अकेले ज्ञान का सम्पादन कस्ता 
है वह एकत, जो ज्ञान तथा कर्म-इन दोनों का विस्तार करता हे वह द्वित, 
आर जो ज्ञान कर्म तथा भक्ति-तीनों का उपान काता हे वह त्रित हे। 
यहाँ यास्काचार्य ने 'बभूऽ' और 'वभूचुः' का प्रयोग करते हुए 
ओ भूतकाल का निर्देश किया है, उससे पाठक यह न समझ ले कि 
आचाय को 'त्रित' नामी कोई. भूतकालीन विशेष व्यक्ति अभिप्रेत 
है। उसने भूतकाल का प्रयोग प्रकरणगत इतिहास की हष्टि से 
किया है । इतिहास ( इति +ह+ आस ) का वर्णन सदा भूतकाल 
में ही हुआ करता है। यहां इतिहास से क्या तात्पर्य है, पाठकगण 
उसके लिये १२८ पृष्ठ देख । 
यास्क की उपर्युक्त शैली को वाचकद्न्द विशेषतया हद्यंगम 
करले, क्योकि आगे बार २ इसी शेली को वर्ता गग्ना है॥ ६॥ 


हु इषिरेण ते मनसां सुतस्य भक्षीमहि पिञ्यस्येव रायः। 


2७७००४ सोम राजन्‌ प्रण आयंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥ 
ईषशेन वा, एपणेन वा, अपणेन बा ते मनसा सुतस्य 
९ ९ 
भक्षीसह्दि पित्र्यस्येव धनस्य । मवधेय च न आयूषि सोम राजन्‌ 
-अहानीब सूर्यो वासराणि । वासराणि वेसराणि विवासनानि 
गमनानीति वा । 

उपयुक्त मंत्र ( ८.४८.७ ) का देवता 'सोम? है। मंत्रार्थ इस प्रकार है-- 

( राजद सोम ) हे सब के राजा और सव के उत्पादक परमेश्‍वर ! ( ते इषिरेण 
मनता ) तेरे प्रति गये हुए मन से, तेरी कामना युक्त मन से, या तेरा साक्षात्कार 
करने बाले मन से युक्त हम ( पित्र्यस्य राय! इद ) पैतृक संपत्ति को न्याइ ( सुतस्य 
भच्चीमहि ) जगत्‌ का उपभोग करें । अर्थात्‌ जिसप्रकार पुग्न पिता द्वारा प्रदत्त 
पैतृक संपत्ति को भोगने का अधिकारी होता हे, उसी प्रकार हम आपकी भक्ति 
करते हुए श्राप से प्रदत्त धन का ही भोग करे दूसरों के धन की काक्षा कभी न 
करे । ( सूयः वासराणि अहानि इध नः आयूंषि प्रतारीः ) हे पिता ! जिसप्रकार 
सुखै क्रमशः बड़े दिनों को बढ़ाता रहता हे, एवं श्राप हमारी आयुओं को बढ़ाइए। 

दुघिर--गत्यर्थक 'ईष? धातु से, इच्छार्थक “इषु? घातु से अथवा दर्शनार्थक 
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चात से “थि = & 
“ऋषी? घातु से 'किरच? प्रत्यय ( उणा० १. ५१ ) । वादर- ( क )वेघर--वाहर। 
र्य क्क 02 यो 
ie वेव? घालु से “गरर प्रत्यय ( उदा०३.१३२ )। बड़ा दिन देर तक प्राप्त 
रहता हे । ( ख ) बड़े दिन ड्रास्थझा को दूर हटाते हैं । बिवाहनार्थक शिजन्त 
“वह? चातु से “र प्रत्यप । ( ग ) "थि? पूवक गत्यर्थक “स 


त? धातु से अप! 
वितर--दासर । बड़े दिन विल्कूत होते हैं । ८ है 


७० क: १ he (६: 
९ तन ४ कुरुतमेत्यनधफा उपजना भवन्ति । कत्तेन, 
2९006०७६ 5203 इन्सन, यातन इति ॥ ७॥ 

'कुरतन? गत्यादि स्थलों में 'न? घ्रादि आगम अनर्थक होते हें। दसी तरह 
कर्तन = कत्ते, हन्तन = हन्त, यातन = यात आदि खूप समानार्थक हैं ।. 
पा०७.१.४५ से वेद में 'त? की जगह तनप्‌? ग्रा देश हो जाता है। विक८ण 'उ! का लुक्‌ 
होने पर 'कुरलन? का ही रूपान्तर 'कतन? है, और “न्‌? को द्वित्वे करने पर उसी का 

* दूसरा रूप 'कत्तन! है। 

'कुरुतन? का पाठ चारों बेदों में कहीं नहीं आता । निघण्टु के 
भाष्यकार देवराज यञ्या ने 'रिप्रेण तपप्ता कुर्न? पाठ कहीं का दिया ऐ। परन्तु 
'कुरुतन) के आर में तन” का पाठ ऋगेद में ग्रनेकवार प्रयुक्त हुआ हे । संमघ 
है कि जिघण्टुकझार श्रौर यास्क के समप कर्तत! को जगह 'कुरुतन? 
पाठान्तर हो । 

कर्तन = कणो, इन्धनं = मारो, यातन > जावो ( । इनका प्रयोग क्रमशः 
यजु १२.६९; अ०७.५९.८; तथा ऋ०१०.१६५.१३ में देखिए ॥ 

“ग्रनर्थका उपजनाः भवन्ति? में बहुबचत का प्रयोग इसलिये किया है कि “न? 
की तरह ग्रन्य भी ग्रनेक उपजन प्रनर्थक हैं, उनकी व्याख्या भी इणी से समक 
लेनी चाहिए । जैसे “ईर्मान्तासः, सिलिकमध्यमासः, शरणाप:, दिव्यासः, श्रादि स्थलों 
में पा० ७. १.५० से आसुकू? का ग्रागम होगया है । इनके ग्रर्थ ईमीन्ताः, सिसिक- 
मध्यमाः, शरणाः, दिष्याः--ये हैं । दत्वाय, हत्याय आदि में “कवी यक्‌? (पा०७.१.४७) 
से 'यक्‌? का ग्रागम है । ये दत्या. हत्वा--इन ग्रर्थो मैं प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 
अन्य उपजन समझ सेने चाहिए ।। ७॥ 


ह अब है जठरमुदरं भवति। जग्धमस्मिन्‌ ति यते, धीयते वा। 
© र ४ र ९ च प्डः7 
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फि 
मरुत्वान्‌ इन्द्र मरुद्धिस्तद्वान । पभो वपि तापाम्‌ । रणाय 
रमणीयाय संग्रामाय । पिष सोममनुष्वधम्‌ अन्बन्नं मदाय मद्‌- 
९ 
नीयाय जैत्राय । आसिश्च स्वजठरे मधुन झमिम्‌ । मधु सोम- 
मित्यौपमिक, माद्यतेः । इदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव । सं राजासि 
पूर्वेष्वप्यहःसु सुतानाम्‌ ॥ ८॥ 

जठर  उदर,*इसमें खाया हुग्रा ग्रन्न घाएण किया जाता है ! 'जग्घ पूर्वक 
चू! या “या? धातु गे “ग्ररडू” प्रत्यय ( उणा0५.४१ ) । जग्ध घर-जठर । 
` 'मरुत्यां इन्द्र! मंत्र का देवता इन्टर है । मंत्रार्थ इस प्रकार है-- 

( इस्ड्र ! मरुत्याशू वृषभः ) हे राजश्‌ ! ग्रनेक सैनिकों से युक्त और बीयशाणी 
तू ( रणाय मदाय ) संग्राम के लिग्रे घ्यौर विजयावद्‌ , जोश के लिये ( अनुष्यघं 
सोमं पिव ) भोजनानन्त्र, सोमरस का पान किया कर, ( स्वजठरे मध्वः ऊर्मि 
श्रासिञ्चु ) भर ग्रपने उदर में मोम को प्रश्नत राशि को सिक्त कर । ग्रर्थात्‌ 
सोस पान श्रत्यश्प माया में नहीं करना चाहिए परन्तु पर्याप्त राशि में उसका सेवन 
करना लाभकर है । ( प्रदिवः घुतानां त्यै राजा ग्रति ) पहले दिनों में निकाले हुए 
सोमरस का भी तू राजा है | ग्रथात्‌ कई दिनों का निकाला हुआ सोम रस भी 
लाभकर होता है, उसे भी तू उपयोग में ला सकता है । 

वृषभः = विता ग्रपाम्‌ = वीर्यं को सेक्ता। ग्रतुष्व'धं = ग्रस्यज्ञम्‌ । मदाय = 
मदनीयाय जैत्राय । यहां जैत्राय का ग्रध्याहार करते हुए यास्क ने स्पष्ट किया है 
कि'सोम-पान से मनुष्य उन्मत नहीं होता । मधु? मुख्यतया शाब के लिये प्रयुक्त 
होता है, परस्तु सोम भी शराब की न्याइ मद देने वाला होता है, ग्रतः उसे उपमा 
फे रूप में म॒धु कहा गया । शरा आर सोम के मद में भेद यह हे कि शराब तो 
उन्माद करने वाली होती है, परन्तु सोम विजयावह सच्चे जोश को पैदा करने 
वाला है | मधु--'म॒दी? हृष से “उ? प्रत्युप ( उणा११.१८ ) । यह दूसरा शहद्‌ वाचक 
पृधु शब्द्‌ भी इसी “मदी? धातु से बनता हे । प्रदिवः = पूर्वज ग्रह:सु ॥८॥ 


अ द्विताय पाद्‌ # 
ह. ततव ‡ तितउ परिपवतं भवति । ततबद्वा, तुक्षवद्रा, 


20000066० तिलमाततुभमिति वा । 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । अत्रा 
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सखायः सख्यानि जानते भद्रैपा लच्मी निहिताधिवांची॥१ ०.७१.२ 

सक्तमित्र परिपवनेन पुनन्तः । सक्तुः सचतेद्‌ धांबो भवति, 
कसवैवा जिपरीतस्य विकसितो भवति। यत्र धीरा मनसा वाच- 
प्रकृषत प्ज्ञानम्‌ । धीराः अज्ञानवन्तो ध्यानवन्तः । तत्र सखायः 
त्यानि संजानते । भद्रैषां लच्मीनिहिताविवाचीति-भदरं 
भगेन व्याख्याते भजनी यम्‌ , भूतानापमिद्रवणी यम्‌ भवद्रमयतीति 
वा, भाजनवटा । लच्मीलांभाद्रा, लक्षणाद्वा, लब्डनाढा, 
लपतेता स्यात्‌ प्रेप्साकर्मणः लग्यतेवा स्यादारलेषमणः, लज्ज- 
तेवा स्यादश्वाधाकर्मणः ॥ १। 8 ॥ 


लितउ = छालनी । ( व) ततवतु-ततब्‌-तितउ, इसमें शुद्ध करने के लिये 
डाली हुई दस्तु छानते समय फैल जाती है। (ख़ ) तुष्षवतु-ुदुतवत-मुत कु 
तितउ, यह छिद्रों बाली होती है । (ग) तिलमात्रतुश्च-तितु-तितउ, इसके 
तिश जितने सच्म डिब्र होते हैं, ग्रत एव कात्य ने कहा है “बुद्रबिब्रशतोपेत्‌ 
चालनं तितउः स्मृतः । शब मंत्रार्थ देखिए-- ई 

( यब धीराः ) जिक्ष समाज में विद्वाश ध्यानी लोग ( ,तितउना सत्तं इव्‌ 
मनछा वाचं पुनन्तः क्रत ) छालनी से सत्तो क्ली त्याई बुद्धि से याणी को 
पादज करते. हुए, उस शान युक्त वाणी का उच्चारण करते हैं, ( प्रत्र सखायः 
सण्यानि जानते ) उस समाज मे समाजी लोग मिल्न भावों को उमभते हँ ( एषां 
ग्रधिवाचि भद्रा लश्मीः श्रधिनिहिता ) गरिए इन घीरों को बाणी में कल्याण 
कारिणी जस्मी का ग्रधिक निवास है । ग्रधोत्‌ जिस समाज में बुद्धिमाद लोग 
चलनी स्थानीय बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार कर शब्दों का उद्चाएण करते 
हे, वहां धर्षब मित्रता-झुख का ही विस्तार होता है, शोर उन चोरों. को वाणी 
में उस महती शक्ति का निवात होता है जिसे कि "्कृषीणां पुनराद्यानामर्थो 
वाचो ऽनुवर्तते? के शब्दों में दशाया है। 

सक्त--( क्क ) “सख” धातु से 'तुझ' प्रत्यय ( उणा० १. इंट )। इसमें सुस्ली 
बहत मिली रहती है, तर्ब इसका शुद्ध करना बडा दुष्कर होता हे। 
( ख ) 'कत? चातु से “तुल? प्रत्यय ओर “स्‌? क जा विपयय । 
क्रमतु--सक्त । यह मिगोने पर बडा फूलता है। चोर थी शब्द अञ्चा 
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आर ध्यान दोनों में प्रयुक्त हैं । उतसे “मुप? गर्थ में “२” प्रत्यय । 

` भट्ट-( क) भट्ट! शब्द भग? से व्याख्यात हे । अर्थात्‌ भग तथा भद्र एफ ही 
धज? निऽ्प गोते. स्वि 

भज्ञ? धातु से निष्पक्ष होते हैं शोर समानार्थक है । भज? ले रक्ष? प्रत्यप्र ( उ- 
णा० २. २८ ) । कल्याण सत्र के लिये भजनीय है। ( ख ) यह प्राशियों के 'लिये 

कुरि नारी I मं उ 
प्रापणीय है । “ग्रभि’ पक पु चातु ते ड! प्रत्यय । (श) इसको उपस्थिति होने 
पर, यह प्राणियों को 'ग्रानत्द देता है ।-'भवत्र पूर्वक रप? चालु से ५? परस्यच, 
भवत र --भत्‌ र-भद्र । (घ) अया यह सुपात्र वाला होता है! अर्थात्‌ कल्याण 
उसे ही प्राप्त होता हे जो कि उका सुपा हो । भाजन' से 'मतप? ग्रर्थ में र? 
> 

अत्यप । भाजन र--भज्‌ र-भद्र । 


लक्ष्मी--(क) सभ्यते ग्रनया लक्ष्मीः, इससे ग्रनेक पदार्थों का लाभ होता है । 
“लभ? चातु से ई? प्रत्यय । (ख) इससे पुरुष लक्षित होता हे । अर्थात लक्ष्मी के 
कारण मनुष्य ग्रन्यों में विशिष्ट माना जाता है। 'लब्' से 'ई? प्रत्यय और मठ? 
का श्रागम ( उणा० ३. १६० ) । (ग) लणणार्थक् 'लख्छ? घालु से (ईः । निरुक्त में 
| अधिकतर “लऊछनात? पाठ पावा जाता हे, परन्तु संभवतः शुद्ध पाठ "लच्छनात्‌? 
हो । भ्रून्यथा कुड धुस्तर्वो में जो “साऊडूनात् पाट मिलता है, वह ठीक हे मयो कि 
तब भी लब्यार्यक “लाछि? धातु से लक्ष्मी निप्र हो सकता है। (घ) इच्छा- 
थक द चालु से भी लक्ष्मी सिद्ध हो सकता है प्योकि इसे सभी चाहते--हैं । 
( ङ) श्राशलेधार्थक “लग! धातु से 'ई? और 'मुट्‌?। लच्मो को सभी जन ग्रानिङ्गन 
थि चाहते है । (च) ग्रथपा ग्रझ्ाचार्थक 'लस्ज? घातु से लबक्मी की पिद्ठि 
होती हे । णब्मीवाश्र पुरुष अपनी साधा को परवाह नहीं करते, प्रत्युत वे 
बड़े लब्ब्रा-शील होते हें ॥१।८॥ 
02222 2 शिप इत्युपरि हु 5 
$ ११. शिम्रे ¦ शिप इत्युपरिष्टाद्‌ थ्योख्यास्यामः ॥ २ । १०॥ 
१ १२. मध्या i शिग्रेइश की व्याख्या ग्रागे ( ६, ७२) करगे । 
> प क 2 तनन ने म रि पु 
००००००००८९) तत्सूयस्य देवत्व तम्पहित्ब मध्या क्सो विततं सञ्जभार। 
यदेदयुक्त इरितः सदस्थादाद्वात्री वासस्तनुते सिमस्मै || १. ११५ ४ 
त्स 0७ त्वं ७ व हिर ow (००३८ / 
तत्स्र्यस्य देवत्वं तन्म हिरवं मध्य यस्कमंणां क्रियमाणानां 
विततं संहियते । यदाउसावयुक्त हरणानादित्यर्‌श्मीन्‌ , हरितो 
अनिति वा, अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै, येसरमहरव- 
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युवती सर्वस्मात्‌। आपे वोपमार्थे स्थात्‌. रात्रीव वासस्तनुत 
इति । तथापि निगमो भवति-पुन। समव्यद्रिततं वयन्ती! | 
समनांत्सीत्‌ ॥ रे। ११ | 


मध्या = मध्ये, सुपां शुलुक्‌ ( पा० ७. १. ३९ ) से “डि को जगह “डा? । ड्स 
प्रकार के प्रयोग घैद में बहुत ग्राति हे, जैसे नाभो के प्रय में नाभा । 'तत्सूयर्य 
देवत्य? मंत्र का देशता सूर्य है । मंत्रार्य इस प्रकार है--( खूषस्य तत्‌ देवत्वं तत्‌ 
महिष्यं ) सय को यह ही देवत्व खीर यह हो मष्ट है झि बह ( कर्ती? मध्या 
पततं सञ्जभार ) किये जाते कर्मी के मध्य में ही फैले हुए रश्मि-छम्रह को समेट 
लेता है । (यदा इह्‌ सघस्थात्‌ इरितः श्रपुक्त ) कोर जज ही सूय पुथिवी पर 
मे रस-हएण कारने थाली रश्मियों को ग्रन्यच जोड़ देता है ( गात्‌ सिमस्मै दासः 
राष्री तनुते ) तब ही गात्रि स से दिन को हटाकर प्रन्धकार को फैला देतो हे। 
श्रथवा, ( रात्री वामः सिमस्मै तनुते) वक्ष घुनने वाली स्री सूर्योदय होने पर 
जिस प्रकार घख को फैला येती हे, उसी. प्रकार शंत्रि ग्रन्धका र को सर्वत्र फैला देती है! 

कर्चों;--पह कु का पशशनत रूप हे, रोर एकऽ्चनान्त होने पर भी 
बहुवचन के त्रार्थ को जतलाता हे! “क्रः? शब्द कम-नामों में निघण्दु-पठित 
है। "कु चालु से 'तुन! ( उणा० १. ईट ) प्रत्यय करने पर कस्‌? को शिष्ठि 
होती है । दष्ठी का रूपान्तर “क्तु? है । गर्भ को थिस्पष्ट करने के लिये यास्क ने 
“क्रियमाणानास्‌? का श्रध्याहार किया है । इरितः = हरणाङ श्यादित्यरइमीक्च्‌ । रश्मियें 
ही सूय के घोडे हैं, ग्रतः हरि्तोऽश्वाञ प्रलक्काश-रूप में कहा गया हे। 


“तारो वासस्तनुते शिमस्मे! के यथानिदिह दो ग्रर्थ क्ये गये हैं । प्रथम अर्थ 
में 'वेसरस्‌ गह; ग्रावशरुवती सयेस्यात्‌? णिखते छुर चतुध्यन्त सिमस्मै को पञ्चः 
म्यन्स माना है, षाशस का अर्थ “दिन? किया है) और ग्रर्थ को एण करने के सिये 
“ग्रवसुबती? का आध्याहार किया है । दासस = वेसर = ऐश । गत्यर्थक “वेस? घातु 
से “ज? प्रत्यय । वैसस्‌ = वासस्‌ । यहां वेसर वासस्‌ वासर शब्द सामान्यतः 
दिन फे लिये प्रयुक्त हे । द्वितीय ग्र्थ लुप्तोपमा मान कर किया गया हे । इस पच में 
पहिम? का ग्रर्थ सप्तम्यन्त “स स्मिष? होगा । एवं “राम्रो वासस्सनुते शिमस्स? 
का ग्र्श पात्री वास; इव सर्व स्मिद्ध लमः तलुते'-इख प्रकार होगा। 


रा्रीव लासस्तशुते--यह रचना ठीक प्रतोत नहीं देती। इसको जगह पर 
राजी वास इत्र तनुते-एेशा पाठ चाहिये । यद्यपि सख निक्तो में पाठ 
तो पूर्वोक्त ही मिलता हैं, परन्तु दुगीचाब ने उस का पथ “वास इव रात्री तमस्लनुते? 
ऐसा हो किया हे । 
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लुप्रोपमा मान कर ग्रथ को पुष्ट करने के लिए यास्काचाय “पुनः समत्य ह्विततं 
चंयन्ती? वेद मं उद्धृत करते हें। इस मंत्र में पूर्वोक्त उपमा ऋधिक स्पष्ट हे! 
मंब ग्रौर उसका ग्रथ इस प्रकार हैं-- 


पुनः समव्यद्विततं बयन्ती मध्या कर्तोन्यधाच्छक्म धीर 
उत्संहायास्थाद्वत्‌ रदधररमतिः सबिता देव आगात्‌ || २.३८,४ 


देता सूः । ( घयन्तरी थितत॑ पुनः समव्यत्‌ ) वस्न युनने याली स्त्री सर्यास्त 
के.समय जिस प्रकार फैलाये हुए बच्चन को फिर इकट्ठा कर लेती हे, उसी प्रकार 
राल्रि फैले हुए रश्मि-जाल को फिर समेट लेती हे, ( धीरः कर्तो: मध्या शकम 
न्यधात्‌ ) जब कि कमकता, सूय किये जाते कर्मों के मध्य में अपने सन्तानक्षूत 
किरण-समूष्ठ को नीचे कर देता है, ग्रर्थात्‌ ग्रस्त होजाता है । ( संहाय उदस्थात) 
तस्पेश्चात्‌ सूय फिर किरणो को इकद्ठा कर के उदित होता हे । इस प्रकार सय 
( ऋतून्‌ वि ग्रदधः ) ऋतुग्रों ग्रौर ग्रहोराक्ादि कालों को बनाता है। ( श्रर- 
मतिः देवः सविता ग्रागात्‌ ) एवं श्राराम न लेने याला प्रकाशक सय सवदा गति 
करता रहता है । 

समः्यंत्‌ = समनातसीत्‌ = बांध लेतो हे, लपेठ लेती है । “गर्ह्‌? पद 'व्येजञ? 
संघरणे धात का रूप है ॥ ३। ११॥ 


० मन्दु ॐ न्द्रेण सं हि हक्षसे सञ्जगमानो अबिभ्युषा । 


4906७७८००0 मन्दू समानवचसा ॥ १. ६, 


इन्द्रेण हि सन्हृश्यसे सङ्गच्छमानों ऽबिभ्युपा गणेन। मन्दू 
मदिष्णू युवा स्थः । अपि वा मन्दुना तेनेति श्यात्‌ । समान- 
वचेसेत्यैतेन व्याख्यातम्‌ ॥ ४।१२ ॥ 


( प्रबिभ्युषा, मन्द्र, समानचसा इद्रेण सञ्चग्मान;ः ) हे वायो ! तू भय- 
निवारक, आनन्ददायक, ग्रौर समान सामय्यं घाणे सय-किरण-सम्मः के साथ पेश 
रखता हुआ ( हि संटरचत्ते) ही दोखता हे । प्रर्थास परमात्मा की सृष्टि में सर्य ताया 
वायु--ये दोनों ग्रत्युपयोगी होने से मुख्य हैं, इन्हीं के कारण धारण प्राकंपण 
शोर प्रकाश होता हे । 

छाया, मंत्र का दूसरा ग्रय इस प्रकार होगा--( ख्रविभ्युषा इन्द्रेण सञ्जग्मान 
हि संद्रेज्स ) हे वायो ! तू भपनिवारक सृंकिरण-सम्नृह के साथ मेल रखता हुआ 
हा दोखता हे, ( मन्दू समानव्रचशा ) ग्रौर तुम दोनों -धादयु तथा मथ --श्रानरद 
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दायक '्रॉर समान साम्य साले ह।। 

मन्दू-'मदीो? हरथ घातु से “उ” प्रत्यय ( उणा० १. ७ )। एवं “मन्दू? पद मन्दु 
का ट्विवचनाम्त प्रयोग है । रथया “मम्दू? मन्दुना के ग्रार्थ मॅ प्रयुक्त हे । इस पक्ष 
में 'तुपां सुलुक्‌? से तृतीया विभक्ति के “प्रा को पर्यसबणं दीर्घ एकादेश होगया है। 
समानवचसा--जब मन्दू तृतोपेकयचन होगा तव 'पसमाजवर्चसा? यह भी “समान- 
₹ स्‌? फा तृतीयान्त रूप हे, ग्रौर जब “मन्दर? ्वियचनाम्त होगा तब समान- 
वर्चसा का बर्ण समानवचसौ होगा ! यां सुपां चुलुक खे “घौ? की जगह “ग्रा! 
हो गया है ! 

मंत्र के उपयुक्त दोनों अर्थो के ग्रातुसार मंत का देखता 'मरुत!? या 'मरुत! 
इन्ड्रश्ाः है ॥ ४ ' १२ ॥ 
हना ऐपोन्तास: सिलिकमध्यमासः संश्रणासो 
N00 दिव्यासी अत्याः । हंसा इव श्रेणिशो 
यतन्ते यदाख्विषदि व्यमञ्ममश्ाः ॥ १. १६३, १० 

हैगान्ताः समीरितान्साः, पृथ्वन्ता वा । सिलिकमध्यमाः 

संसृतमध्यमाः, शीषमध्यमा वा - अपि वा शिर आदित्यो यवति 
पद्नुशते सर्वाणि भूतानि मध्ये चैपां तिष्ठति । इदमपीतरच्किर 
एतस्मादेव, समाश्रितान्येतदिग्द्रियाणि भवन्ति । संशूरणासः, 
शरः शवतेगबिकर्मण; | दिव्या दिविजाः । अत्या भतना; ! 
° ~ ७ 00 (५ पेट भयते 
हंसा इव श्रेणिशो यतत्ते हंसा हन्तप्र न्त्यध्वानम्‌ , भशिः भः 
सयाश्रिता भवन्ति । यद्वाक्षिषुः यदापन्‌, दिञ्यसज्मम्‌-क्रजनिस्‌ 
आजि-अश्वाः । अस्त्यादित्यस्तुतिरश्वस्य आदित्यादश्वो 
मिस्तष्ट इति । ्नूरांदश्वं बसवो निरतष्ट? इत्यपि निण्यो 
भवति ॥ ५। १२॥ 

“इमोन्तासः सिलिकमध्यमासः संशुरणास्ः? मंत्र का देवता 'ग्रश्य हे! 
( यत्‌ ग्रश्वाः दिव्य ग्रज्मं. ग्राडिषः ) जब द्रूयोदय से लेकर सूर्यास्त तक 


'प्रादिस्य-किरणं ग्रन्तरिष्-मार्ग को व्याप्त करतो हें, तब ( ईमौन्शासः ) 
विस्तृत ग्रन्तो वाली, । सिलिकमध्यमासः ) सम्यकतया क्रमशः सरके दम मध्य 
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देशों वाली या सूर्य को मध्य में रखते हुए उसके चारों तरफ से निकलने वाली) 
( संशूरणासः ) अत्यन्त वेगवाबू, ( दिव्यासः ) द्यनोक मे पैदा होने वि 
( श्त्याः ) रौर निरन्तर गति करने हारी सूय -रशिमिये ( हंसाः इव श्रेणिशः 
यतम्ते ) हंसों की न्याइ पंक्तिंबदु चलती हैं । 

इस मंत्र से हमें निम्न लिखित बातों का बोध होता ह हु तै 

(१) सूर्य की रश्मियें ग्रसमाताग्तर रेखाओं में चलती हैं । ण्यों ष्यॉ ये सय 
पे दूर होती जाती हैं, त्यों त्या. रेखाओं में ग्रन्तर क्रमशः ग्रधिकाधिक होता 
जाता है। (२) ये रमये सूर्य के चारों ग्रोर से निकल रही हैं। (२) रश्मियों 
की गति बड़ी तेज़ है ये सूय छे पृथिवी तक ग्रत्यन्त शीघ्रता से पहुंचतो हें। 
इन का वेग इतना ग्रधिक है कि ये एक सैकम्ड मे १ लाख ८६ हज़ार मीण चल 
लेती हैं। (४) ये निरन्तर गति करती रहती हैं, इनकी गति कभी नहीं रुकती 
वर्षौकि सयीस्त कभी नहीं होता, षह कहीं न कहीं ग्रपना प्रकाश फैला रहा होता हे। 

ईर्मान्तास!, सिलिकमध्यमासः, संश्रंणासः, दिव्यास!--यहां सठल झुक! 
का श्रागम है। हैम = समीरित = पूथु = विस्तृत । प्रेरणार्घक 'ईर” धातु से मक 
प्रत्यय ( उणा०१.१४१ ) । जिन रश्मियाँ के न्त हठे हुए हों, विरल हों, उन्हें 
दर्मान्त' कहा है । खिलिकमध्यमाः--( क ) संसतमध्यमाः, जिन के मध्यदेश 
सम्यक्षया क्रमशः सरके हुए हों, दूर हटे हुए हों । मध्यदेशस्तु मध्यमः अमरकोश! 
( ख ) शोषंमध्यमाः, जिन रश्मियों के मध्य में ग्रादित्य है, भ्रर्धात्‌ सूय के 
चारों ग्रोर से रश्मियें निकलती हैं। सत = सतक--सिलिक। शीष = शीर्षक--सिलिक। 
शिरस = शीर्ष = ग्रादित्य, यह सब प्राणियों मे ग्रनुम्रविष्ठ होकर स्थित हे! 
सूर्य के द्वारा ही प्राणियों में प्राय- शक का सञ्चार होता है । अलुशेते सद्ोणि 
भूतानीति शिर ग्रादित्यः । “शी? धातु से “गरुङ? प्रत्यय और “शिर” ग्रादेश 
( उणा० ४. १९४ ) । यह दूसरा सिर का घाचक “शिरस्‌? शब्द भो इसी “शी” 
चातु से बनता है। श्रनुशयन्ते सर्वाणीन्द्रियाणि यत्‌ तत्‌ शिर; । सिर में सब 
इन्द्रिये स्थित हैं | ग्रथवा, “श्रिञ्‌? धातु से भी “शिरस को सिद्धि हो सकती 
है क्योंकि सिर में सब इन्द्रिये आश्रित हैं । शरण < शर । गत्यथक 
“शव? चातु से 'क्रव? ग्रौर उपधा को उठ” ( एणा० २.२५ ) । ग्रत्याः च ख्रतनाः । 
हंस--गत्यथक “हल? घातु से “स? प्रत्यय ( उणा0३.६२ ) ये आकाश माग में 
जाते हैं। प्रेणि--(ग्रिज! धातु से “नित्‌? प्रत्यय ( उणा०४-४१ ) पंक्ति में सघ 
एक दूसरे के आश्रित होते हैं । यत्‌ श्राक्षिण! = यदा '्यापडू । ग्रम, ग्रजनि) 
ग्राजि-ये तीनों समानाथक हैं । 

उपयुक्त मंत्र में जो ग्रश्‍व का वर्णन है, वह ग्रादित्य की ही स्तुति दै 
क्योंकि श्रश्व ग्रादित्य से वनाया गया हे जैसा कि “'स्रादश्बं वसवः? आदि 
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इसी सूक्त के मंत्र से प्रमाणित होता है । मंत्र और उसका प्रर्थ इस प्रकार है-- 
यमेन दत्तं श्रित एनमायुनगिन्द्र पणं प्रथमो अध्यतिष्ठ त्‌ । 

गन्धर्वो अस्य रशनामग्रुभ्णात्थुरादश्वं वसघो निरतष्ट॥ १.१६३.२ 

( यमेन दत्तं एनं ) नियामक सूर्य से दिये हुए इस रश्मिजाल को ( त्रितः 
ग्रायुमक्‌ ) तीनो स्थानों में विस्तृत वायु जोड़ता है, ( प्रथमः इन्द्र! एनं 
अध्यतिष्ठत्‌ ) मुख्य स्वामी परमेश्वर इत का प्रधिष्ठाता हे, ( गन्थः अस्य 
रशनां ग्रगृभणात्‌ ) गरर चन्द्रमा इम रश्सि-सप्रूह की सुषुम्णा रश्मि को 
ग्रहण करता है । ( बसवः सूरात ऋश्य॑ निरतष्ट ) एवं, सब पृथिवीलोक सुर्य 
से रश्मि को पिशयप्रुब्रक धारण करते हैं । 

सायण ने “निरतष्? में 'तक्ष' घातु धारणारथक मानी है जैसे कि वह लिखता 
है--तक्षतिः कपेतिकर्मा, सच क्रियापामान्यवचनः । श्रत्रौचित्यादु धारणे वर्तते । 

उप्रयुक्त मंत्र से हमें चार वैज्ञानिक बातों का बोध होता है-- 

(१) सूय-किरणो को देशान्तर में पहुंचाने वाला ब्रित नामक विशेष 
वायु है । इंसी त्रित के माध्यम से प्रकाश हम तक पहुंचता हे । ग्राजकल के 
वैज्ञानिक इस माध्यम का नाम 'ईथर' रखते हैं। (२) यह जित तीनों स्थानों 
में, गर्थात्‌ सवत्र फैला हुआ है । (३) चन्द्रमा सुय से प्रकाश लेता है) 
(४ ) गौर, हसी प्रकार ग्रन्य पृथिवीलोक भी सूर्ष के प्रकाश से ही प्रकाशित 
होते हैं, स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं ॥ ५1१६ ॥ 

Fee 09660 


TE कायपानो वना सं यन्मातरजगश्रपः | न सत्ते 


०००००००४०4 अग्ने प्रप निवत्तेन यह रे सन्निहाभव॥।३.६,२ 

कायमानश्चायमान!, कामयमान इति वा । वनानि बं 
यन्मात्रपोऽगम उपशाम्यन्‌ । न सत्ते अग्ने प्रमृष्यते निवततनं, 
दूरे यत्‌ सन्निह भवसि जायमानः । 


देवता--भ्रप्निः । ( ग्रग्ने ! यत्‌ त्यं वनौ, मातृ: खर्प; कायमानः प्रजगसू ) 
हे विद्यत्‌ ! जो तुम काष्ठी ग्रौर जलों को मातृस्थानोय देखते हुए या चाहते 
हुए, उन्हें शान्त होने की प्रवस्था में प्राप्न हुए हो, ( ते तत्‌ निवर्तनं न प्रमृषे ) 
एुम्हारा वह निरन्तर माता के सभीप निवास नहीं सहा जाता, ( यत्‌ 
दूरे सब्‌ इह ग्रभवः ) जिसते तुम शरादूश्य होते हुए भी पैदा होने पर यहां हमें 
प्राप्त हुए हो । ग्रधात्‌, पिद्यत्‌ काष्ठी ग्रौर जयों में ग्रदूश्य रूप से वर्तमान 
) उपे पेदा करने में महुध्यों को आलस्य नहीं करना चाहिए प्रत्युत बिजुली 
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उत्पस्र करके उसे उपयोग में लाना चाहिए । 

“रभवः? भू प्राप्ती धातु का रूप है । कायमान-( क ) चायमान--काय- 
मान । “चाय” घात दर्शनार्थक है।( ख ) कामयमान--कायमानं। यास्क ने 
प्रथानुसार 'उपणशाम्यक्ष' तथा “जायमानः? का ग्रुध्याहार करते हुए मंत्रार्थ 
को स्पष्ट किया है। 


ia vei “लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः’ | लुव्धमपि नय- 
RN न्ति पशु मन्यमानाः । 

“नोधम्‌? का संपूर्ण मंत्र ग्रौर प्राथ इस प्रकार हे- 

सायकस्य चिकिते जनांसो लोधर नयन्ति पशु मन्यमानाः । नावाजिनं 
वाजिना हासयन्ति न गर्दभ पुरो घश्याक्नयन्ति ॥ ३. ५३. २३ 

देषता-इन्द्रः । ( जनासः लोधं पशु मन्यमानाः न नयन्ति ) जो. बखिय 
गोग तपोलुट्ध वाह्मण को तन्यदर्शी समझते हुए बुढु में नहीं पकडते, 
( वाजिना 'ग्रसाजिन न हापयन्ति ) जो सबल के साथ निर्बल का मुकाबला 


___ नहीं करते; ( पाखात्‌ एरः गदभं न नपन्ति ) रौर जो घोड़े के मुकाजले 


मैं गये को नहीं लै जाते, ( सायकस्य चिकिते ) उन्हें राजा शस्तरात्र के 
भ्रधिकारी समभे । ग्रथात राजा को ग्रपनी सेना में ऐसे सैनिक भर्ती कहने 
चाहिएँ जो युद्ध में बाहों पर कभी ग्राक्रमण न फरे, आपने से निबंल के 
ऊपर हाय न उठाये, कोर प्रदल शत्रु के मुधाबले में खड़े होकर आपनो 
हीनता न दिसावे । 
लुञ्ध--लुथ--लाघ । 'तुण्यम? के भाष को स्पष्ठ करने के लिये यास्क 
ने 'ऋषिम्‌! का फ्रघ्याहार किया हे, ' प्रत रय 'तपोलुटथ? ग्रर्थ करना 
उचित जान पहत! हे । 


%-२-०-०-१--०-०-५०>३ ६ 


१४ शोरम | शीर पावकशोचिपम्‌! | पावकदीपिम्‌ । अनुशा 
१०५७ £ पिनमिति वा; आशिनमिति वा॥ ६। १४ ॥ 


(शोरम” फा संपूर्ण नन्ख ग्रोर उसका प्रर्थ इस प्रकार है--. 
शीर पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेप्वा। दीदाव दीघं प्रत्तमः 1८. १०२.११ 
देवता-ग्रश्रिः । ( शीर॑याधकणोचिपं ) हे मनुष्य ! त सब भुतो में यदस्थित 
था पषव्यार्पक, तथया पावक दीफ़ि वाले ऋग्रणी परमेखर की स्दति कर 
(यः ज्येषः, दीवशसभः ) जो मंद से ज्येष्ठ, ग्रीर सर्वे आभि (दभेपु ग्रादीदाय ) 
, हदेय-मन्टिरो में प्रदौप्र होता है। 
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“स्लुहि की ग्रनुवृत्ति पिछणे- मंत्र से हे। शीर--( क ) ग्रनुशायी, 
“शीड? धातु से रक्‌? प्रत्यय ( उणा०२. १३ ) ( ख़) शी, “अशड? 
व्याप्ती से 'ईरश्‌? प्रत्य ( उणा० ४. ३०) । अशीर--शीर ॥ ६।१४॥ 
वि है कमीनकेव विद्रधे नवे दुपदे अर्भके । 
है १६. दुपदे । श्र, यामेषु शोभेते ॥ ४.३२. २३ 
८3७०७०७००० ` कनीनके कन्यके | कन्या कमनीया भवति, क यं 
नेतव्थेति वा, कमनेनानीयत इति वा, कनतेबा स्यात्कान्ति- 
कर्मणः । कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानीति 
शाकपूणिः । विद्धयोदीरुपाद्रोः | दारु इणाते्बा, द्रृणातेवा । 
तस्मादेव द्रु । नवे नवजाते, अर्भके अदद्धे। ते यथा तदधि- 
छानेषु शोभेते, एवं वन्न यामेषु शोभेते-वभ्व्रोरश्वयोः संस्तवः । 


'कनीनकेव विद्रे? मंत्र का संबन्ध इस से पहले ( ४. ३२. २२ ) मंत्र के 
> ७ मंत्रों 
साथ हैं, अतः उसका भी यहां उल्लेख किया जाता है । दोनों मंत्रों को मिला 
कर पाठक अर्थ को देखे । 


प्र ते बश्नू विचक्षण शंसामि गोषणो लपात्‌ । माभ्यां गा अडुशिभ्रथः॥ 

देवता--इन्द्रः । (विचक्षण गोष५; ] हे दूरदर्शी तथा वेदवाणी को भजने हारे 
राजद! [ ते बश्च प्रशंताभि | में तेरी विद्या धम को धारण करने वाली, ग्रौर अविद्या 
तथा ग्रधम को हर्ने वाली ग्रध्यापिका तथा उपदेशिका की प्रशंसा करता हुँ। 
[ आभ्यां नपात्‌ ] इन की शिक्षा द्वारा राष्ट्र को धर्म मार्ग से न पतित करने 
वाले राजश ! [ गा; मा ग्रनुशिश्रथः ] तू वैदिक-धर्म को शिथिल मत कर । 

वे विद्या तथा धर्म की प्रचारिका ग्रध्यापिका ग्रौर उपदेशिका कैसी हों, 
इसकी ग्राज्ञा ग्रग्रिम मंत्र में है-- 

| बग्न ] ये श्रध्यापिका तथा उपदेशिका [ विद्रधे नवे ब्रुपदे ] घड़ी हुई नवीन 
पाटुकाग्रो पर आरूढ़ [ ग्रभके कमीनके इव ] छोटी लड़कियों की न्याई [ यामेषु 
शोभेते ] यमो पर ञ्रारूढ़ हुई २ शोमायमान होतो हैं । 

इस मंत्र में गुर शिष्य के आवश्यक कर्तव्य पर ध्यान दिलाया गया है। जिस 
प्रकार वह्यचय -काल में लड़कियों 'को जूता नहीं पउनना चाहिए, प्रत्युत 
सकही की खड़ाऊं पहनते हुए तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिये, उसी 
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प्रकार प्रध्यापिका तथा उपदेशिका को भी चाहिए कि वे ग्रहिंघा, पत्य, ग्रस्तेय 
बहाचय , और प्रंपरिग्रह--दन पांचों यमो पर भली प्रकार ग्रारूठ रहें, इसी ते 
उनकी शोभा है । लड़कियों की शिवा के बारे में यह मंत्र ग्रत्यस्त स्पष्ठ है, 
पाठक एस ग्रोर दिशेष ध्यान दे । 
कनीनका = कन्यका = कन्या । कन्या--( क ) “पमु? धातु धे "यक? 
प्रत्यय [ उणा० ४. ११२ ]। गृहस्य-धर्म के लिये यह वाज्चनीय होती है । 
( ख ) फ़ इपं नेतव्या--'छ एयंक "शोज? घालु से 'वकू? प्रत्यय ( उष्षा० 8. 
११२) । इसे किस कुल में पहुंचाना चाहिए, इसका विवाह कहां करना 
चाहिए—शवा संबन्धी लोग विचारते हें, प्रत; इटे कन्या कहा गया । ( |) कानन 
प्रानीयते यह चाहने घाले घर से लायी जातो है, भ्रथाल्‌ जिसने इसे अपने 
ग्रनुकूल गुणरदिकॉ को देखकर चुन लिया हो, दह उ से जिधाह का छेत है 
"फम? तथा नी? घातुग्रों से 'यक्‌। ( घ ) श्रधतो, दीद्वधर्थका दान! चालु ते 
यक? । यह प्रायः करके बालझों फी प्रपेछा अधिक पौल्दय याली होती हँ। 
कन्याग्रीं की खड़ाऊ बे वाचक विद्रधे, नवे, हुपदै ये तीन पद द्मा के 
एकवचन हैं-एऐसा शाकपूणि मानता हे। पएम्तु यास्फाचाव इत से सहमत 
नहीं । पादुकारं सदा दानां पेते में दो पहनी जाती हैं, ग्रतः ट्विवयस चाहिए, 
एकवचन नहीं । इउ लिए 'विद्दयोदाठ्पाद्दो: लिखते हुए घास्क उन्हें सप्तमी 
के द्विवचनान्स मानते हैं । इस पछ में 'छुपां सुणुक'' से द्विब्चन को जगह 
एकवचन होगया हे । 
घिु--बिद्रृरघ--सिद्रध । छुपादू --हुपद । बु = दारु = लकड़ी, पादू = पादुका, 
ड्रपद = खड़ाऊं। दारु-विदारणाणंक (दरः चातु से जुण्‌” प्रत्यय ( उणा० 
दें. ३)। प्रथवा, हिंसार्थक द्रु! चातु से 'कु' प्रत्यय करो हिद्भाव तथा “गरा! 
का पग्रागम ( उणा० १.३४ ) । लकड़ी काटी जाती हे। द्रु-पह भी दारु फा 
पर्यायवाची हे, प्रौर इसी 'दृ? या 'हू? धातु छे सिद्व होता है। “हू? धातु से'कु'प्रत्यय, 
या बरू? धातु से 'कु! जोर डिदूभाव । 
बभ्प्रो रश्वयो: संस्थव;--'कनीनकेउ विद्रधे’ मंत्र में ग्रधिदा फो हरमे वाली 
ग्रा प्यध्यापिका तथा उपदेशिका का इकट्ठा स्तवन है। पूर्वाचायाँ ने 
इस मंत्र का देवता “इन्द्राएयी? माना हे। भ्रतएध यास्क ने उपयु त्ता शब्द 
द्वारा उसी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया है । 'दन्द्राश्वी? का प्राथ हे राजा फे 
ग्रा ग्रध्यापक 'प्रौर उपदेशक । 
१ २०. ठनि इदं च मे अदादिदं च पेऽ दादिति ऋषिः 
पक ANN प्रसंख्यापाइ-- “सुवास्त्वा अधि तुग्वनि > | 
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सुवास्तुनेदी, तुग्व तीथ भवति तूर्णमेतदायन्ति । 
ठुग्वग्‌ = तीर्थं = नदीतठ | (तूण? पूर्वक गम? धातु से 'यनिप? प्रत्यय ( पा० 
३.२ ७५ ) । नदी क्षे द्वारा व्यापारी श्रादि लोग इस स्थान पर शीघ्र क्राजाते हैं। 
छुद्ास्त्या ग्रधि तुग्वनि? के प्रकरण को दर्शाने के सिये ग्राचार्य 
कहते हैं फि उसने मुझे यह दिया, मुझे यह दिया-इस प्रकार प्रार्थी 
एरोता गिन कर कहता है । इस प्रफरण को दशोने वाला मंत्र यह है-- 


अदान्मे पौरुफुत्श्यः पञ्चाशतं घसदस्युर्यधूनःम्‌। 

मंहिष्ठो झर्यः सत्पतिः । ऋ०८.१९.३६ 

देवता--मेरदय्योः दानस्तुतिः । ( पौ रकुत्स्यः ) प्रनेक प्रकार के 
गखाखों को धारण करने वारो, ( मंहिष्ठः, रयः, संत्पतिः ) प्रजा से पूजित; 
प्रेंछ सज्जनो के रछक ( त्रसदस्युः ) ग्रौर दस्युयों को भयभीत करने हारे राजा 
ने ( मे पञ्चाशतं बुना ग्रदात्‌ ) मुझे ५० बहुरं प्र दान कों 

उत मे प्रयियोर्वययोः खुवा स्त्वा ग्रधितुग्दनि। 

तिसृणां लप्ततीनां शयावः प्रणेता भुद्दसु्षियानां पतिः ॥८.१६.३७ 


( उत सुवाए्स्याः 'प्रधिलुग्धनि ) प्रौर नदी के तध पर रहने वासे ( श्यावः) 
प्रणेता, भुषद्वसुः, दियानां पतिः ) सूरष-किरणों के समान तेजस्वीवण, 
सब के उत्तम नायक, संपत्तिमाशू, क्रार दान के योग्य पदार्थो के मालिक 
राजा ने ( मे प्रयियोः बयियोः ) उन बहुओं के साठ मुझे प्रचुर धन, श्रनेक 
वश्च, ( तिणूणां सङगतीनां ) ग्रौर २१० पायें प्रदान कों । 

इन मंत्रों पे दतलाया गया है फि पुरस्कार फे रूप में सेनापति ग्रादि 
उच्च आजकर्मयारी लोगों के पुत्रादि संबन्धियों के विवाह राजा राज्य की 
शर भे करावे । ऐसा दारणे से उत्साह बहुत बता हे । इस भाव को 
पुष्ठि स्वामी जी के ऋग्वैद भाष्य ( १:१२६.३ ) में देखिए । | 

'पञ्ञाशतं बक्लूनाम्‌? ते एक मनुष्य फो ५० सिये नहीं समभेनी चाहिएं, 
प्रत्युत जैसे भाषा में “बहु? शब्द फा प्रयोग होता हे उसी प्रकार किसी 
उड शज्ञकर्मचारी के ४० पुषादि संबन्धियों की ५० खियें, जो उसको पुत्रवधुएं 
होगों, थे ख्भिग्रेत ऐँ। 

राजा फो पनी राजधानी सदी के तट पर बनानी चाहिए-ऐसी वेद 
को शासा है । डास की पुष्टि निरुक्त ९.६ में देखिए। बसने के योग्य उत्तम 
पान होने से. नदीको 'शुयास्त्‌? कहा है । बास्तु=मकान बनाने झो भूमि ! 
प्रयावते प्रयम्य यश्‌ तस प्रयियु वनम्‌ ' उयते इत तल्‌ षयिद्यु व्रन्‌ । 
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ववा दन्त अ 'कुवि्नंसन्ते मरतः पुनन;” | पुनर्नो नमन्ते मरतः | 

00060८56९? नंतन्ते = नमन्ते । यहां “नंछ! धातु, नमनार्थक मानी गई 

है, ग्रथवा “नमन्ते? में छुट! का ग्रागम किया गया हे । नमू स्‌ ग्रन्ते-नंसन्ते। 


ताँ आ रुद्रस् मीहुषो विवासे छुविन्नंखन्ते मरुत॑ः पुनः । 
यत्सस्वर्ता जिहीडिरे यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम्‌ ७.५८.५॥ 

देवला-मस्तः । ( ताजू रुद्रस्य मीढुषः ) हम उन दुःखभञ्ञक परमात्मा के 
सेवक ( मरुतः 'प्रादिवासे ) मनुष्यों को सेवा करते हैं, ( नः पुनः कुथित्‌ नंसम्ते) 
जो सेवा करने पर हमारे प्रति ग्रत्यन्त नम्र होते हैं, परम्त ( यस सस्वर्ता ) जो 
गुप्त पाप के द्वारा (यत्‌ श्राविः) या जो प्रत्यक्ष याप के द्वारा ( रे) 
हमारा निरादर करते हैं, ( तुराणां तत्‌ एनः अत ईमहे ) हम उन हिंसकों के उस 
पाप को दूर करते हैं। ग्रथात्‌, जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने बाले 
ग्रौर नख हैं, उनका सत्कार करना चाहिये ग्रौर उन्हे समीप वसाना चाहिए, 
परन्तु जो प्रत्यक्ष या गरप्रत्यच्च रूप में पाप करते हुए टूसरो का निरादर करते हैं, उन 
से दूर ही रहना योग्य है। 

“हस्वः? निपात निघण्टु में ग्रन्स्हित वाची पठित है, परन्तु उपयुक्त मंत्र 
में “ग्राधिः? के साथ 'सस्वता? के पाठ से 'सस्वर्ता? 'सस्वः? समानार्थक हैं । 


३०६५००७७७०७००४% नसन्त इत्युपरिष्ठाहू व्याख्यास्यामः 

२२. नसन्त नएन्त-इसकी व्याख्या आगे ( ७. १७ ख०) करेगे । 
२३. आहनसः ‡ ये ते मदा आइनसा बिद्लयसस्तेभिरिन्द्र 
2३०७०००६४३०८३ चोदय दातवे मघम्‌? । ये ते मदा आहनवन्तो 


वच नवन्तस्तेरिन्द्रं चोदय दानाय मघम्‌ ॥ ७। १५॥ 
ग्राहनसः = ग्ाहनवन्तः = वचनवन्तः। “ग्राङ? पृथक हन'घातु से “ग्रयुन्‌' ओर 
मत्टयीय का लोप । मेरे पास जितने भो भिन्न २ स्थलो के मुद्रित निरुक्त हैं, उन सम में 
आहननघन्दो वश्चनवन्तः” पाठ हे, ग्रौर निरुक्त के भाष्यकर्सा दुगीचाय 
ने भी ग्रपनी व्याख्या में “ग्राहननवन्तो वञुनवन्तः सम्मोहयितारः?-झेप्ता 
लिखा है । परन्तु निघण्टु-टीकाकार देवराज यज्या ने, जोकि दुर्गाचाय से पूर्ष- 
वर्ती है, ग्रपनी टीका में लिखा हे--'सत्र इदमाहतम?, 'बाह्मणे इदमाहतस! 
इत्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ ग्राइन्तिर्ववनार्थः । 'ग्राहनवन्तो 'वचनदन्त दत्यर्थः । 
इस टीकाकार ने अपनी भूमिका में स्पष्ठ लिखा हे कि मैं निघण्टु की व्याख्या 
अपनी तुच्छ बुद्धि से ( स्वमनीषिकया ) नहीं करूंगा, प्रत्युत यास्काचाय की 
व्याख्यानुसार करू गा ! इसी प्रकार ये ते मदा ग्राहनसः? मंत्र को व्याख्या करते 


RAGE ह 
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हुए सायणाचाय मे लिखा हे “प्राहनसः ग्राहनत्रन्तो वचनवन्त इति यास्कः 
स्तुतिमन्त; शष्दवन्तो वा? ग्रसः “ह्याहनघम्तो घचनघन्तः' पाठ हो शुद्ध प्रतीत 
होता है । 

“ग्राहनछ? का संबोधन में “याहन? रूप भिल ग्रस में भो शाता 
है । ( देखिए निए० ५.११ ) । “शाहससः का मंत्र यह है-- 
परि लोम प्रधन्वा स्वस्त ये नृभिः पुनानो अभिषासयाशिरम । 
ये ते मदा आहनसो बिहा यसस्तेभिरिन्द्रं चोदय दांतखे मघम्‌॥&.७५ ` 


देवता--पवमान! सोमः । (सोम ! स्वस्तये परिप्रधन्व ) हे जगदुत्पादक प्रभो! 
हमारे कल्याण के लिये ग्राप हमें सब दिशा उपदिशाम्रो में प्राप्त रहें । 
( नभिः पुनानः ) और, हम मनुष्यों से पाये हुए झ्याप ( ग्राशिएं प्रभिवासय ) 
हमें श्रपने प्राग्रय में निवास कराइए । (ये ते प्याहनसः विहायसः मदाः ) घोर, 
जो ग्राप के उपदेश देने हारे महादू ग्रानन्द-प्रद्‌ वेद हैं, ( तेभि! इन्द्र संघं 
दातवे चोदय ) उनके द्वारा हमारे ग्रात्मा को धन-दान छे लिये प्रेरित कोजिए। 
“चषि? तथा पू-धातुएं निघण्टु में गर्पर्थक्ष पठित हैं ॥ ७१५ ॥ 


ता अदशि शुन्ध्युगे न वक्षो नोधा इवाबि- 
! २७४. असत्‌ | रे गा अद्यसक्ष ससतो बोषयन्ती 
शश्ववमागात्पुनरेयुषीणाम्र ॥ १, १२४. ४ 

उपादशि शुन्युवः, शुन्थुरादिलो भवति शोधनात्‌, तस्येव 
वत्तः भासोऽध्यूढम्‌ । इदमपीतरद्क्त एतस्मादेव, अध्यूढ काये। 
शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते, शोधनादेव, उदकचरा भबति । 
अपोऽपि शुन्ध्युव उच्यन्ते, शोधनादेव । नोषा ऋषिभेवति, 
नवनं दधाति । स यथा स्तुत्या कामानाविष्कुरुते, एवसुषा 
रूपाण्याविष्कुरुते। अद्नसत्‌, अदमन्नं भवति, अद्यसादिनीति बा, 
अद्मसानिनीति वा । ससतो बोधयन्ती शश्वसपरागात्पुनरेयुषीणास्‌ 
खपतो बोधयन्ती शाश्वतिकतमाऽऽगातयुनरेयुषीणां पुनरागामि - 
नीनाग्‌ । 
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अद्यततू--( क ) ग्राद्वसादिनी > ग्रद्न प्राप्त कराने हारी गृहपत्नी। “द्गस? 
शब्द ग्रज्ञवाची हे । गद्यते इति ग्राद्ठ, ग्रद' धातु से “मनिन्‌? प्रत्यय । ग्रद्वानि 
सादयतीति ग्रद्गसत्‌, “श्रद्‌? पूर्वक णिजन्त “सद्‌? धातु से “क्विप? प्रत्यय आर 
“णिच? का लोप । ( ख ) भ्रद्गत्तानिनी 5 प्रश्न बांटने हारी. गृहपत्नी । “दर्‌? 
पूर्वक “पणा? चातु से क्विप्‌? ग्रौर न-लोप होने पर ( पा० ८. २.७) (तुक्‌? का 
आगम ( प० ६.१.७१ ) । 

“उपो ग्रदर्शि! भंड का देवता 'उषा? है । ( एन्ध्युवः वक्ष: न उपादशि उ ) 
ग्रादित्य के प्रकाश की न्याई यह उपा दिखलाई पड़ती है। ( नोधाः इब 
प्रियाणि ग्राविः 'ग्रकृत ) यह उषा स्तोता की न्याई' सब लोगों की प्रिय धस्तुओं 
को प्रकटित करती है। जिस प्रकार कोई स्तोता मनुष्य स्तुति के द्वारा अपनी 
प्रिय कामनाग्रों को ग्राधिष्कृत करता है, एं यह उषा रूपों को प्रफटित करती 
है। ( पुनरेसुषीणां शब्यत्तमा ) पुनः २ आने धाली सुर्य -क्षिरणं की संवन्धिनी 
यह उषा बार २ ग्राने याली हे । ( अद्यपत न ससतो भो धयन्ती ) ग्रौर जैसे गृह- 
पत्नी सब से पूर्व उठ कर सोते हुए अन्य घर बालों को जगाती है, एवं यह उषा 
सोते हुए प्राणियों को जगाती हुई ( ग्रागात्‌ ) प्राप्त होती है । 

शुन्ध्यु--( क ) ग्रादित्य । शोधनार्भक “शुन्य? चालु से 'युच' प्रत्यय 
( उणा० ३. २० )। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जगत्‌ की शुद्धि करता है। 
( ख ) पदो विशेष का नाम भी शुन्ध्यु है । यह पछी जल में रहता है, और उसे 
शुद्दु करता हे। (ग) जल भी शोधक होमे से शुन्ध्यु कहा जाता है। नोधस्‌ = ऋषि । 
नधनं स्तवनं दधातीति नोधाः । “नु? तथा “धा? धातुग्मों से “ग्रसि' प्रत्यय 
(उणा ४, २२६ ) । ससत; = स्वपतः । 

य ते घाशीमम्त इप्मिणः? । इैषणिन इति वा, 
SERBS एपणिन इति वा, अर्पणिन इति वा। बाशीति 
वाङनाम, वाश्यत इति सत्याः । 

इ प्मिन्‌-“ईप? गतो, “ईष? उञ्छे, “इषु? इच्छायाम्‌, दष? दशने--इन में से 
प्रत्येक धातु से “मक्‌? प्रत्यय ( उणा० १. १४५ ) । आर पुनः इप्म ( क्रिया, उन्ळ, 
इच्छा, दर्शन ) से 'मतुप? ग्रर्थ में “इनि? ( पाणि० ५. २. ११९ ) । 
श्रियसे क भानुभिः संमिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्तभिः सुखादयः । 
ते बाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाञ्चः॥१.८७. ६ 

देवता-मरुतः । ( सुण्यादयः क॑ श्रियसे भानुभिः संमिमिन्षिरे ) मुख का भोए 
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करने हारे विद्वान्न मनुष्य सुख-सेवन के लिये दोप्रिमाडू विद्यत्‌ ग्राप्जि रादि 
` पदार्थों से सुख-सेचन की कामना करते हैं, (ते रश्मिभिः ) वे मूर्ब-रश्मियों 
से सुख -सेचन को इच्छा करते हैं, ( ते कक्कमिः ) ग्रौर वे ग्रन्य प्रशस्त 
पदार्थो से सुख-सेचन को ग्रभिलाषा करते हैं। ( वाशीमन्तः ) वे वाग्मी, 
( इष्मिणः ) क्रियाशील ग्राप्रकाम या तत्त्वदर्शी, ( ग्रभीरवः ) ग्रौर निभय लोग 
( मारुतस्य प्रियस्य धाम्नः विद्रे ) मानुषिक प्रिय तेज का लाभ करते हैं। 

घुणाद्वि = घुक्ष+ ग्द । प्रियश्य मारुतस्य धाम्नः-यहां कम में षष्ठी हे। 
वाशी = वाणी, वाश्यते शब्दयति ग्रनया सा वाशी, “बाश? चातु से इज्‌? ( उणा० 
8.१२५ ) ग्रौर पुनः “ङीष्‌? ( पाणि० ४.१.४५ वा )। 


क “शंसावाध्वर्यो प्रति मे एणीहीन्द्राय वाहः कृण- 


reeds Sl 
प्रवार्दा स्तुतिं मन्यन्ते । ऐन्द्री त्वेब शस्यते । 
वाहल्‌--(क) सद्विद्या-पापक वेद्‌ । बहति प्रापयति सद्विद्यामिति वाहः। 
वह? घात से 'ग्रषुदू? प्रत्यय और णिदुभाव ( उणा० ४. ९२८.) । 
(स्व) घाहयति घुनोति यत्‌ तत्‌ वाहः सोमएसः। मनुष्य जिएको बहाता है, निचोइता 
हे, उसे “वाहस्‌? कहेगें, अथात सोमरस । 


शंसावाध्वर्यो प्रति मे शूणीहीन्द्राय बाहः रुणवाम जुष्टम्‌ । 
पद्‌ वर्हियजमानस्य सीदाथा च भूदुक्थमिन्द्राय शस्तम्‌॥ २.५२ हे 

देवता--इन्द्रः । ( ग्रध्वर्यो ! शंघाव ) राजसूय-यत्ञ को करने हारे राजन ! 
ग्राप ग्रौर हम प्रजाजन, दोनों मिलकर परमात्मा को स्तुति करे । (मे प्रतिगृणी हि ) 
राजहू ! आप मुझ प्रजा-वर्ग को प्रोत्साहित कीजिए। ( इन्द्राय जुष्टं वाहः कृणवाम ) 
राजन्‌ । ग्राप ग्रौर हम मिलकर ऐश्वर्य -प्राप्रि के लिए प्रिय वेद का प्रचार. 
करें, या सोमादि उत्तमोत्तम रसों का निष्पादन कर । ( यजमानस्य इदं बहिः 
ग्रासीद ) राजश ! राष्ट्र-प्रज्ञ में यजमान के इत विंहासन पर बैठिए, ( अथ च) 
गौर तत्पइचात्‌ ( इस्द्राय उक्यं शस्त भवत ) ऐश्वर्य -प्राप्ति के लिए सराहनीय. 
तथा प्रशस्त राज्य हो--ऐसा यत्न कीजिए । 

क्षे प्रतिगृणी हि?-यहां पा०१.४.४१ से चतुर्थी विभक्ति हे । स्तोता के 

प्रोत्साहन में “प्रतिगर प्रयुक्त होता हे । एवं, “मे प्रतिगृणीहि? का अर्थ होगा 

“स्तुवन्तं मां प्रोत्साहय? । कह. 

( अभिवहनस्तुतिम्‌० ) “वाहस्‌? शब्द से कई ग्राचाय सद्दिद्या-प्रापक 
स्तोम का कथन मानते हैं, और कई सोमरस के निष्पादन को कहने वाला 
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वर्णन समभते हैं । एबं 'वाहः?' का कोई भी आर्थ किया जावे, दोनों पर्चो में 
यह ऋचा इन्द्र देवता वाली ही कही जाती है। 
ET RT 2 
3 २७. परितकम्या ? 'परितक््येत्युपरिशद व्याख्यास्याम॥। ॥८॥१६ 
2 59-3०; परितक्म्या = इस की व्याख्या आगे (११.१७)करेगें ॥८।१६॥ 
अ तृतीय पाद्‌ # 
2०४९०००४ मुबिते--छुइते, झूते--छुगते, प्रजायामिति वा । 
२८. सुधिते 6 , 
८906४5 “सुविते मा धाः? इत्यपि निममों भवति । 
खुवित--( क ) इुइत = सुगत = घुगति । सु इण्‌ क्त, उवङ्‌ श्रादेश । 

( ख ) मूत = प्रजा = सन्तान । सूत ¬-घुवित, छन्दः इडागम ग्रौर उवङ्‌ श्रादेश । 


आपतये त्वा परिपतये गृहामि तनूनप्त्रे शाकराय शक्न 
ओजिष्ठाय | अनाधृएमस्यनाधुष्यं देवानामोजोऽनभिशस्त्यभिशस्तिपा 
अनभिशस्तेन्यमञ्जसा सत्यमुपगेषं छुविते मा धाः ॥ यजु०५.५ 

हे जगदीश्यर ! ( ग्रापतये ) सब प्रकार से इन्द्रियों का स्वामी बनने के 
लिये, ( परिपतये) शुद्ध मन .उने के लिये, ( तनूनप्त्रे) शरीर-नाशक न 
होने के, लिये ( शाक्कराय ) बैदिक ज्ञान के लिये, ( शक्कने ) शक्तिमाशम्‌ 
बनने के लिये, ( ग्रोजिष्ठाय ) और प्राधिक ग्रोजस्वी होने के लिये ( त्या गृह्णामि ) 
शाप फो ग्रहण करता हुं । ( ग्रनाधृष्ट थ्रसि ) हे ब्रह्म्‌ ! ग्राप तिरस्कार से 
रहित रहे हो, ( प्रमाधृष्यस॒ ) ग्रौर ग्ब तथा आगे के लिये भी तिरस्कार 
से रहित हो, ( देवानां 'प्रोजः ) श्राप सूर्यादि देवों के ग्रोज हो, ( भ्रनभिशस्ति) 
आप सब प्रकार से नाश-एहित हो, ( 'घ्रभिशस्तिपाः ) श्राप सर्वत्र द्‌ःखों 
से बचाने हारे हो, ( भ्रनभिशस्तेन्यम्‌ ) गौर ग्राप हमें धर्म-मार्ग की र 
से जाने हारे हो, ( ग्रञ्जसा सत्यं उपगेषस्‌ ) ग्रतः ग्रापकी कृपा से शीघ्र 
सत्य को प्राप्त करू । ( मा सुविते धाः ) कृपासिन्थो ! मुझे सुगति में 


सुखमय लोक में धारण कीजिए, ग्रथवा ग्रपनी भक्त प्रजा को जहां रणते 
हो, उनमें मुफे भी रखिए। | 


° 
शक्कप; ऋचः ( निरुक्त १.८) । उपयुक्त मंत्र--पाठ शक्कुयजुर्वदीय काण्व- 
संहिता तथा कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता में पाया जाता हे। परन्तु सवप्रसिद्ध 
माध्यन्दिनीय संहिता में “सुविते? की जगह 'स्विते' पाठ है। 
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NX x x नवेन ली 
mts 
का Mr ददते नेछ ति 

दानकर्मा वा विभागकर्मा वा । 'दुवतुभीमो दयते वनानि!. 
इति दृइतिकमा । ढुवेतेदेवारः । 'विदद्वसुदयमानो बिशत्रन्‌' 
इति हिँसाकर्मा | “इमे सुता इन्दवः प्रातरित्वना सजोषसा 
पिवतमखिना तान्‌ । अयं हि घामूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा 
दयमानो अबूबुधत्‌? ॥ दयमान इति । 

“दय? चालु ग्रनेकार्थक है--( १) रक्षा । (२) दान या विभाग | ( ३) दाह! 

(४) हिंा। ( ५ ) गति । इनके क्रमशः मंघ ये हैं-- 
( १ ) 'नवेत पूर्व दयमानाः स्याम’ । इसको व्याख्या ग्रागे ९.२६ में देखो । 


(२) य एक इद्विदयते घस्‌ मस्तोय दाशुषे । 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ श० १.८४. ७ 

देवता-इ्द्रः । ( ग्रङ्ग ) हे प्रजाजनो ! ( यः एकः इत्‌ दाशुषे मर्ताय ) जो 
एक रस रहने. वाला प्रात स्थिर मनुष्य, कर देने हारे प्रजाजन को ( वसु 
विदयते ) धन देता है या बाटता है, ( ईशानः ) जो शासन करने के योग्य हे, 
( ग्रप्रतिष्कुतः ) ग्रीर जो कभी धर्म-मागं से स्खलित होने वाला नहीं, (इन्द्र) 
उसे राजा बनाना चाहिए । 

राजा बनाते समय इस'बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह कर के 
रूप में प्रजा से एकत्रित शाज-प्राय को उसी प्रजा के लिएं व्यय करे। 


(३) अध जिह पापतीति प्रवृष्णो गोषुयुधो नाशनिः स जाना । 
शरस्येव असितिः क्षातिरग्नेदुंवेतुर्भीमो कयते घनानि॥ ६. ५.५ 
देवता —भ्रग्निः । ( ग्रथ गोषुयुधः वृष्णः सजाना ग्रशनिः न) और राज्य के 
लिए भली प्रकार दुटु करने हारे वीयवाङू राजा से फेंके हुए वज को न्याई 
(-जिद्वा प्रपापती ति ) प्रचण्ड भ्रन्नि की ज्याला का पात होता हे। ( चातिः 
शूरस्य प्रसितिः इव ) पदार्थो को नष्ट करने हारी यह ग्रभ्रि-ज्वाला शर पुरुष 
के बन्धन की न्याई है। ग्रर्थात्‌,जिउ प्रकार आपने से भ्रथिक वलवाडू शत्र के 
बन्धन से कूटना कठिन है, एवं प्रचरड अभि को. ज्वाला से अचना | दुष्कर हे। 
(दुवतुः भीमः वनानि दयते) यह दनिवार्य प्रचराडे स्ति बनों को दग्ध कर देती हे! 
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"काली कराली च'' दति सप्त जिट्टाः-मुण्डकोपनिषत्‌ के इस वचन 
में पजहू! शब्द ग्रग्रि-ज्वाला के लिए प्रयुक्त हे | 
(४ ) इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमर्केविदद्दसुदेयमानो वि शत्रुन्‌। 

ब्रह्मजूतस्तन्वा घावधानों भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे ॥ ३.३४.१ 
देवता --इन्द्रः । ( पूर्भित्‌, विदद्वसुः, शत्रू विदयमानः इन्द्रः ) शत्र -नगरों 
का भेदन करने वाला, संपत्तिमागू, तथा शत्रुओं का हनन करने हारा राजा 
( ग्रकेः दासं ग्रा ग्रतिरत्‌ ) वेदों के प्रकाश से पापान्थकार को दूर करे। 
( ब॒ह्मजूतः ) बाह्मणों से संगति करने वाला, ( तन्वा वावृधानः) शरीर से 
पुष्टाङ्ग, ( भ्ूरिदाश्षः ) और प्रचुरदाता राजा, (उभे रोदसी ग्रा पृणत्‌ ) जिस 
प्रकार सूयःद्ध्लोकं तथा पृथियीलोक-दोनों को पालता हे, उसी प्रकार प्रजास्थ 
प्रत्येक स्री पुरुष की पालना करे । 
(५ ) इसे सुताइन्द्‌वः? पचन कहां का हे, यह ज्ञात नहीं। उसका ग्रर्थ 
इस प्रकार है-- - 

( प्रातरित्यना सजोषसा ग्रखिन/ ) प्रातःकाल ग्राने वाले श्रौर सब से 
ममान प्रीति रखने वाले बुह्मचारी तथा सन्यासी अतिथिश्रो ! ( इमे इन्दवः 
सुताः ) ये उत्तम पदार्थ तय्यार हैं, ( ताङ्ग्‌ पिबतम्‌ ) उन्हें ग्राप भक्षण या पान 
कीजिये । ( ग्रयं हि थां ऊतये, वन्दनाय ) यह जन आप की प्रीति और बन्दना 
के लिये समुपस्थित है। ( दोषा दयमानः वायसः) रात्रि के ग्रन्तिम भाग में 
उडते हुये पक्षी या सर्य-किरण ने (मां ग्रत्रूबुधत ) मुझे जगाया हे। 

जब पक्षी उड्ने लगे या उषा निकल ग्रावे, उस समय गृहस्थिग्रों को 
दशय जाग आना चाहिए | धाभिक मनुष्य का '्र्न सेवन करना चाहिए--यह 
वेदिक शिद्दान्त है, अतः ग्रातिथ्य-कत्ती ग्रापने ग्राप को धार्मिक सिद्ध॒ करने 
कें लिये “मां धायसो दोषाः प्रादि वचन कहता है । वयः एव वायसः । 


ती नूचिदिति निपातः पुराणनवयोः, नूचेति च। 
रच. अद्याचिन्तूचित्तदपो नदीनाम्‌? अद्ध च पुरा 
%-०००००००% च तदेव कमै नदीनाम्‌ । 'नूच पुरा च 
सदनं रयीणाम्‌? । अद्य च पुरा च सदनं रयीणामू । रयिरिति 
धननाम, रातेदोनकर्मणः ॥ १ । १७॥ 

“ूचित्‌? और “नूच' ये निपात पुराना और नया-इन दोनों ग्रर्था में 
प्रयुक्त होते हैं । 
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आद्या चिन्नूचित्तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र । 
नि पर्घतां अग्मसदो न सेदुस्त्वया हढानि सुक्रतो रजांसि॥६.३०.३ 

देवता इन्द्रः । ( इम्द्र ! यस्‌ गातु' ग्राभ्यः ग्ररदः ) हे परमेश्‍वर ! आपने जो 
कर्म इन नदियों के लिये लिख दिया है, ( तत्‌ आपः ग्रद्याचित्‌ नूचित्‌ नदीनाम्‌ ) 
वह ही कम ग्राज भी और पहले भी नदियों का विद्यमान है, (ग्द्मूसदः न पर्वताः 
निषेदुः ) आर उसी तरह अप्लदातागओं की न्याई जल को देने हारे मेघ नियम में 
स्थित हैं । ( हुक्रतो ! त्यया रजांसि दूढानि ) एवं, हे सुकतः ! आप के द्वारा ये 
सब लोक लोकान्तर अपने २ कर्मों में स्थिर हैं । 
जूच पुरा च खदनं रयीणां जातस्य च जायमानस्य च ज्ञाम्‌। 
सतश्च गोपां भवतश्च भूरेदेचा अरिन धाय्यन्द्रविणोदाम्‌॥ १.१६.७ 

देवता-द्रविणोदाः । ( नूच पुरा च रयीणां सवनम्‌ ) अरब ओरं पहले सब 
प्रकार के धनों के भण्डार) ( आतस्य च मायमात्तस्म च ताभ्‌ ) उत्पन्न ग्रौर आगे 
उत्पन्न होने बाले जगत्‌ के निवास-स्थान, (सता च भतः भूरेः च गोपां) 
सत्‌ ग्रर्थीत्‌ अनादि ग्रौर उत्पन्न होने वाले प्र्त जगत के रक्षक, ( अग्नि 
द्रविणोदां ) ज्ञानस्वरूप; तथा धन भ्रौर घल को देने हारे प्रभु को ( देवाः 
घारयम्‌ ) विद्वाञ् लोग धारण करते हैं। 

'भवतशच म्रुरेः से यह बात व्यक्त होती है कि भ्रनादि पदार्थ बहुत थोड़े हैं, 
और उत्पन्न होने वाले पदार्थ ग्रत्यधिक हें । रयि=धर्भ, दोनार्थक “रा? धातु से 
“इ? (उणा० ४.१३९) ह्रस्व और “युक्‌? का ग्रागम। धन दान किया जाता हे ॥ १।१७॥ 


2६-9-3-0-9-9-9-0-0-0-7-9-9# ६ ते 
स्य ते वयमकूपारस्य दावने! । 
Gn 1 विद्याम तस्य त वयमकू द्‌ 


£ ३३ अकूपारस्य ‡ विद्याम तस्य ते वयमकुपरणस्य दासस्य । 
०००००००००००० आदित्योऽप्यकूपार उच्यते, अकूपारो भवति 
दूरपारः । समुद्रो$प्यकूपार उच्यते, अकूपारो भवति मद्दापारः। 
कञ्छपोप्यकूपार उच्यते, अङूपारो न कूपमृच्छतीति । कच्छपः 
कच्छं पाति, कच्छेन पातीतिवा, कच्छेन पिवतीति वा । कच्छः 
खच्छ; खच्छद्‌ः । अयमपीतरो नदोकच्छ एतस्मादेव कमुदक 
तेन छाद्यते । 

दाने = दानस्य । 'दान? फा ही रूपान्तर 'दावन? है, और 'दाधने? में 
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सप्तमी विभक्ति षष्ठी के ग्रर्थ में हे। श्रकूपार = अकुपरण = सुपालक या प्रश्नृत । 
परणं पाए, 'पृ' पालनपूरणयोः से “घञ्‌? प्रत्यय । ग्रकुत्सितं पार;- पालनं पूरणं , 
वा यस्य सः ग्राकुपारः) प्रकुणार एव ग्रकूपारः । 
यन्मन्यसे घरेणयमिन्त्र यचाँ तदाभर 
विद्याम तस्य ते बयमकूपारस्य दावने ॥ ५.३६.२ 

देवतः-इन्द्रः । ( इन्द्र ! यत्‌ घरेषयं दा मन्यसे, तत्‌ प्याभर ) हे परमेश्वर ! 
जिप्त धन को ग्राप उत्कृष्ठ भ्रौर तेज का निवास कराने हारा समकते हैं, वह 
घन हमें प्रदान कीजिए, ( वयं ते तस्य ग्रकूपारस्य दावने विद्याम ) जिस 
से हम प्रापके उस सुपालक या प्रश्नूत दान फे ग्रंश का लाभ कर | 

(१) ग्रादित्यं को भी ग्रकूपार कहते हैं, क्योंकि यह दूर पार घाला होता 
है--बहुत बड़ा होता है। प्र+कु+पार । (२) समुद्र भी “ग्रकूपार' कहलाता 
हे, क्योंकि. यह महाङू पार धाला होता हे। (३) कछुए को भी “ग्रकूपार' 
कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यतया कूरो में नहीं जाता, प्रत्युत तालाव 
नदी आदिको में रहता हे । कूपं ऋच्छतीति कूपार:, न कूपारः ग्रकूपारः । 'कूप? पूर्वक 
गत्यर्थक “ऋ घातु से “भ्रण? प्रत्यय ( पाणि०३.२.१ ) । 

कच्छुप--( क ) कङुभ्रा भ्रपने मुख-संपुट को कटाह में छिपाकर उसको 
रक्षा करता हे । ( ख ) यह कटाह के द्वारा प्रपनी रछा करता हे। ( ग ) भ्रथवा 
यह मुख-सम्पुट से जल पीता है। 'फच्छ' शब्द मुख-संपुट रौर कटाह दोनों 
अर्थो में प्रयुक्त होता है, ग्रतः “कच्छ? पूर्वक “पा? रखणे या “पा? पाने धातु 
से “क' प्रत्यय । 

कच्छु = जच्छ = खच्छद्‌ । मुख-पम्पुट फे ऊपर आकाश ग्राच्छादित 
रहता हे, ग्रौर कटाह 'घ्राकाश को ग्राच्छादन करता हे । खेन छाद्यते, खं 
छाद्यति इति वा खच्छः । 'ख? पूर्वक “छद? धातु से “ड? प्रत्यय । 'नदी-कच्छ' 
का वाचक “कच्छ? शब्द भो इसी “छद? धातु से निष्पल्न होता हे । नदो-फच्छ 
“क? ग्र्थात्‌ जल से प्राच्छादित होता हे। 


हत “शिशीते शुंगे रचखि विनित्ते! । निश्यति 
%०-०००००-००००४ शाङ्ग रक्तसो विनिक्षणनाय । रक्षो रक्षितव्यम्‌ 


अस्मात्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षते इति वा । 
' शिशीत्ते--निश्यति--तीक्ष्ण करता है. । “शो? तन्रूकरणे घातु हे, परन्तु 
यहां जुहो त्यादिगिणी “शी? धातु मानी गई हे । “श? धातु १.६ में दानार्थक 
भी मानी इ 
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वि ज्योतिषा शृता आत्यग्निराविसिश्वानि कृणते महित्वा 
मादेवीर्मायाः खदते दुरेषाः शिशीते ऽङ्गे रक्तले ढिनिशे ) २.8 

देवता--प्रग्मिः । ( अङ्ञिः बृहता ज्योतिबा दिभाति ) एवोक्त नियम से उत्पन्न 
वह तेजस्वी पुत्र महाश ज्योति से देदीप्यमान होता है, (विश्वानि महित्वा 
ग्राविष्कृणुते ) अपने ग्रनेक महस्वों को धाविष्कृत करता है, . ( दुरेवाः ग्रदेवीः 
मायाः प्रसहते ) दुष्ठ माग में ले जाने पाली राखली भायाग्रो का पराभठ करता 
हे, ( रजसे विनि शृङ्गे निश्यति) घोर जैसे दुश्मनों को मारने के लिये पशु 
के सींग तीखे होते हैं, एवं राघसों के नाश के लिये पने प्रभाव तथा प्रताप 
को तोषण करता है। 

विनिद्धे > विनिक्कणनाय, “वि नि? पूर्वक हिंसार्थक 'छणु? धात से “तुमुश? प्रर्थ 
में के? प्रत्यय शौर “आण! का लोप ( पा० ३.४. ११ ) . रचसे! में _ द्वितीयार्थ 
में चतुर्थी है। शक्षस्‌-( क ) इस से ग्रपनी रखा करनी चाहिए। “रछ” 
धातु से “खुश प्रत्यय ( उणा0 ४. १८९ ) । ( ख ) यह एकान्त स्थान में दूसरे 
को मारता है। “रहस्‌? पूर्वक "णु? धातु से “पुच? ग्रौर डिद्वाव, रहसध्स-- 
रच्चस्‌ । ( ग ) यह रात्रि के समय राखस कर्म के लिए जाता है । “रात्रि! पूर्वक 
गत्यर्थक “नच” धातु से “ग्रसुखू? । रात्रि नकज्षख-रलस्‌ । रोग-क्रिमियों को भी 
“स्बछ्‌” इसी लिए कहा जाता है कि वे रात्रि के समय ग्रपना प्रभाव ग्राथिक 
दिखलाते हैं ! 


३५. इतुका ५ “अग्नि; सुतुकः सुतुकेभिरश्वैः’ सुतुकनः सुतु- 
र 5; कनेरिति वा, सुप्रजाः छुप्रजोभिरिति वा । 


HARRISON 
सुतुक--( क ) शतुक्षन = छुगातिमास्‌ । निघण्टु में “तक? धातु गत्यर्थक 
पढी है, यास्काचाई ने (तुक? धातु भो गत्यर्थक मानी है । ( ख) सुप्रजाः = उत्तम 
सन्तान बाला । 'तोक' शब्द ग्रपत्यवाची है, उसी का रूपान्तर (तुक? है। 
स वक्ति महि न झा च सत्सि दिवस्पृथिव्योररतिर्युवत्योः । 
अग्निः खुतुकः छुतुकेभिरश्वै रभस्वञ्गी रभस्वाँ एह गम्याः ॥१०.३.७ 
देवसा-भन्निः । ( भ्रङ्गिः सः नः महि ग्रावणि ) हे प्रा विद्वाइ ! वह 
ओप हमें महाझू तेज प्राप्त कराइए, ( युवत्योः दिवस्पृथिव्योः शरतिः आसत्सि ) 
और युवावस्थापल्ञ माता पिता के झ्यार्य पुत्र आप हमारे समीप रहिए। 
( सुतुकेमिः ्रशवैः सुतुष्षः ) छे प्राज्ञ ! शोभन गति वाली इन्द्रियों से सुगतिमाख, 
या इन्द्रियकपी श्रेष्ठ-प्रजा से उत्तम शशाः वाले, ( रभस्वद्विः रभस्वाङ्‌ ) 
ग्रीर बलवार्‌ दस्द्रियौं से बलवारू आप ( इह गम्याः ) यहां आइए । 
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Ed 'सुप्रायणा खस्मिन्यप्ञे विश्रयन्तास’ i 
1 ३६. खुप्रायणाः; 
24 ok सुप्रगमनाः ॥२।१८। | 

झुप्रायण = खुप्रगसन । सुतं प्रत ऋयन = झुप्रायण, याहं उपसग स्यायती 
( पा० ८. २. < ) से उपसग के 'र' को 'ल' नहीं हुमा, ग्रन्यया 'झुण्लायन! होता। 
होता यत्तवोजो न वीर्य सहो दार इन्ट्रमवर्धयन्‌। छुप्रायणा अस्मिन्यशे 
चिश्चयन्ताङृतावृधो द्वार इन्द्राय मोहुपे व्यन्त्वाज्य स्य दोतयेज॥ यजु०२८.१ 

( होता ग्रोजः न, वीर्य, साहः यत्‌ ) ज्ञानगृहीता विद्वाञ ग्रात्मिकवल, 
शारीरिक बल, श्रौर मानसिक बल को प्राप् करे । (द्वारः इन्द्र ग्रवघयजू ) 
ज्ञामिन्ड्रियां उत्तम ज्ञान के द्वारा ग्यात्मा घो उपयक्ष गोज से बढ़ाती हें । 
( ऋतावृधः सुप्रायणाः क्वरः ) सभ्य ज्ञान को बढ़ाने हारी सुगतियुक्त ड्द्वियां 
( मीढुषे इन्द्राय ) प्रेम को बरसाने हारे आत्मा के लिये ( 'ग्रस्मिख्‌ यज्ञ ) इस 
देह-यत् में (विश्रयन्ताम्‌ ) ग्राधित हौं । ( खा ब्यस्य व्यन्तु ) वे देव इन्द्रियां प्राप्वव्य छान 
को प्राप्त करें। ( होतः ! यज ) हे चानगृ होता विद्वाण ! इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त कर । 

इस मंत्र में “न? समुद्चयार्घक माना गया हे । 'पुरभेकादशद्वारस' ( कठ 
९.१.९ ) और “नवद्वारे पुरे देही? ( गीता ५.१३) श्रादि स्थलों में 'द्वार' 
शब्द इन्ट्रियार्थक माना हे । द्वार! का हो रूपान्तर (द्वार हे ॥२।१८॥ 


SN ¢ घे 
1 ३७. अप्रायुषः ‡ देवा नो थथा सदभिद्र्धे असन्ममायुवो 


ई ५००००००० रत्षितारो दिवे दिवे? । देवा नो यथा सदा 
वद्धेनाय स्युः । अमायुवो ऽप्रमाद्यम्तो रक्षितारश्राहन्यहनि । 
झप्रायुदः = प्रप्रमाद्यन्सः = प्रमादी न होते हुए । प्रकर्षेण एति गच्छति 
चञ्चुलो भवतीति प्रायु), “प्र? पूर्वक “इण्‌? घालु से उण्‌? प्रत्यय ( उणा०१.२ ) 
र प्रायुः प्रप्रायु! । “ग्रप्रायु' का ही प्रथमा के बहुवचन में 'उवङ” प्रादेश होने 
पर ( पा०६.४.७७ वा० ) 'ग्रप्रायुव? रूप है। 
देवराज यज्दा मे “आग्रायुव' शब्द मानकर “ग्रप्रायुवः” में घहुवचन की जगह 
एकवचन का व्यत्यय माना हे । परन्तु उनका यह मत ठीक नहीं, बोकि 
ऋ०८.२४.१८ में “ग्रप्रोयुभिः पाठ ्राता छे । प्रातः ग्रप्रायु! शब्द मानना डी 
उचित है, “ग्रप्रायुव? नहीं । 
श्रानो भद्राः तवो यन्तु विशवतोऽदष्धासो झपरीतास उद्भिदः | 
देवा नो यथा सदमिटटधे घसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिघे द्घि॥१.८६.१ 
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देवता -विशवैदेवाः । ( भद्राः, क्रतवः )भद्र, कम गील, ( विश्वतः प्रदळ्धासः ) 
सव कष्टएहित, ( अपरीतासः ) ग्रविपरीत ग्रर्थात्‌ धर्मानुकूल, ( जि ) 
रौर कायिक वाचिक तथा मानसिक--तोनों प्रकार के पापों को नन 
भेदन करने हारे विद्वाय्‌ लोग ( न; ग्रायन्तु ) हमें प्राप्न हों,. ( यथा देवाः र 
इत्‌ नः वृधे ग्रसश्‌ ) जिससे वे देव सदेव हमारी उक्ति के लिये हों, 
०४०० व रक्षितारः ) और प्रमाद-रहित होते हुए प्रतिदिन हमारे रक्षक 


YORI OER * च 0 
£ ३८ जयन ॐ च्यवन कपिभवति, च्यावयिता स्तोमानामू । . 
४८४४ च्यवानमित्यप्यस्य निगमा भवन्ति । युवं 
च्यवानं सनयं यथा रथं पुनयुवान चरथाय तक्षथुः’ । युर्वा 
च्यवनं सनयं पुराणं यथा रथं पुनयुवानं चरणाय ततत्तथुः | 
युवा यौति कर्माणि । तक्षतिः करोतिकमा ¦ 

च्यवन = मंत्रद्वष्टा, यह वेदों का जनाने हारा या वेदों को प्राप कराने 
हारा होला हे । णिजम्न 'च्युड? गतो धातु से युत? प्रत्यय ( उणा0२.७४ ) । 
“च्यवन? के 'च्यवानप? इत्यादि रूप में भी वेदमंत्र हैं । ग्रथात्‌ च्यवन ग्रौर च्यवान 
दोनों उमानार्थक हैं । 
युव च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्येवान चरथाय तत्तथुः । 
निष्टौन्यूसूहथुरद्भघस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥१०. ३६.४ 

देवता अश्विनौ । हे राज प्रजा पुरुषो ! ( युवं सनयं च्यवानं ) तुम पुराने 
वृद्ध उपदेशक को ( चरथाय यथा रयं पुनः युवानं तचधुः ) विचरने के लिये रश 
को न्याई फिर युवा (ताज़ा = 7०७) ) करो । अर्थात्‌ जैसे काम लेते २ 
पुराने रथ को सुधार क्र फिर नया बना लिया जाता हे, एवं उपदेशकों को 
नभव २ प९ आराम श्रादि देकर उनकी बीए शक्ति को पुनः प्रबुद्ध करो । 
( तौर ग्रदुधः परि निरूहथुः) वैश्यवर्ग को व्यापार के लिए समुद्र के पार 
पहुंचावी । ( वान्ता विश्वा इत्‌ ) तुम' दोनों--एजा तथा प्रजा--को ये सभी 
काय ( सवनेषु प्रवाच्या ) राष्ट्र के सब स्थानों में कहने चाहियें-सर्वल 
प्रचारित करने चाहिएं। ¢ 

युद = युवां । सनय = पुराण । .चरथ = चरण । युवन-'युः धातु से 'कञनिङ्‌? 
प्रत्यय ( उणा० १.१५६ ) । तरुण या सांमथ्यवाश्र॒ मनुष्य एक के बाद दूसरा, 
टुर के बाद तीसरा, इस प्रकार कर्मा को मिलाता है, ग्रर्थात्‌ लगातार प्रनेक 
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कर्म करता है । जिस पुरुष में कायंचमता ग्राधिक पायी जावै, उसे सुवा? के 
नाम से कहा गया हे । यद्यपि 'तछ' धातु श्वातु पाठ में तनूकरणाथंक पढ़ी हे 
परन्तु यहाँ सामान्यतः करणार्थक मानी गर्दे हें! तोग््य--पालनार्थक “तुजि, 
धातु से "एक्‌? ओर न-लोप ( उणा० २. १७ ) ॥तुगरेु पालकेषु माधुः तुग्रः, स 
एव तोप्र्यः । “प्रापः? का ग्रर्य सायण ने “समुद्र! किया हे, सवन = स्थान 
[ निरु० ९.७४ ) । 


MN 1 रजो रजतेः । ज्योतीरज उच्यते, उदक रज 
$ 9५,०००) उच्यते, लोका रजस्युच्यन्ते, असुगहनी रजसी 
उच्येते । “रजांसि चित्रा बिचरन्ति तन्यवः, इल्शपि निगमो भवति । 
रजस्‌्‌ः —भ्रनुस्ञ्नार्थक "रञ्ज! या निघददु-पठित गत्यणक “रज' घालु से 
“दुष्‌? प्रत्यय ( उणा० ४. २१७ ) । ज्योति, जल, पृथिज्पादि लोक, सुधिर) तथा 
ग्रहोरात्र-ये सब “रजस्‌? कहे जाते हैं । ये सद प्राणियों का ग्रतुरञ्जन करते 
हैं, भौर इन में गति भी विद्यमान है। 
रथं युञ्जते मरुतःणुभे खुस शूरो मं भिज्ञावरुणा गविष्ठिषु । ण्जांसि 
चित्रा विचरन्ति वन्यपो, दिघः सप्राजा पयसा न उच्चतम ॥ ५.६३.४ 
देवता --मित्रावरुणी ।(मिचासरुणा #रुतः !) हे मित्र वरुण घायुग्रो ! हिरएय-समान 
सूद एश्मियें ( शुभे) जश प्राप्ति के लिए ( गूर न सुखं रथं युजे) शूर कारीगर की न्याइ 
तुम्हें बुखकारी मैच-रघज के रूप में युक्त करती हैं । ग्रर्थात्‌ जित प्रकार निपुण कारीगर 
पृथक्‌ २ विभागों में विभक्त रथ को जोड़ देता है, एवं एय -फिरणें मित्र वर्ण 
घायुष्रो' को जोड़ कर मेघ का निर्माण करती हैं । ( गविष्टिजु.) उन सूर्य -एश्मियों 
के मेल होने पर ( चित्र] रजांहि तन्यवः विचरन्सि ) उत्तम जल ओर बिश्रलिएं 
इतस्ततः विचरती हैं । ( सघाजा ) एवं, जल के रूप में दृश्यमान मित्र वरुण 
यायुग्रो ! ( दिवः पयसा ) भ्रन्तरिच हे जल केह्वारा ( नः उडतम्‌ ) हमें छींचते हो। 
यहां "रजस्‌? शब्द जल वाची है। निघरदु में 'मरत्‌? हिरण्ययाची, शोर “शुभ 
उदक वाची पठित है। गो = सय रशिप्ति। इष्टि = संचार,मेल--'इष' धातु गत्यर्थक 
हे। मित्र वरुण बायु से जल की उत्पत्ति होती हे--इस फी पुष्टि में निर) 
५. ४७ देखिए । 


2 हरी हरतेः । ज्योतिईर उच्यते, उदकं हर उच्यते, 


. हरः 
है ८८८४४ लोका हरांस्युच्यन्ते, असुगहनी हरसी उच्येते । 
“प्रत्यग्ने हरसा हरः शुणी हि? इत्यपि निगमो भवति । 
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इरस्‌--'इ्‌ धातु से “ग्रसु? प्रत्यय । ( क्क ) ज्योति--यह ग्रन्थकार को 
दूर करती है । ( ख़) जल--प्राणि जीवन के “थए इसका ग्राहरण करते हैं ।- 
(ग) पृथिव्यादि लोक--इन का संहार किया जाता दे। (ध) रुधिर-यह 
क्षीणता को हरता है।( ङ) दिन--यह ग्रन्थकार को हृटाता है। 
(च) रात्रि--यह प्राणियों की थकावट को दूर करती है। 


प्रत्ग्ने हरसा रः णीहि चिश्वतः प्रति । 
यातुधानस्य रक्षसो घल्नं विरुज घीर्यम्‌॥ १०, ८७. २५ 
देवता -रचोहा श्रप्निः । ( ग्रग्ने ! विश्वतः प्रति ) राजक्ष ! सब दिशाओं में 
( यातुधानस्य हरः हरसा प्रतिशुणीहि ) प्याततायी क्षे तेज को द्यपने तेज से 
दबा, ( रकत: बलं धीयं विरुज ) ग्रौर पापी राखत के बल पराक्रम को भग्न कर। 
यहां 'हरस्‌? शब्द ञ्योति-चाचक हे । 


2 ७९ दुर 7 जहरे विचितयन्तः । जुहिरे विचेतयमानाः । 
कितीक) जुहुरे = जुहिरे । इरयो रे ( पा०६ . ४. ७६ ) से “रे? को जगह 
“रे ग्रादेश । यह ही नियम ग्रन्य स्थलों में भो लागू होता है, जैसे दध्रे ( दधिरे )। 
जुहुरे विचितयन्तो ऽनिमिषं न्रुरणं पान्ति । 
आहढां पुरं विविश्युः ॥ ५. १३.२ 
देवता -प्रद्मिः । ( विचितयन्तः जुहुरे ) जो मनुष्य ग्रग्रणी परमेश्वर का 
विशेष रूप छे चिन्तन करते हुए ग्रात्मत्याग करते है, ( भनिमिष नुम्णं पान्ति ) 
गौर जो प्रतिलण यो़ाबल की एखा करते हैं, ( टूढां पुर विविशुः ) वे लोग. 
घ्रह्मपुरी में प्रवेश करते हैं.। 


Fa “्यन्व/ इत्येषोऽनेककर्मा । “पदं देवस्य नमसा 
० व्यन्त:? इति पश्पविकरमा । । “वीहि शूर पुरो- 
डाशम्‌? इति खादाका । “वीतं पातं पयस उस्ियायाः। 
अश्नीतं पिबतं पयस उख्मियायाः। उल्लियेति गोनाम, उत्स्लाविणो 
ऽस्यां भोगाः । उल्लेति च । 
“व्यन्तः? इत्यादि स्यो में “धी' धातु अनेलार्थक हे-- 
पद्‌ देवस्य नमसा व्यन्तः अवस्यवः धव आपञ्जस क्तम्‌ । 
नामानि चिदफिये,प्क्षिग्रात्रि अद्रासाके कापसात मंदष्ठौ'॥७६. १. ४ 
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देवता--प्रम्रिः । ( देवस्य मूक्तं पदं नमसा व्यन्तः ) जो ज्य खग्नि 
के ग्रमृत पद को भक्तिभाव से देखते हुए ( प्रवस्‍्यवः श्रयः श्रापङ्‌ ) सब-प्रतिद्भु 
परमात्मा को इच्छा रखने वाले उत प्रश्‍्यात आरमा को प्राप्त करते हैं, (यज्ञियानि 
नामानि चित्‌ दधिरे ) ग्रौर उस प्रभु के शुद्ध (बुद्ध मुक्त मित्र वर्ण गदि 
प्रशंसनीय नामों को धारण करते हैं, ( ते भद्ठाग्रां सन्द्ृष्ठी रणयन्त ) वे भद्र 
संदर्शन में रमण करते हें । उन्हें सदा भद्र ही भड दृष्टिगोगर होता हे, ग्रभद्र के 
दर्शन नहीं होते । 
यहां “बी? धातु दर्शनार्थक है। सायणाचायं ने ३.६.४,३-११.६ ग्रादि स्थलों 
में ग्रमृक्त' का प्र्थ “प्रहि सित? किया हे! 


इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आबर्हि; खीद्‌ । 
घीहि शुर पुरोडाशम्‌॥ ३. ४१. ३ 
देवता-इन्द्रः । हे ग्रखदातः वेश्य ! ( इमाः बुझवाहः क्रियन्ते. ) ये प्त 
संपादन करने वालो क्रियाय की जाती हैं । ( शूर ! बर्हिः ब्रह्म ग्रासीद ) हे 
वीरपुरुष ! उन क्रियायां से प्रश्षत ग्रज़ को प्राप्त कर, ( पुरोडाशं बोहि ) गौर 
उस पुरोडाश ग्रक्लषको खा । 
यहां 'वी? धातु खादनार्थक है । “इरां ददाति? इस निर्वचन से इन्द्र? का. ग्रर्थ 
अझदाता हे। 'ब्रह्मह? शब्द प्रश्षवावी निचण्दु-पठित है) क्न को “पुरोडाश? 
शूछ लिये कहा गया है कि (पुरः दॉइयते दीयते) सामने गश्याये हुए मनुष्य 
को बिना दिये एकाको कभी नहीं खाना चाहिए, प्रत एव वेद ने "केवलाघो 
भवति केवलादी? कहा हे । 


उत वां बिच्ञ मद्याखन्थो गाव आपश्च पीपश्न्त देवीः । 
डतो नो अस्य पूवयः पतिदेन्बीतं पातं पयस उस्रियायाः ॥ १.१५३.४ 

देषता--मिल्लावरुणौ । हे उपदेशक तथा ध्यापक ! ( वां मद्याछु विछ ) 
आपको सुखी प्रजा में ( ग्रन्थः, गायः, देवो; 'ग्रापः च पीपसन्त ) आए, गाय 
र उत्तम जल निरन्तर बृद्धि करे । ( उतो स्य पूव्यः पतिः नः दळू ) ग्रीर 
इस जगत्‌ का मुख्य मालिक उन पदार्थों को हमें प्रदान करने हारा हो । 
हे उपदेशक तथा प्रध्यापक ! ( उस्झ्रियायाः पयसः ) ग्राप गो-दुग्ध के खीर 
दही मलाई रबडी श्रादि पायस पदार्थों का प्राशन कीजिए, बोर गाय के 
दूघ का पान कीजिए । 

यहां 'वी? घालु ग्रशनार्थक है। खादन शीर ध्यशन में भेद यह है कि 
रोटी थ्यादि दोनों समय के मुख्य भोजन के लिये ततो 'खादन! का भा 
होता हे, परम्तु न अतिद्रव रौर न ग्रतिकठिन मध्यवर्ती भोजन को “प्रशन! 
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कहा जाता है, जैसे 'प्रातराश? और मध्याङ्काश या “सायमाश? का ग्रशन 
में प्रयोग हे । 

उस्तिया ओर. उस्रा--ये दोनों गाय-दाचक हें । गाय में ग्रनेक भोग उत्पष्ल 
होते हँ, ग्रतः इसे उस्तिया या उस्रा कहा गया है । 'उत? पर्घक गत्यर्थक 
“ल्ल? घातु से 'ड? और “त्‌? का लोप, पनः! इस्त? से स्वार्थ में “च? प्रत्यय । 
PS 'त्वापि पा (७ 
| ४३. क्राणा ‡ त्वामिन्द्र मतिभिः सुते सुनीथासो वस्रूयवः । 
% ०००००० गोभिः क्राणा अनूपतः ॥ 


गोभिः कुर्वाणा अस्तोषत । 

क्राणा: कुर्वाणाः । 'कृ? चातु से “शानच” और विकरण “उ” का लुक, 
विकरण के लुक होने से क्षार के 'ग्रः को भी 'ग्रत उत्सार्वधातके' 
( पा०६.४.११०) से उ? न हुआ । “त्वामिन्द्र मतिभिः? कहां का धचन है, 
यह ज्ञात नहीं । ऋग्वेद तथा सामवेद में 'क्राणाः? के प्रनेक प्रयोग होते हुए 
भी ग्राचाय ने जो ग्रन्यत्र स्थल का उदाहरण दिया है, यह विचारणीय है। 

( इन्द्र ! सुनीथासः वसूयवः ) हे परमेश्वर ! सुनोति पर चलने हारे 
विद्वाग््‌ लोग सब के निवासक ग्रापकी कामना करते हुए ( सुते मतिभिः 
गोभिः क्राणाः त्वां ग्रनूषत ) संसार में शान पूर्वक वेदों से प्रतिपारिद 
कर्मों को करते हुए श्रापकी स्तुति करते हैं। 


ER झ्या रेमीं थे 
ल लय 3 “आ तु विश्च हरिमीं दरोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षता- 
१9०७९०४०४००  श्मन्मयीमि? । आसिञ्च हरिं द्रोरुपस्थे हुम- 


मयस्य । हरिः सोमो इरितवणेः | अयमपीतरो हरिरेतस्मादेव। 
वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयी भिः--बाशीभिरश्ममयीभिरितिवा, वाग्पि- 


रितिवा। 
वाशी--( ष्क ) छुरा, चाकू, कुल्हाड़ी, बसला, ग्रादि काठने के शख । 

छेदनार्यक चुरादिगणी 'वस? धातु से 'इजञः ( उणा०४.१२९) शोर “ङीप्‌? । 
( ख ) वाणी । “बाश शब्दे चातु से इज? ग्रौर “कोप? । 

आ लु षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभिः । 
परिष्वजध्वं दशकदयाभिरुभे धुरौ प्रति बम्हिं युनक्त ॥१०.१०१.१० 
देवता -विश्देदेवाः । ( इस्‌ हरिं द्रोः उपस्थे ग्रासिज्ञ ) हे विद्वानों! इस 
नाम को लकड़ी के वर्तन में सिञ्चित कते, ( आ्मन्मयीभिः, वाचीमिः तदत ) शेर, 
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पाषाण-निर्मित श्रो, या ग्राप्त वाणियों से संस्कृत करो । ( दशकक्ष्याभिः 
परिष्चजध्वम्‌ ) तथा दख विभागा से युक्त इस सोम का ग्रहण करो, (उभे धुरी 
प्रति बन्हिँ चुनक्त ) और ,जरा तथा मृत्यु-इन दोनों घ्याधि-भारों “के 
प्रति उन्हें शरीर में से निकाल कर ले जाने वाले सोम को उपयुक्त करो ! 

सोम ग्रोषधि के महत्त्व को समझने के लिये सुश्रुत के चिकित्सा 
स्थानवती २९ वें ग्रध्याय का ग्रनुशीलन कीजिए । उस में सोम के २४ भेद- 
दर्थाये हैं । परन्तु इस मंत्र में संग्रहरूप से १० धिभाग बतलाये गये हें । 
सुश्रत में 'जरमृत्दुविनाशायो कहते हुए सोम को छुड़ापे तथा मृत्यु का 
विनाशक माना हे । 

हु = द्रुममय = काष्ठनिमित पात्र । हरित बर्ण का होने से सोम को हरि 
कहा गया । शौर तोते को की इसी कारण से 'हरि? कहते हैं । ग्रश्म- 
न्मयी--ग्रपममयी । “ग्रश्मणः के अर्थ पत्थर र ग्राप्ति-दोनों होते हेः 
ग्रतः "वाशी? के ग्रर्ध-भ्रेद से ये दोनों श्रर्थ उपर्युक्त मंत्र में संगत हैं । 
इस्‌ र एनप्त । ( सायण ) 


कस शढदर्यो विषुणस्थ जन्तो शिक्षरेवा 
४५. विषराः £ `~ ९ ला र 
1 ७. विडुसः ¦ अपिशक्रत न? । स उत्सहर्ता, यो विषुणर 
~~ श्र आब्रह्म ° 9, गाए ५ 
जन्तोर्विषमस्य । मा शिक्षदेवा अत्रह्मचयाः । शिश्नं श्नथतेः । 
अपिगुऋद नः, सत्यं वा यज्ञ वा ॥ ३।१६ ॥ 
(विषम? का हो रूपान्तर बिषुण है-- 
यातय इन्द्र जूझुडुनो न बन्दना; शविष्ठ बेचा भि; । 
स शर्छषयो विळुणस्थ जन्तोम शिश्नदेवा अपिणुप्रईैते न; ॥ ७.२१.४ 
देवता-इन्द्रः । ( शविष्ठ ! ) हे बलवत्तरम राजद ! ( नः ऋत॑ न यातवः 
सूझुदुः) हमार यज्ञ में या सत्यधम-स्थान में न विघ्रकारी राजस ग्राव, 
(न वेद्याभिः पन्दनाः ) नाही जी हुजूर हांजी हांजी ग्रादि से खुशाप्रद करने 
वाले ग्रावे ( शिश्चदेवाः मा ग्रपिंगुः ) श्रौर नाही कामीजन हमारे यज्ञ मे 
गें । ( सः शट त) प्रत्यत वह मश्नप्व ग्राने का साहस वारे, ( र्यः `) 
जो इन्द्रियों झा खानी हो, ( िशुणप्य जन्तोः ) रार कुटिल मनुष्य के 
निग्रह करने से समरथ ह। 
देद्या--'विद? सत्तायाम्‌ । वेदसैति ग्रनया, सा देश्या । जिस घाणी से 
जाँ हां के द्वारा अस्तित्व को कहा जाता है, वह वेद्या हे। श्ट त्‌ = उत्सहताम्‌ 
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शिश्न = उपस्थेन्द्रिय । निघइ्दु-पठिव दधार्थक यङ्लुगन्त 'इनथ? घातु 
हे “ह? प्रत्यय । 'यस्यामुशन्तः प्रहराम शेएस्‌? से वघ के भाव को समक 
सकते हें । शिप्न छे क्रीड़ा करने वालो को 'शिश्नदेव? कहा जाता है ॥ ३1 १९॥ 
कली 1 आ घा वा गय्णछुचश्‌ युगानि यंत्र जामयः 
१ ०००००7 कुएजसजापि । चएदबृहि एपभाय धाहुमन्य- 
पिळस्य सुभगे पति मत्‌ ॥ १०.१०.१० 
शागमिष्यन्ति तान्यु्तराशि युगानि यत्र जामयः करिष्प- 

ब्त्यजःपिक्रमोणि । जाम्यतिरेकनाम्र, वालिशस्य वा, समान- 
जातीयस्य बोपजनः । उपधेहि हपभाय बाहुभ्‌ । अन्यपिच्छख 
सुभगे पतिं मदिति व्याख्यातम्‌ ॥ ४ | २० ॥ 

“जामि? शब्द वेद में तीनों लिक्को में प्रयुक्त हुना हे! 

लामि--( क ) श्रतिरेष्त का नाम हैं । (ख़) मूर्ख फा याचक है। 
(ण्‌) गरौ? सझसानजातीय, अर्थात्‌ जाति) या बन्धु का वाचक है। 
पकस्मिन्कुले जायते इलि जा--'जमी? धातु से “ड? प्रत्यय ( ४४०३. २. १०१ )। 
स्ोलिळु जा? शिधणदु में गपत्यवाची पठित है। “जा? में “मि? का उपजन, 
छल पागम करने से 'जामि' की छिद्ठि होतो है। 

अुर्गायाय जे शपनी व्याख्या में “डससानजातीयस्य वा उपजन! रेसा 


पद्ज्छेद माना हे । एइन्तु यह डोळ नहीं । एफ तो देवराज यज्या ने 


व्यतिरेकषासिशसमानजातीयाना बारको सामिशच्यः 77 7"/समानजातीयो 
भगिनीलछणोऽर्ध? लिखते हुए 'समारनजातोय' पाउ ही माना हे । धौर 
दूसरा, “ग्रसारानजातीय? पाठ संगत भी नहीं, घ्योंकि सायणादि भाष्यकारो 
जे घनेक स्थो. पर 'समानजातीय” के याधार पर ही “जामि? का धाति 
या थन्छु चार्थ दिया हे | र 

“जासि के भिन्न २ भाषो को स्पष्ट करने के सिंर सायणाचाष के ऋग्वेद 
भाष्य में से कुछ “स्थल यहां उदधृत करता हे 

( १ )अतिरेक--( क ) जामि शतिरेकनाम, प्रतिरिक्त जडित फ्रयोजन- 
रहितम्‌ ( ८. ई. ३) । नमवति निगेसयति एन॑मिति जामि, गत्यथक णिजन्त “जञ? 
चातु से इण? प्रत्यय ( उणा०४-९३०) । ( ख ) जामि प्रवृदठ सवमतिरिच्य दतमानस्‌ 
(८.६१.४) । राते गया हुआ होने से 'प्रवृद्ध' को जामि कहा । (ग) “जामि? शब्द 
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पुनरुक्कि के लिए यास्क ने ( १० ग्र० १६७० ) प्रयुक्त किया हे । जमति पुनः पुनः 
आगच्छतीति जामि । 

(२ ) वालिश--प्रजामि दोषरहितम्‌ ( ५. १९. ४) । यहां 'जामि? शब्द 
सखता के भाष को प्रकट करता हे, ग्रौर उसी का निषेध “ग्रजामि? से बतलाया 
गया हे । 

(३) समानजातीय--( क ) जामयो ज्ञातिरूपाः सन्निकृष्ठा ये शत्रवः 
उतापि च-ग्रज्ञामयः दूर देशे स्थिताः ये शत्रवः ( ६. २५. ३ )। ( ख ) जामयो 
अंगुलयः एकस्मात्पाणेरुत्पन्नत्यात्परस्परं बन्धुक्ूताः ( ९. ६५. १) ( ग॑ ) जामिः 
बन्धुः ( १. ७५.४ )। ( घ ) जामि जामित्वं भगिनीत्वम्‌ ( ३. ५४. ९ ) । 

(ङ) जामि योग्यमनुरूपम्त (१०. ८.७ ) । ( च) जमिमासन्म्‌ ( ३.२.९ ) । 
“आ घा ता गच्छन्‌ मंत्र की व्याख्या उत्तरां की समाप्ति पर 'यमयमी-सूक्त' 
में देखिए ४। २० ॥ 


१७०७ र 
१०००००००) द्यॉर्म पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुर्म पाता पृथिवी 
४ ४७. ऐता यम्‌ < 
5 ००.५४ महीयम्‌ । उत्तानयोश्वम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितु- 
गेभमाधात्‌ ॥ १. १६४. ३३ 
द्योमे पिता पाता वा पालयिता वा जनयिता । नाभिरत्र, 
बन्धुं माता पृथिवी महतीयम्‌ । बन्धुः संबन्धनात्‌ । नाभिः सन्न- 
हनात । नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्त श्त्याहु, एतस्मादेव ज्ञातीन्‌ 
सनाभय इत्याचत्तते, संवन्धव इति च ! ज्ञातिः संज्ञानात्‌ । उत्ता- 
नयोश्चम्बोर्योनिरन्त;--उच्चान उत्ततान ऊर्ध्वेतानो वा | तत्र पिता 
CC 
दुहितुगभं दधाति पजन्य; पृथिव्याः । 
( द्यौः मे पिता जनिता ) सूर्य मेरा रक्षक या पालक और उत्पादक हे। ( इयं 
वन्धुः मही पृशित्री में माता) यह ग्रन्न द्वारा बांधने हारी महाम पृथिषी मेरी माता ? 
( अत्र नाभिः ) इस पितर में नाभि है । ग्रथोत्‌, जिस प्रकार माता की नाभि से संबटु 
“रहए नाड़ी गर्भ की नाभि से जुड़ी हुई होती है, ग्रोर उस रसहरा के द्वारा गर्भस्थ 
शिशु द पोषण होता. हे, उसी प्रकार पृथिधीस्थ ग्रक्रादि रसों में मनुष्य की पुटि 
होती हैं। ( उत्तानयोः चम्बोः ग्रन्तः योनिः ) परस्पर में तने हुये या हूर इक 
फैले हुये. इन मय तथौ पृथ्चिथी में से जो योनि, ग्रर्थात पृथियी हे, (अत्र 
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दुहितुः गभ ग्राधात्‌ ) उस दूरस्थित पृथ्वी में मय वृष्टि के द्वारा गर्भ को 
स्थापित करता हे । 

सय तथा पृथिधी के द्वारा ही संपुण ग्रोषधि वनस्पत्तियों की उत्पत्ति 
होतो हे । ग्रौर “ग्रोषधिभ्यो ग्रम, ग्रज्नाद्रेतः, रेतस पुरुषः? के ग्रलुसार प्राणि 
मात्र के उत्पादक ये ही दोनों-हैं। सर्य रूपी पिता भ्रूमिरूपी. माता में वृष्ट 
रूपी वीय का सेचन करता हे, जिससे ग्रोषध्यादिक पैदा होते हैं । 


नैसक्क-मत के प्रनुसार मंत्र का ग्रथ दिया जा चुका । परन्तु परिब्राजक या ्रात्म- 
वित्‌ संप्रदाय के लोग दक्ष मंत्र को सीधा मनुष्यौं की उत्पत्ति की ओर लगाते 
हूँ) इम पच्च में यहाँ लुपोपमा होगी । जित प्रकार सूय पृथित्री में गर्भ स्थापित 
करता हैं, उसी प्रकार पुरुप स्री में गम को निहित करता हैं। यहां 
पिता के प्रसङ्ग से 'दुहित्रा' का र्थ माता हे। 


पित--'पा? या “पाल? घातु से “तृष्‌? प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध किया 
गया हे ( उणा० २.९५ ) । इसी प्रकार दोनों धातुग्रों से “डति” प्रत्यय ( उणा० 
४.५७ ) करने पर पति को सिद्धि होतो हे। “वन्घु?-*वबन्ध? धातु से. (उ? 
( उणा० १.१० )। नाभि -गन्धनार्थक “नह? घातु से (इञ्‌? प्रत्यय और 'ह' को 
भा ( उणा० ४. १२६) । माता की नाभि-स्थित “रसहरा” नाड़ो से 
गर्भस्थ शिश का पोषण होने फें कारण नाभि से बंधे हुए गभ उत्पन होते हैं, 
ना तत्ववेत्ता कहते हैं । गौर दती मे ज्ञातियों को “सनाभि? अर्थात समान 
नाभि वाले, श्रार सम्बन्धु कहते हँ । सुश्रत में लिखा! हँ “मातुस्तु खलु रसहराया 
नाड्यां गर्भनाड़ी प्रतियद्दा?.। ग्रौर यह रसहरा नाडी माता को नाभि से 
संबढु हे । ज्ञाति--'ज्ञा! घातुसे 'क्तिश्‌? । बन्धुग्रों का सारा हाल ज्ञात रहता 
हैं, ग्रौर उनके गुप्त भेद भी पता रहते हैं । इस प्रकार उन से सम्यक्कपा जानकारी 
होने के कारण उन्हें ताति फहा जाता हे। उत्तान-( क्क) परस्पर में 
तने हुए । उत्ततान--उत्तान । 'उत्ततान? शब्द उत्तम और तान के मेल से बना 
हुआ हे । उत्तर का प्राथ है तनना। (ख) ऊध्वतान। उत्‌ = ऊध्व । 
दुहिता = पृथिवी, क्योंकि यह सूय से बहुत दूर स्थित है । पजन्य = सय ॥ 


रा 7 अथा नः शंयोररपो दधात? । रपो रिप्रमिति 
#०५००००० पापनामनी भवतः । शमनं च रोगाणाम्‌ 


यावनं च भयानाम्‌ । अथापि शंयुरवाहेस्पत्य उच्यते -तच्छंयो- 
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राहणीयहे नाते यज्ञाय गाते यज्ञपतये' इत्यपि निगमो भवति ।' ` 
गसने सक्षाय गएन पञ्गपतये ॥ ४! २१ ॥ 
शंयोस्‌-इसभं "शम्‌? आर “योस'--बे दो पद हैं । “शस? का पार्थ 
है रोगों का शमन, प्रौर बोस? का भर्यों का हुरी करण । “शमु* घालु से “क्किप्‌? 
करने पर थम” और पृथसभाणर्णक भु घातु हे 'डोसि? प्रत्यव ( उणा०२.६९ ) 
करने पर 'योस? की सिह होती है। 
विषदः पितर ऊत्य्ीमिन्ना चो हष्या कमा जुषध्वम्‌ । 
त झागतावसा फन्तमेतांथा न; शुंयोररपो दधस ॥ १०.१५.४ 
देवता --षितरः। ( बहिएदः पित ! ) उपति कमे हारे पिलृजनो ! 
(अती प्र््नाफु ग्रागल ) रक्षा के सिये हमारी शरोर आइए । ( एधा हव्या 
वः चकृस ) एमने ये मेंदे आपके जिये तय्यार की हुईं छे, ( शुमध्वश ) 
उनका श्राप सेवन कीजिए । (ते यम्समेन दसा ) घे ग्राप गल्छन्य शान्ति 
देने हारी रक्षा दो' साथ हमारे पाए यावर, ( प्राथ नः शंधोः, ग्ररए; दात ) 
और हमारे में रोगों के शमन लंथा भयो के दृरीकरण फो, और मिण्पायत्त 
को धारण कीजिए । 


रपस्‌ ग्रौर रिप्र--ये दोनो शब्द पाए के दाचकष हैं । 
बृहस्पति परमेश्वर के भक्त सदायारी मलुष्य को "शाश्च? कहते हैं | 
शान्तिवाचक 'शस? शब्द से “मुप? र्थं में कुस? त्यय ( पा०५.२.१६८) | 
“वशु? “रध्य? को न्या कामना ग्रं में “युस? प्रत्यय । मवं, 
'शंयु' का श्रध हुत्रा शान्ति वाला सुखी, या शास्ति की कामना फरने 
हारा। यह शान्ति या सुख परमैश्यर की भरि द्वारा सदाचार--प्राप्ति से ही 
शढ्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । ग्रापठे ने “बाह स्यत्य? का आय Morality 
किया है । 
प; धाम शंसर्वारह स्पत्य उय्यरे? इसलिये लिखा के “शंयु? के उदाहरण 
ie प Te दिया हे, उका प्रकरणालुसार संबन्ध “बाह” 
स्पा र 5 मच्या म पथा नः शंयोररएपो दधात? के एथ 
शयुः उखयु; रेप पाठ सिसता है। उस स्थल पर तो बह पाठ रंगत 
? ग्रतः संभवतः “प्रथापि शंपुर्वाहस्पत्य उच्यते? के आधे “शंयुः सुखंग्ुः? 
पाठ हो । ऐसा होने छि “गंगु हरुपत्यः? का भाव ग्र आधिक स्पष्ट हो जाता है। 


तच्छयोरादशीमहे गातुं यज्ञाय नालु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु 
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नः स्वस्तिमोचुयेश्यः । ऊभ्वं जिगातु भेपञं- श्ञो अस्तु द्वियदे 
श॑ चलुष्पदे ॥ 

यह वचन कहां का हे, यह डात नहीं । ( तच्छंयोः ) हे वेद्पते प्रमा 
त्मञ्च! हम उस सदाचारी शान्स विद्वाब्‌ के ( प्रा गातं ) अपने यक्ष सें ग्राने 
की, ( यज्ञपते गातुँ ) शार यकज्ञणति के समीप पधारने की ( ग्रावृणीसंहै ) 
याचना करते हैं । (थः दैवी स्वस्ति धस्तु ) हमें ट्प चन्द्र ग्रन्नि ग्रादि ` 
देवों से कण्याण प्राप्न हो, प्रभो ! हमें आशिद्वैविफ ताप से सुरसित कीसिए ! 
( माजुषेभ्यः स्वस्तिः ) मनुष्यों ने भी स्वस्ति प्राप्न हो, छाधिभौतिक ताप छे 
भी हम छे रहें । ( भेषजं ऊध्ये भिगातु ) आपका भैषञ्यमय हाथ हप्रारे 
ऊपर रण्डा रहे | ( जः द्विपदे शं भर्तु ) हमारे दोपाणे मनुप्यादिको को 
शान्ति प्राप्त हो, ( चतुष्यदे शं) चार चौपाये पशुद्र के लिये सखू हो । 

कक्ष स्य ते रद्र मृढयाफुह स्तो यो प्राप्ति भेषजो जलाषः ( झ०२.३३.७) में 
परमेश्वर के हाथ को भिषज' कहा है ॥ ५।२१॥ 


6 
क प्लु पाद्‌ # 
#-9799-9-9-9-9-9५- # \ 


Ne 0 e ७५-७-९- 


7 ७8. अदिति ्दितिरदीना देवमाता -- 


अदितिद्योँरदितिरन्तरित्तप्रदितिर्पाता स पिता 
स पुत्रः | बिग्येदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिञेनिलष्‌ ॥ 
(१.८९.१ ०) इत्यदितेवि बृतिमाचष्टे,एनान्दीनानीति बा॥। १।२२॥ 

अदिति--सब देवों का निर्माण करते हार आदीन परमेश्वर । “नडः 
पूर्वा 'दीङू? छपे से 'क्तिए? श्रीर ईकार को परस्य; अथशा 'दो? 'मयखशहन मे 
किस! करने सर ग्रोक्रार को द? ( पा० ७. ४. ४० ) । परमात्मा प्रय 
ग्रोर ग्रवश्डित है । 

यो, शन्सरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेष, पञ्चजन, 'जात ओर 
जनित्व--प्रे सव नाम ग्रदिति परमेश्वर के. हैं। ग्राकाश स्वरूप होवे से परमेश्वर श्यो 
हे, ग्रन्तर्यामी होने से -ग्न्तरिच है, सब का निर्माता होने से माता हे, 
पालक होने से पिता हे, दुःयों से एड करने वाला होने से पुत्र है, सद दिव्य गुणी 
से प्रण होले से विश्वेदेश है, पश्चुध्न्तों को पैदा करने द्वारा होने से पञ्चजन है, शेत 
काल में बिद्यमान रहने से जात है, ग्रौर भधिज्यत्‌ में भी एकरस वतमान रहने 
से जनित्स हृ ॥ 

इस प्रकार यह मंत्र प्रदिति की विश्वूत्रि को बतलाज्ञा है। 
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शशवा, इस मंत्र का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि ग्रन्तरिक्ष आदि 
सब ग्रदीन हैं । द्यलोक ग्रौर ग्रन्तरिक्षलोक शीघ्र नाशबाल न होने से 
ग्रदिति हैं । माता, पिता, पुल्ल; सब विद्वाङ्‌ लोग, ओर नहाण चत्रिप वेशः 
शुद्ध तथा निपाद--ये पांचों प्रकार के मनुष्य ग्रदीन है, इन्हें आपनी दीनता 
कभी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। एवं भत, तथा भविष्यत्‌ काल भी अपने 
महरव ये आदीन हैं । 

एवं, उपयेक्त मंझ में निपाद तफ को आदीन रहने की परमेश्‍वर मे ग्राज्ञा 
दी हुई है, अतः किसी भी मनुष्य को कभ्मी किसी फे सामने दीन नहीं 
बनना चाहिए ॥१।२२ ! 
i GR “यमेरिरे भृगवः?। एरिर इतीतिरुपसष्टो ऽभ्यस्तः 
१ ७५७००७०५८-१ फरिरो--'ग्राड? उपसग पूर्वक गत्यर्घक “ईर भातु के 
“लिट्‌? में “ह? को इरेच्‌? तथा ईए? घातु को ह्वित्य। भाषा में “ईराज्जुकर? 
प्रयोग होता हे । मंत्र [ १. १४३. ४ ] यह हे-- 
यमेरिरे भूवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या सुवनरूप सज्मना । 
अग्नि तं गीभिहि इहि स्व श्रां दमे स एको वस्थो वकण न राजति॥ 

देवता भ्रमिः । ( यं विश्ववेदसं भगवः णरिरे ) जिस सवज्ञ ग्रग्रणी परमे 
खर को तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं, ( पृथिऱ्याः भुवनस्य नाभा मज्मना ) जो 
पृथिवी श्रौर भुवनों के ग्रन्दर ग्रन्तधीमितया अपने सामथ्यं से विद्यमान हे, 
( यः एकः वस्पः वरुणः न राजति ) रौर जो अ्रह्विलोय सब प्रकार के धनं 
का मालिक होता हुआ सुप की न्याई सवत्र प्रकाशमान हो रहा है, (तं ग्रद्मि 
स्वे दमे गीभिः हिनुहि ) हे मनुष्य ! उस परमात्मा को आपने चर में या हुदय- 
मन्दिर मे स्तत्ति वाक्यों क द्वारा प्राप्त कर । 


१०००००००००० उत स्मैनं वञ्चधयि न तायुमहुक्रोशान्त त्षितयो 
¦ ५९. जसुरिः ६ न 
20०५ ५०३०७, भरपु । नीचायमानं जसुरि व श्येनं श्रवश्चाच्छा 
पशुमच्च यूथम्‌ ॥ ४. ३८. ५ 

अपि स्मैनं वस्रमथिमिव वस्रमाथिनम्‌ । वस्त्र वस्तेः। तायुरिति 
स्तेननाम, संस्त्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक्ताः, तस्यतेर्वा स्यात्‌। 


अडक्रोशन्ति क्षितयः संग्रामेषु । भर इति संग्रामनाम, भरनेवी, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३ खे० ४१ श० नेगम-काएड २८८ 


दरतेवा | नीचायमानं नीचेरयमानं । नीचै्निचितं भवति । 
उचचरुञ्चितं भवति । जस्तमिव श्येनम्‌ । श्येनः शंसनीयं गच्छति । 
श्रत्रथाच्चा पशुपश्च यूथय्‌--श्रवरचापि पशुम यूथम्‌ - प्रशंसां 
च यूथं च, धनं च यूथं चेति बा। 

जझुरि = मुक्त, मोचनार्थक “जसु? धातु से 'उ रिश? प्रत्यय ( उझा० २.७३ )। 

देवता -उन्द्रः । ( उत ) और (तायुं न भरेषु वख्रमथि) चोर की न्याई बुद्ढ में 
षञ्ज हक चुरा लेने हारे, ( नोचायमानं ) नीचता की शरोर जाने बाले, ( जसुरि 
शग्रेलं न) तथा खुले हर इथेन पछी को न्याई' हिंसक ( एनं चितयः पालुक्रोशन्ति ) 
निस्त. दाजा को प्रजाजन या शद्ठजन कोसले हैं, ग्र जिसकी ( पशुमत्‌ श्रवः च ) 
पशुतुल्य कीति या धन को (पयूथं च ) तथा पशु तुल्य कर्मचारि-यर्ग या 
मेनिक-यग को कोसते हैं, वह राजा ( स्म) शीघ्र बिनष्ट होजाता है। 

जो राजा शुदुकाल में युद्ध के बहाने प्रजा के व्र तक ढीन लेता हे-प्रजञा को 
नंगा कर देता है, अनेक नीच कर्म करता हे, इतस्तत प्रजा का थात पात करता 
है, ग्रौर जिघ की कीतिं या ऐश्वर्य पशुतुल्य है, तथा जिस के कमचारिवर्श पश 
समान हैं, थह राजा शीघ्र नष्ट होजाता हे। इती प्रकार जो राजा युद्धो में शत्रओं 
को बिलकुल नंगा कर देता है, उन के साथ नीच वर्ताव करता है, श्येन पढी 
की न्याई' दोषी निर्दोषी--सब शत्रग्रों का घात पात करता है, और जिसके 
hn 72% ॥ के साथ पशुसमान बर्ताव करते हैं, वह दुष्ट राजा शीघ्र 

स्म = सद्यः । “विनश्यति? का श्रर्थानुपतार अध्याहार स्वामी जी ने किया हे। 
चस ग्राच्छादनाथं 'वस? चातु से 'प्द्ुल्नू! प्रत्यय ( उणा० ४.१५९ ) | तायु = 
चोर । (क ) इस में पाप एकत्रित होता है-रेपा नैरुक़ मानते हैं । संघातार्थक 
“स्त्ये चातु से 'उण? प्रत्यय ( उणा० १. २) ) स्त्यायु-तायु । (सग ) अयवा, 
“तसु? उपक्षये से 'उण? । तासु--तायु । चोर पतित होता है। भर = संग्राम, यूदु में 
( भरण ) लाभ, ग्रार ( हरण ) नाश--दोनों होते हैं, ग्रतः “भ? या “हू, चातु से 
“प्रप? प्रत्यय करने पर “भर? की सिद्दि होती है । नीचेस -नि+ चिक्ष चयने, 
यह निकृष्ट निमित होता हे उच्चैस--उत्र +चि, यह उत्कृष्ट चिना हुआ होला 

। श्येन्र'इस की गति बडी प्रशस्त है। “येड? गतो. धात से “इनच? 

प्रत्यय ( उणा० २, ४६ ) । यहां “श्येड? धातु प्रशस्त गति में प्रयुक्त हे । अच्छा थि 
अपि ।श्रषस = प्रशंसा, धन । यूथ = सञ्चर, 'यु' घातु से “थक? प्रत्यय ( उशा० 
२. १२ ) इस में छोटे बड़े सब संयुक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं । 
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00 “रसा: खाधीः! । शणा 
| ४३ जर्त । इन्धान एनं जरते खाधीः! । शणाति | 


TR योक मन यात वयोहानि में प्रयुक्त है, परन्तु वेद में 
स्तुष या शब्दार्थ भी मानी गई IP 
दियस्पार अथमसं जशे आग्निरस्प टू द्वितीयं परि जातदेदा 
तुचीयसप्सु त्मया अजसाभिन्थान पनं अरते स्वराची: ॥ १०. ४५. २ 

. शेबता--अ्श्चि। ! ( विवस्परि प्रथमं जल्ने ) श्र प्राधिोरों में अग्रणी, श्रेष्ठ मनुप्य 
ज्ान-प्रकाउ के देने हारे जह्यचर्याप्रम में पहले उत्पश् होता हे ( जातवेदाः 
आस्म परि ड्वितोयं ) फिर वेद-विद्या को ग्रहण किया हुआ मनुण्प एम गृह- 
प्थिया में वतमान गृहस्थाश्रम में दूसरा जन्म चारण करता है, ( नमणाः प्रप्सु 
दुतोयं ) फिर विद्याथिजनों में संजम मनै घासा वनस्थ कनप्रथान घानप्रस्याश्रम 
में तीसरा जन्म ग्रहण दाता है, ( हनं ब्रज इन्धानः स्वाघी; जरते ) जोर 
फिर इस परमात्मा को निरन्तर अपने हुदय में प्रदीप्र करता हुश्मा ध्यानी 
सन्याध्ती बेंदिक-धर्म का उपदेश करता । 

दस में चारों थ्राशम-धर्मो को प्रामरः पालन करने छी श्ात्ञा दी गई है । 

1 ३ मन्दी भन्दतेः स्ततिकणः । प्रपन्दिने ।पतुमद- 
१०००००००००० चेता उच! प्राचेंत मन्दिने पितुपहच/॥॥ २।२३॥ 
मम्दिन = अतुत्य । स्तुन्यथेक “प्रदे? चातु से “घञ्‌? भैर पुन; “तप्‌? प्रार्ण में 
“डान? प्रत्यय । 


प्र मन्दिने पितुमदचता चचो यः कृष्णगर्भा निरहम्बु्जिशवना । 
अ्रवस्ययो चषण्‌ं घञ्दक्तिणं सरुत्घन्तं खल्याय हवामहे ॥ १. १०१. २ 

देवता--इन्द्रः । ( यः ऋजिश्वना कृष्णगभोः निरहब्‌ ) जो बाह्मण विद्वान 
सरल दान के द्वारा पापगर्भा ्रधिद्यात्रों का निरन्तर हनन करता फू; ( मन्दिने 
तुमत वचः प्राचंत्‌ ) उस स्तुत्य विद्वान के लिए प्रशस्त प्राष्ठ से संयुक्त प्रियवार्ण' 
का उच्चारण करो । ( श्रवस्यवः ) हम जिज्ञासु लोग ( वृषणं ) विद्यामृत की वर्षा 
फरने हारे, ( वजद्खिणं ) अदिश्या के नाश के लिए ज्ञानरूपो वज्र को देने वाले, 
( मरुत्यन्तं ) और ग्रनेक प्रशस्त मनुष्यों से सहायता-संपश्च ग्राचाय को ( हवा- 
प्रहे ) स्घोकार करते हैं । 

स्वामी जी ने 'मम्दिने पितुमत्‌ वचः प्राचत? का अर्थ इस प्रकार किया हे-- 
ग्रानम्द्‌ देने वाले कै लिए 'भ्रच्छा बनाया दुंग्या अख, प्रर्थात्‌ पूरी कचोरी लड्डू 
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बालुशाही जलेढी ग्रमिरती ग्राहि ग्रच्छे २ पदार्थों वाले भोजन, मर प्यारी 
वाणी को ग्रण्छे प्रकार निवेदन करो । 
श्वक्-गत्यर्धक “कि” धातु से 'कनिङ्‌?। सजि = छजु। 


-9-9-9-9-9-9-9-9-9. नै लें 
१ ४४. गौः | गौव्यांख्यातः । अत्राह गोरमम्वत नाम त्वष्डु- 


ई-०००**०*ऋ रपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो ग्रहे ॥ १.८४.१५ 
अत्न ह गो? सममंसतादित्यरश्मयः । स्वं नामापीच्यमपचितं, 
अपगतं, अपहितं, अन्तहितं वा अपुत्र चन्द्रमसा ग्रहे । 

“गो? शब्द की ष्याएपा ११७ पृ० पर होचुकी है । वहां लिखा था कि “प्रवाह 
गोरमन्वत? की व्याख्या प्रागे करेगें । सो प्रब फी जाती है । मंत्र का देवता इन्द्र 
है। ( गत्र चन्द्रमसो गृद्दे इस चन्द्रमर्ल में (ह) निश्चय पूर्वक ( इत्था त्यष्टुः 
अपीज्यम्‌ ) उस प्रादित्य से निकल कर गये हुए ( गोः नाम ) सुषुम्णा नामक 
सूर्वरशिम के प्रबस्थान को ( ग्रमंसत ) ग्रादित्यरश्मियें श्रपना अस्थान 
मानती हैं । 

एस मंत्र से दो वैज्ञानिक सिद्वान्तों की पुष्टि भलो प्रकार होती हे-- 
(१) चन्द्रमा स्वयं प्रकाशमान नही, प्रत्युत सूयं से प्रकाश लेता है। (२) “झन? 
से समीप का निर्देश होता है, गौर इत्था? से पूर फा । अतः, स्पष्ठ है कि चन्द्रमा 
हमारे समीप है, 'ग्रौर आदित्य हूर। नाम” शब्द भी इसी भाव को द्योतित 
करता है, क्योंकि नाम का ग्रर्थ है नमन, भ्रर्थात्‌ नीये स्थित होना। 

अपीर्य--( क ) ग्रपचित = पृथक्‌ करके चिना हुआ। पाप पूर्वफ 
“दिड? घातु छे "यक? ग्रीर टिलोप ( उणा० ४.११२)।( ख ) ग्रपगत = पृथक्‌ होकर 
गया हुआ । 'भ्रप + श्रंचू + यक । ( ग ) प्रपहित = पृथक्‌ यारके धारण किया हुआ 1 
अप-+घा-+-4वक्‌ । (घ ) प्रन्सहितमस्‌ = पन्दर रखा छुक्मा। यहां “यप? उपसगा 
“गन्तर्‌? याची है । भ्रप +घा+यफ्त । उ 


i+ ~$ 9-०-०-०८-३६ ‘ltr 
क गातुव्याख्यातः । “गातुं कृणवन्नुपसो जनाय’ 
hs 9.4 9-9-9 ट इत्यपि निगमो भवति | 

“गालु? की व्याख्या ४. ४८ में होचुको है | यहां गातु का ग्रर्थ गमन किया 


> त ७ टं 
गया हृ । गाडू? गतो धातु से भाव म॑ “तुश्‌? प्रत्यय ( उणा० १. ७३ ) । मंचाथ ३२ 
मू० पर देखिए । 


6-0-5$-: 
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(०+००००+म दंसयः कर्माणि, दंसयन्ते एनानि । “कत्साय 
4 ५९. दुसयः ४ मन्मज्नद्वशच दंघयः? इत्यपि निगमो भवति । 

दसि = कम । दशनाथक चुरादिगणी “दसि? धातु से "इश्‌? प्रत्यय ( उणा० 
४. ११८ ) | देसस गौर दसि, दोनों समानार्थक हैं । इन श्रेष्ठ-फर्मो का सभी 
मनुष्य दर्शन फरते हैं । निम्न मंत्र (१०. १३८ १) में “दंसयः? शब्द द्वितीया फे शर्थ 
को कहता हैन 

तब त्य इन्द्र सख्येषु बहय ऋतं मन्वाना व्यददिरुर्षलम्‌ । 

यञ्ञा दृशस्यन्डुषसो जनाय रिणन्नपः कुत्साय सन्मन्नह्मश्च दसय;॥ 

( इन्द्र ! यत्र जनाय उषसः दशस्यक्ष ) हे सूयं जिस समय तुम मनुष्य के 
लिए उषाफाल को प्रदान करते हुए, ( ग्रपः रिंणमू ) और ग्रोस-जल को ले 
जाते हुए ( कुत्साय मन्मख्‌ ) परमात्म-स्तोता के लिए ग्रात्म-मननों, ( श्रह्यः 
दंसयः च) आर पाप-नाशक ग्रे कर्मो फो मानो जतशाते हुए उदय होते हो, 
उभ एमय ( तष सण्येछु ) तेरे सण्य में बिद्यमान (ते षह्र्‍यः ) घे नेता विद्वान 
लोग ( ऋतं भन्घानाः ) सत्यस्वरूप प्रभु का मनन करते हुए (बलं व्यदर्दिएः ) 
जरन्सरिके शजु-वल को विदीर्ण करते हैं। 


MT “स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिः । स तुताव नेनमंहति- 


९०८०-००-०० रश्नोति | अहतिश्व आह, अहुश्च हम्तेनिरूढो पधाद़ 
विपरीतात्‌ ॥ ३।२४॥ 
तृताव = तुताव । `तु? गती वृद्धी च घात का “लिट? में रूप है, तुजादीलां 
दीक्रोपभ्याक्षप्प ( पा० ६. १.७ ) से 'उ? को दीर्घ होगया हे । 
यस्मे त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दले सुचीर्यम्‌ । 
स तूताब नेनमक्षोत्यंहतिरगे सख्ये मा रिपामा वयं सघ ! १.६२.२ 
देवता-भ्रञ्गिः । ( यस्मै त्यं आयजशे) हे परभात्मश्ञ । जिसको श्राप 
अपली सहायता प्रद्दान करले हैं, ( सः साघति ) दह सढ कामलाळो को सिट 
सारता हे, ( पनी केति ) स्वाधीन रहता हे, ( सुथीयं दधते ) और छुवीर्य को 
कारण करता है। (सः तलाव, एनं आहतिः न श्रफ्नोति ) वह लदा उति 
वार्ता हू, उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता । ( ऋग्ने व॑यं तय सक्थे था -रिल्षाम) 
हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! हम आप की मित्रता में रहते हुए कष्टापक्न न हॉ! 
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गरहति, अहस्‌ और गरहु-घे तीन पद समानार्थक हैं । “हम? धात 
का उपधा “ग्रए” को निकाल कर ग्री र विपर्यय करके ( हू ग्रहन -ग्रदद -ग्रेह ) 
उस “गह! से “ग्रति? ( उणा० ४. ६२ ), गरुन्‌ ( उणा० ४.२१३. ), ग्रौर 
(३7 ( उणा०१.७ ) प्रत्यय किये जाते हैं ॥३।२४॥ . 


26-9-9-9-9-9-9-*-७-७ |) ( 


१ ५८. चयले 7 ˆ बुहस्पते चयस इत्पियारुम! । बृहस्पते यच्चात- 
2६-9-929-9-2-9-9-9-92£ यसि देवपीयुमू | पीयतिहि साकम 


चयसे = चातयलि = नाशि । धातुपाठ में “चय? घात गत्यर्थक पढी 
हे, परन्तु यहां नांशनाथक मानी गई हे । 


ये त्वा देवोस्रिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पञ्जाः 
न दूढ्ये अबुद्दासि वामं बूहस्पते चयस इत्पियारुम्‌ ॥ १,१६०.४ 


देवता--बृहस्पतिः । ( देव ! ये पञ्चाः पापाः ) हे पज्य प्रभो ! जो 
पाप से जीण पापीलोग ( उखिक्षं भब्रं त्वा मन्यमानाः ) तेजस्वी था 
कल्याणम्वरूप आप को तिएस्कृत करते हुए ( उपजीवन्सि ) जीवन व्यतीत 
करते हैं, दूये वामं न ग्रनुददासि ) उन दुष्ट बुद्धि वाले नास्सिकों को 
श्राप तदनुतार प्रशध्त सुख प्रदान नहों काते, ( वृहस्पते पियारु चयसे इत ) 
प्रत्युत हे सवरब्षक प्रभो ! उघ नास्तिक को ग्राप नष्ट ही करते हो। 

“पञ्जा: पापेन जीणो!? ऐता सायण ने लिखा हे । उस्त्रिक--'उस्त्रा? 
शब्द सर्ग-किरणों का वाचक है, उनका स्वामी होने से परमेश्वर को उखिक 
कहा गया । “मन? धातु बधाथक निधण्दु-पठित है। पियारु--धातपाठ 
में दिवादिगणी “पीङ्‌? चात पानार्थक लिखी है, परन्तु यहां हिसायक 
मानो “पोझ? घात से “शोल ग्रथ में “प्रास? प्रत्यय । पियारु का शब्दार्थ 
पीमु, प्र्यात नाशक हे, परन्तु मंत्रगत (देख के साय संबन्ध होने से 
ग्रावाय ने इसका ग्रथ 'देवपोयु' किया है । 


jr म वियुते द्यावापृथिव्यो, बियवनात्‌ । “समान्या 
०००००००००४ वियुते दरे अन्ते? | समानं सभ्मानप्रात्रं भवति । 


माजा मानात्‌ | दूर्‌ व्याख्यातम्‌ । यन्तभू अतत्त; । 
वियुते = द्यावापृथिवी, ये वियुक्त हॅ-पृथक २ वतमान हें ! पर 


शसक ऐथग्मावाशक 'चु' चातु से 'क्त? । 
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समान्या वियते दूरे अम्ते धुचे पदे तस्थतुर्जागरूके । 

उत स्वसारा युवती भवन्ती थु घुवाते मिथुनानि नाम ॥ ३.५४.७ 
( समान्या ) समान वृष्टिकम को करने हारे ( विद्यते ) तथा पृथक्‌ २ 

वतमान सर्य घौर पृथिवी, ( द्वरे श्रम्ते ) दूर ग्रोर समीप में ( जागरूके 

श्र्धे पदे "तस्थतुः ) सर्वदैव जागरुक भवपद परमात्मा फे प्राप्य में स्थित 


२० 


हैं। ( उत स्वतारा ) शार ये स्वकीय परिधि में घूमते हुए ( घुवती 
भवन्ती ) सामने तथा पीछे होते हुए ( ग्रात्‌ उ) उस. समय ( मिशुनानि 
नाम लुवाते ) प्रहोराज के जोड़ों को कहते हैं, बनाते हैं । | 

“मानी? का द्विवचन समान्या = समान्यो है। ये सूय था पृथिवी समान 
वृष्टिकम को कैसे करते हैं, इसके लिये. निरुक्त फे ७ ग्रा० २३ एफ में 
उल्लिखित “धमानमेतदुदकम्‌? मंत्र की व्याख्या देखिए । युवती भवन्ती = 
मिलते ग्रौर पृथक्‌ होते हुए । इसी भाव को र. ४0 ( ४. २७) ने 
जमी पे लोकौ सह आस्तां तौ व्येताम्‌? शब्दों में प्रदर्शित किया है। 

समान--प्रुष्यतया एक जैसे परिमाण वाले को समान कहते हैं । 
उमी के आधार पर किसी विशेष बात की समता से प्रन्यत्र स्थलों में भो 
तमान का प्रयोग होता है । सम्मान--समान । मात्रा = मात्रा, मब से 
छोटा प्रवयव होने से ग्न्य पदार्थ इझी से मापे जाते हैं, यह माप की 
इफाई हे । “म” धातु से “ह्‌” प्रत्यय ( उणा० ४.१६८) । 'दूर की व्याण्या 
हो चुफी है ( ३. १९.) । अ्न्त-गत्ययंक “ग्रस? घातु से “ग्रच' ग्रौर 
नुडागम । समीप की बस्तु प्राप्न हुई होती ह । 


FS लालु क्राधगिति पृथग्भावस्य प्रवचनं भवति । 
+» (६०. 4 न डर १ 
2 ३०००००५००६ प्रथाप्य धोत्य्थे दृश्यते । ऋधगया ऋताः 


'शमिष्ठा!? । क्र ध्नुपञ्याच्ती क्रेध्नुवञ्चशमिष्टा इति च । 
ऋषधक--( क ) पृथक्‌ । पृथकु--अथकुू-ऋधघकू । (ख) मप्ृद्धि या 
समृष्टि युक्त । “अधु! वृद्धी धातु से * प्रि’ प्रत्यय ग्रौर किद्वात्र ( उणा0९.१३० )। 
वयं हि त्वा प्रयत्ति यन्ने अस्मन्नरने होतारमवृणीमहीह । 
ऋषगया अऋधगुताशमिष्ठाः प्रजानन्यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्खाह ॥ 
तह मंत्र यजु 0८.२० फा ह । देवता-गृहपतिः । (ग्ने ! झसिस्स प्रथलि ˆ 
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यज्ञे) हे तेजस्विहू ब्रह्मचारिस्‌ ! इम प्रयत्र-साध्य गृहस्थ-यज्ञ में ( इह धयं 
होतारं त्या हि ग्रवृणीमहि ) यहां हम इस यज्ञ के करने में समर्भ तुझ को ही 
चुनते हैं । ( ऋथक्‌ गयाः ) त्‌ समृद्धि को प्राप्त करता हुआ इस यज्ञ को फर, 
(उत ऋधक्‌ अशमिष्ठाः ) और शा क्त-सम्पन्न होता हुग्रा विघ्न वाधायों को दूर 
कर । ( विद्वाइ प्रजानक्‌ ) गृहत्य-घम को भली प्रकार समकता हुआ विद्यायारू 
तू ( स्वाहा यज्ञं उपयाहि ) वेदोक्त प्यात्ता यो ग्रनुसार गृहस्थ-यज्ञ को प्राप्त कर । 


DINE 9 


1६१. आर्याः | अस्या इति चास्येति चोदातं प्रथमादेशे, 
%५*५***५*१९ अनुदात्तमन्वादेशे । तीव्राथेतरमुदात्तम्‌, अल्पीयो 
ऽथेतरपजुदात्तम्‌ । अस्या ऊ षु ण उप सातये मुव्रो5हेडमानो 


ररिवाँ अजारव श्रत्रस्यतामजाश्व' । अस्ये नः सातय उपभवा- 
हेडमानोऽक्रुध्यन्‌ । ररिवान्‌ , रातिरभ्यस्तः । अजाश्वेति पूपण- 


माइ । अजाश्व | अजा अजनाः । 

जब प्रत्यक्ष ग्रन्बय किसी मुख्य के साथ = विशेष्य फे साथ हो, तो '“ग्रस्याः? 
“ग्रस्य? उदात्त होते हैँ । गौर जब किसी प्रथ कथित का 'ग्रस्याः? "ग्रस्य? 
से निर्देश किया जावे, तो ये घनुदात्त स्वर दाहे - होते हे । उदात्त और 
ग्रनुदात्त के शब्दार्थ भी ऐसे हो हैं कि ओ भनुष्य उत्कृष्ट गुण युक्त होता 
है, उसे उदात्त कहते ऐं, ग्रौर जो प्राएप या हीन गुणों षाला होता हे, उमे 
ग्रनुदात्त कहा जाता है। 


उदात्त स्वर वाले “प्रब्याः का उदाहरण यह हे-- 
अस्या ऊ घु ण उप सातये भुधोऽहेड मानो ररिवाँ अजाश्च 
श्रवस्यतामजाश्व । ओ पु त्वा घवृतोमहि स्तोमेभिदंस्म साधुमिः । 
नहि त्वा पूषज्ञतिमन्य आघृणे न ते सख्यमपहूवे ॥ १.१३८.४ 
देवता--प्रषा । ( अजाश्व ग्रवस्यतां प्रजाश्व ) हे क्रियाशोल इन्द्रियो वाले, 
तथा घनवार्ना में'फ्रिवाशील इन्द्रिय रूपी घन घासे पोषक विद्वाछू ! ( ऋहेडसाजः 
ररिघाम्‌ ) हमारे. पर क्रद्ु न छोते हुए गौर निरन्तर विद्या प्रदान करते 
हुए ( प्रस्याः सातये नः सु उपमुषुः ) इस मुझलाभ के लिये हमारे लमीप 
वर्तमान रहिए। (ग्रो दस्म | साधुभिः स्तोमेभिः त्या खुववृतीमहि ) 
हैं ्रडाननाशक ! उत्तम पेद-प्रंज्नों के स्वाध्याय के साथ हम श्राप के समीप 
वतमान रहें । ( ग्रायूणे पपन ! ) ज्ञान से प्रदीप्त पोषक ! ( त्या नहि 
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ग्रतिप्रन्पे ) में थाप को ग्राज्षा का नाही कभी उङ्लहुन करता हूं, 
(न ते पघछय॑ ग्रपद्रय ) और नाहो ग्राप की मित्रता को किपाता हूं, आधाल 
प्राप फा उदय फृतत्त हूं । 


यहां “ग्रस्याः? उदात्त हे, अरतशय इसका प्रन्थय मुख्यतया प्रयुक्त 'टातवे? के 
माथ होगा । एवं, 'गरस्याः? को पप्रचन्त नहीं परन्तु चतुय्यन्त मान कर प्रर्ध 
करना होगा । 

रत्याद्र-'रा! धातु से 'लिट' को जगह ्षप्ु' धोर श? को द्वित्व । 
ग्रजाश्य--झताः अजना; आश्या; `यस्य तत्संबुद्धु। । 

अथाजुदात्तमू-- दीघयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः 

शतम्‌’ | दीपांयुरस्याः यः पतिः, जीवतु सः शारदः शातम्‌ । 
शरच्छता अस्यामोषधयो भवन्ति, शीण आप इति वा ॥४।२१४।। 

अनुदात्त “ग्रध्या:' का उदाहरण यद हँ-- 

पुनः पत्मीमर्निरदादायुपा सह वचसा । 

दीर्घायुरस्था यः यनिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ १०, ८५. ३६ 

(पुनः पत्नीं ) फिर पत्नी होने दाली कव्या को ( ग्रध्रिः ) विवाह्‌-संरुकार 
की पशाप्नि ( प्रायुपा चता सह ) दीर्घायुप्प तथा तेजस्विता के साथ ( अदात्‌ ) 


पति के प्रपंण करती हे । ( ग्स्शाः यः पतिः ) इस का जो पति है, बह (दीर्घायु 
गरदः शतं जीधाति.) दीर्घायु होता एुग्रा सौ वर्ष जीवे । 


यहां “परस्याः? ग्रनुदात्त हे, ग्रतः उकका संउन्ध पूर्व कथित “पत्नी? के साथ हे । 
शरत्‌ रष झतु में ग्रोषधियें पक जाती हैं, शोर जल सख जाते हूँ! 
“ग्रोज' पाके, या 'श? हिसायाम्‌ चालु से “पदि? प्रत्यय ( उप्णा0 १.१३० )॥४।२५॥ 
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+ ६२. अह्र ) अस्येत्यस्या इत्येतेने व्याख्यातम्‌ । 
)/०००२००००००० अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य त्राता पध्यमो 
अस्त्यरनः। तृती यो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रमू ॥ 
अस्य वामस्य वननीयस्य, पलितस्य पालयितुः, होतुद्दी - 
व्यस्य तस्थ भ्राता मध्यमो अस्त्यशनः । भ्राता भरतेहरति- 
कमणो इरते भागं, भतेव्यो भवतीति वा । तुतीयो भ्राता घृत- 
पृष्ठो अस्यायपर्निः | तत्रापश्यं सत्रस्य पातारं वा पालयितारं 
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वा विश्पतिं सप्तपुतं, सप्तमपुत्रं, सपणपुत्रमिति वा । सप्त सप्ता 
सख्या । सप्तादित्यरश्मय इति वदन्ति ॥ ५। २६ ॥ 


“ग्रस्य? इसकी व्याख्या “ग्रस्याः? की व्याख्या के अनुसार समझ लेनी चाहिए । 
भेद केवल इतना है कि 'प्रस्याः! स्रीलिङ्ग में है, और “ग्रस्य? पुष्लिङ्ग या नपंसक 
लिङ्ग में प्रयुक्त होता हे । ४ 

“भस्य यामस्य’ मंत्र ( १. १६४.१ ) का आर्थ इस प्रकार है-- 

( तस्य ग्रस्य वामस्य पलितस्य होतु ¦ ) इए प्रशस्त, पालक तथा ग्रहोपग्रहों के 
ग्राह्टाता,ग्रथात्‌ आकषण कर्ता सूर्य का ( मध्यमः ग्रशनः भ्राता ग्रस्ति ) मेघ-मध्यवर्ती 
ग्रशनि दूसरा भाई हे, ( ग्रस्य तृतीयः भ्राता घृतपृष्ठः ) ग्रौर इस का तीसरा भाई 
आग्नि हे । ( ग्रत्न सप्पुत्रै विश्पतिं अपश्यस्‌ ) इन तीनों भाईयों में से ग्रादित्य गरे 
मैं विशेषतया मर्वपालक देखता हूँ । एवं, इस मंत्र में त्रिविध ग्रम्मि का प्रलि- 
पादन किया है। 


इस मंत्र में प्रथम “ग्रस्य? पद उदात्त हे, प्रतः उसका ग्रन्वय सर्दवाची 
“वामस्य के साथ हे; ग्रौर द्वितीय “ग्रस्य? अनुदात्त हैं, भ्रतः वह पूव कथित वामस्य 
का निर्देश करता हे, “पशन? का नहीं । 

पलित = पालयिता । अशन = ग्रशन = अशनि । भ्रात--( क ) धातुपाठ में 
'भूज! धातु भरणार्थक पठित है, परन्तु यहां हरणार्थक मानी गई हे । “भू? घातु 
से (तृन्‌? प्रत्यय ( उणा० २. ९५ ) । भाई दायभाग का ग्राहरण करता हे। 
( ख ) ग्रथया, भरणार्थक “भू? घातु से 'तृत्!। भाई भाई परस्पर में एक दूसरे का 
पालन करते हैं । घृतपृष्ठः >ग्रग्निः । यज्ञों में घी की ग्राहुतियें देने से अग्नि को 
“चृतपृष्ठ' कहा गया है। विश > विश्व = सर्व । 

सप्तपुत्र--(क) ग्रादित्य को सप्रविध किरणें हें-ऐएा तत्ववेत्ता लोग 
कहते हैं । ग्रतः, सात रश्मि-पु्वों वाला होने से स्य “स्मपुत्र? हे । स्वामी जी ने 
“सप्चविचैस्तत्तबैः जातम्‌? लिखते हुए सय को उत्पत्ति सात तत्त्वो से मानो है; 
( ख ) सप्तम पुत्र होने से सूय 'सप्तपुत्र” कहलाता है। सव सातवां पुत्र किस 
प्रकार हे, यह विचारणीय है । सोम मङ्गल आदि बाएं में सातवां वार आदित्य 
हे । कहीं इस से तो कोई संबन्ध नहीं ?( ग ) ग्रथया 'सप्ठनू? का अर्थ हे सपं श-पील। 
मुय के रश्मि-पत्र सदा सर्पणशोल रहते हैं, कभी अवस्थित नहीं होते । 

सपरन = = सात, यह संख्या ६ की अपेक्षा सक्ष हे। 'एप? घातु से किन 
अत्यय णर तुट! का आगम ( उणा० १. १४७ ) । सरन्‌ -सप्नज्ञ ॥ ५२६ ॥ 

मय की सात रशिमयें हें-इस सिद्धान्त को पुष्टि के लिए यास्क वेदमंत्र देते है-. 
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सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचक्रमज रमन यत्रेमा विश्वा भ्ुबनाधितस्थुः। १.१६४,२ 

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकचारिणम्‌ । चक्रं चकतेवी, 
चरतेवा, क्रामतेर्वा । एको अश्वो बहति सप्तनामादित्यः । 
सप्षास्मै रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति, सप्नमृषयः स्तुवन्तीति 
वा । इदमपी तरन्नामेतस्मादेवाभिसन्नामात्‌ । 


संवत्सरप्रधान उत्तरोऽद्वचः । त्रिनाभिचक्रं त्र्यतुः संवत्सरो 
ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति । संवत्सरः संवसन्ते 5स्मन्भूतानि । 
ग्रीष्मो ग्रस्यन्तेऽस्मिन्‌ रसाः। वया वर्पत्यासु पजेन्य; | हेमन्तो हिम- 
वान्‌ । हिमं पुनरईनतेर्वा, हिनोतेवा । अजरमजरणधर्माणम्‌ । अन- 
वमप्रत्यृतमन्यस्मिन्‌ । यत्रेमानि सर्वाणि भूतान्यभिसन्तिष्ठन्ते । 


( एकचक्रं रघं सप्र युञन्ति ) एकाकी घ॒मने बाले एकचक्र पय-रथ को किरण 
रूपी सात ग्रख जोडते हैं। ( एकः सप्ननामा शवः दहति) ग्रथवा, एक 
` धाप्ननामधूर आशव, अर्थात्‌ सातों रश्मि्रों के मेल से बनी हुई एक श्वेत रोश्म 
ही सूय को खींचती हे। 

एवं, इस पहली ग्राधी ऋचा में आदित्य का बर्णन 'हुग्रा । अरब ग्रगली 
आधी ऋचा में संघत्सर का वणन किया जाता है 

(ग्रनव ) और किसी के ग्राश्रित न रहने हारे ( त्रिनाभिचक्रं ) ग्राष्म 
वर्षी हेमन्त रूपी तीन नाभिग्रों बाले संवत्सरकाल-चक्र को बनाता हे, (मन्न 
जिस चक्र में रहते हुए ( इमा विश्वा भुवना ग्रधितस्थुः ) ये सब प्राणि तथा 
गप्रोणि मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 

एकचक्र = एकचारी । चक्र--( क ) चलनार्थक “चक! धातु से इकू? प्रत्य 
(उणा २.१३)। यद्यपि धातुपाठ में 'चक' घातु तृभि तथा प्रतीघात अर्थ में 
पठित हैं, परन्तु दुगाच[य ने 'चकनं चलनमुच्यते? कहते हुए चक्षनार्थक भी मानी 
-ह। (ख) गत्यर्थक क्रम! धातु से 'ड? प्रत्यव और दित्त्र ! (ग) वर 
चाहु से “क? प्रत्यय ( उणा० ३. ४० ) | चक--चक्र । 

सप्तनामन्‌ = रादित्य । (क ) सप्नास्मे रमयो रसान्‌ ग्रभिसन्नामयन्ति, 
ोकि सात रश्मिये इसके लिए नसों को फकाती हें। ( ख ) अथवा, शर्मा, 
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अर्थात्‌ सूय को सातो किरण मानो सूर्य को स्तुति फरती हैं। सप्रेन- 
मृषयः ममम्सि स्तुकन्तोति सप्रनामा । 'सम्रद्य! पूर्वक णिजन्त 'नम! से “कनिङ्‌' 
ग्रौर दीघ। 

उपयुक्त मंत्र में सातो रश्मिद्यो को मिला कर बनी हुईं ग्रादित्य 
संघरुघी एक शदैत रश्मि को 'सप्रनामक्‌” से ग्रदण करना उचित जान पड़ता 
हे, क्योंकि पहले सब फो रथ कहा है, ग्रय उसी को ग्रश्थ मानना संगत नहीं। 
आर, फिर 'सप्ननामा? के साथ “वहति? का प्रयोग हे । यदि (सब्घसामा' का 
आर्थ सर्य किया जाये तो षह किस का वहन करता हे? इवेत रश्मि अय का 
बहन कस्ती । 

उपर्य म्र से इस तैज्ञानिषा सिदान्त की पुष्टि होती हे कि लाल, पीला, हरा, 
आासमानी, नीझा, भौर बनपशी--इन साल रंगों की रश्मिशों का सेल श्वेतरश्मि 
हे, वास्तव में श्वेत रंग कोई नहीं । 

यह दूसरा संत्तावाची 'नामश” पद भी इसी जिजन्स नम? धातु से 
निष्पन्न होता है । किसी पदार्थ के नाम में उत पदार्थ के गुण भुकाये जाते 
हें ।' अर्थात्‌ “नाम” फहते ही उसका हें जो कि उस पदार्थ के. पुण करो 
के प्रनुसार रखा जावे । प्रतः मतुर्यो को सदा ्म्यर्धका नम घरने चाहिएं। 

संवत्सर की मुख्यतया तीन तुये मैं ! इस में छे प्रत्येक आतु के फिर 
आनेक विमाग हैं, ग्रतः ये ऋतएँ नाभि, ग्रथात्‌ केष्ट्र-स्थानीब् हैँ । संपत्सर 
काल कभी न्यूनाधिक नहीं होता, ग्रतः यह बजा?! है । "प्यार संघत्सर-काल 
किसी के प्राधीन नहीं; प्रत्युत सब उत्पण्ष पदार्थ इसी आस के आधीन हैं, 
अतः यह “ग्रनर्वा” है । संघत्सर--सक पूत इसी में सिधाए करते हैं। 
“सङ? पूवक 'वस? चातु से “सरश? ( उणा० ३. ७२) । श्रीष्म--इस में सब 
रस सर्य द्वारा ग्रसित किये जाते हैं, और अ्रोषधि दनस्शतियें सूख जाती 
हें। 'ग्रसु? प्रदने से “मक्‌? ( उणा०१.१४९ ) | वर्षा--इछ में मेघ वरसता है। 
वर्षा? शब्द नित्य बहुलचनान्त है, अतः यास्क ने '्रादु? बहुद्नान्स रखा ह। 
हेमन्त--इस सतु में पाला पड़ता है, अतः बह चातु प्रासे माही होने से 
मज़्त कहलाती है । हिमवत--हिमदन्त-हेगन्त । पाली में दिसवत्‌! को 
जगह “हिमदन्त? ही प्रयुक्त होता हे । हिम = पाला या कुहरा। ( क) हण 
धातु से “मक्‌? प्रत्यय [ उणा०१.१४७ | । कुष्रा सामान्यतया ग्रोषधि दनस्पतियो 
को मारता है। (स्त्र) ग्यथब्रा, वृदुचर्थक हि? घातु से “मक्‌? । पाले से 
यवादिको की वृद्धि होती हे । 

आनर्षस्‌ अआप्रत्यतमन्यस्मिए--जो दूसरे के आशय में गया जुआ नही 
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ग्न्य के आश्रित नहों, उस स्वाग्रय को 'डानवा? कहेगें । गत्यर्शक् 'क' 
~ ~ है ७५९ ४ न है नः ७. टर जिप र 

धातु से “व? प्रत्यय, करने पर आय? की पद्धि होतो है, उसके निषेध से 
॥ > झि ~ ~ ७ 2 त्पर्ति 

“अ्रमव! हे । ग्रधितस्घुः  प्रभिप्तन्तिपन्ते = संयति गच्छन्ति मृ प्राप्नु-- 


बस्ति । “संस्थिति? शब्द भुत्यु के लिये बहुधा प्रयुक्त ऐोला हे ॥ ५1२६ ॥ 


ञ र न. x Le ७ ७ i शि ~ 
4 -9-९-०-५-०-५-६-१-४-०५ ३-२: ब प्‌ प्र मात्र $ त्‌ 
। त संवत्सर सदमात्राभिः स्तेति-- 

र संवत्सर-चर्णन ¦ वन: त गीती 0 हि 
30क्‍%9.3-9:-0%%-०-०-००:४.. पञ्चारे चक्र परिवतमाने! हत पशतेतया | 
९ 0 ५ च त्‌ 
'पश्चतेवः संवत्सरस्य' इति च ज्राह्मणां हेमन्तशिशिरयोः 

९ च इर पितम्‌ he 1 छाति तत छ 
समासेन । 'पडरे आइरपितम्‌! इति पड़तुतवा । अराः 
७ ; = 
प्रत्युवा नाभा । पट पुन; सहत॑ः । 
उस संबत्तर का सवङग सणस वेद उप्तप्रकार करता है-- 
(१ ) पञ्चारे चक्रे परिएर्तसाने तस्म्रिज्ञातरुथ॒भंवनानि विश्वा | 
तस्य नाच्तस्तप्यते भूरिभारः सतादेव म शीर्यते स नामिः ॥१.१९४.१३ 
( तस्मि परिबितंभाने पञ्चारे चक्रे ) उस घछुमले वाले दघन्त य्रष्म 
वर्षो शरत्‌ ओए हेमन्त रूपी पांच ग्रो वाले संवाप्परकाल~चग्भ में 
( विश्वा मुदनानि आतल्युः ) सवश्‌ प्राणि स्थित हें । ( तस्य ्चरिमारः अतः 
न तप्यते ) उस चक्र का भूरिभाएकान्त ग्रक्ष नहीं तपता ( घनात्त मठ 
सः जामिः न शीयते ) और सनातन काल से कार्य चलाने पर भी धह नाभि 
नहीं घिसती । रथ पर अत्यधिक बोके लादने से उम का ग्रा टट जाता 
हे, ओर नाभि गक्ष द्वारा घिसकर खुली हो छाती हे । परन्तु यह संपासर 
चक्र ऐसा हे शू इसमें कोई प्रियतन नहीं होता । 
हेमन्त आर शिशिर को एक अतु मान कर पांच झतुयें रह जाती हैं । बे 
पांच झतुये संवत्सर- चक्क के पांच अरे हैं । यासक ऋपने ग्रर्थ को हुए करने 
के लिये (ज्जृतषः संब्त्सार'-इस ब्राह्मए-वचन `को उद्शत करता है! 
(२) पञ्चएःदं पितरं द्वादशाकृति दिघ आहुः परे श्रद्धे पुरीषिणम्‌। 
अथेमे न्ये उपरे बिचलणं सप्तंचक्रे षडर आएरपितम ॥ १.१६४.१२२ 
(पञ्चपादं ) पांच सतुग्रों वाले पांच पादों से युक्त ( द्वादशाकृलि ) खोर 
बारह मासों के कारण बारह ग्राकृतियों धाले ( दिवः पितरं ) दिन के पिता 
संवत्सर को ( परे रद्ध घुर।पिणं हुः ) दूसरे द्रधभाग में जल उत्पज करने 
दाला कहते ४ । (ग्रथ इसमे अन्ये ) श्रार ये दूसरे थिट्वाब्‌ ( उपरे सस्नचक्रे पडरे ) सत 
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प्राणियीं को ग्राराम देने वाले, यन ऋतु मास पच्च ग्रहोरात् दिन ग्रौर रात, इन 
सात चक्रों वाले, तथा ६ ऋतुग्रों के कारण ई प्रारों वाले संवत्सर प्रं. ( विचक्षणं 
श्रपितं आाहुः ) मनुष्य का नियास ब्तलाते हैं । 

संवत्सर उत्तरायण तथा दक्षिणायन के विभाग से छै छे महीन्में में बटा हुय्रा 
है। उन में से दक्षिणायन में वृष्टि होती हे, उत्तरायण वृष्टि का काल नहीं'। 
इसी को “परे ग्र्ठु पुरीयिणं ग्राहुः? घचन से ग्रमिव्यक्त किया हें। इसका विशेष 
वर्णन 'कुष्णां नियानं’ मंत्र की व्याख्या ( निरु० ७:२४ ख० ) में देखिए । 

अर--ये नाभि में जुड़े हुए होते हैं । गत्यर्धक “ऋ? धातु से “ग्रच' । 
पष्‌--'जंचे बाहू शिणे मध्यं षडङ्गमिदमुच्यते’ फे ग्रनुघार षडङ्ग शरीर से दूसरे 
का पराभव किया जाता हैं, यतः ई की संख्या को “पच ( षट ) कहा गयो। 
“चह? धातु मे 'क्षिप' और हु! को "प? । 


प्रादशारं नहि तज्जराथ' द्वादश प्रधयश्चक्रमेकम्‌? इति 
प्रासानास्‌। मासा मानात्‌ । प्रधिः प्रहितो भवति । 


'तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्करोऽपि; पष्टिन चलाचलासः । 
“पष्टिथ ह में ब्रीणि च शतानि संतत्सरस्याहोरात्राः इति 
च ब्राह्मणं समासेन । 


“सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थू: । “सप्तं च वे शतानि विशतिश्च 
संत्रत्सरस्याहोरात्राः? इति च ब्राह्मणं विभागेन विभामेन ॥६।२७॥ 


(३) द्वादशारं नहि तजराप वर्षसि चक्रं परिष्यासृतस्य । आ पुरा 
अग्ने मिथुनांसो अत्र सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ १. १६४.११ 


( द्यांपरि) सय के चारों ग्रोर पृथिती के प्रदर्षिणा करने पर ( द्वादगारं ) 
बारह महीनों वाले प्ररे पे यक्त ( ( ऋतस्य चक्रं ) संवत्सरकाल का चक्र (वचत्ति) 
निरन्तर घूमता है । ( नाह तस्‌ जगाप ) वह काल-चक्र कभी चोण नहीं होता । 
( आग्ने ! ) हे विद्वाहू! ( ग्रत्र ) इन संवत्सर-चक्र में ! सप्रशतानि विशतिः न 
मिधुनासः पुत्राः ) ७२० ग्रहो राख्न रूपी यमक पुत्र ( ग्रातस्थः ) स्थित हें । 


पृथिवी सूर्य की प्रदक्षिणा करती हे, उसमे मास तथा दिन रात ग्रादि फाल को 
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उत्पत्ति होती हे--पह वैज्ञानिक सिद्धान्त इस मंत्र से द्योतित होता है। संवहपरर 
के दिन ग्रौर रात--ये दो यमक पुत्र हैं। २६० दिन हैं, और ३६० राज़ियें। 
एवं, ७२० मिथुन पुत्र हुए ! यास्क इस पक्ष को पुष्टि में “प्र च बै झतान” 
ब्राह्मण-वचन देता हुआ. कहता है कि दिन तथा रात को विभक्ता करने 
से ७२० पुत्र होते हैं । 


(४) द्वादशप्रधयश्चक्रमेकं जीणि नभ्यानि क उ तश्चिकेत । 
तस्मिन्त्साक त्रिशता न शङकषोऽपिताः पष्ठिन चलाचलासः॥१.१६४.४८ 
) 


( एकं चक्रु ) संबत्तर रूपी शक चक्र है, जित में ( द्वादश प्रधयः 
बारह महीने १२ परिधियें हैं, ( त्रोणि नभ्यानि ) और तीन ऋतं 
तीन नाभिं हैं, ( तत्‌ कः उ चिकेत ) उस चक्र को कौन पूर्णतया जानता है? 
( तस्तव साकं ) उस चक्र में एक साथ ( तिशताः शङ्करः न ) शंफओं की 
न्याद ३०० ( न षष्टिः ) ग्रौर ६० अहोरात्र ( प्रपित्ताः ) लो हुए हैं, 
( चलाचलासः ) जो सदा चलायमान रहते हैं। यहां दूसरा “न? समुच्चयार्थक है 

संवत्सर के ३६० दिन होते हैं । यहां भी यास्क इस पक्ष की पुष्टि में 
गवादि ह्‌ वै त्रीणि! ब्राह्मण-पाक्ष्य उद्धूत करते हुए कहते हे कि दिन 
और गात को इकट्ठा मिलाकर गिनने से वष ३६० दिन का होता हे" 

प्रधि--षरिधि, प्रहित ग्रर्णात्‌ ऊपर निहित होती है । पर! पूवक धा 
धातु से 'इण? और डिद्वाव ( उणा0४.१३४ ) । मॉस--इस ते समय को 
मापते हॅ! “मा? चातु से 'स? ( उणा० ३.६२ ) । 

"उपयुक्त मंत्रों के ग्राधार पर हम संवत्सर काल के प्रावयषो का ड्स 
तरह उल्लेख कर सकते हैं-- 

(१) त्रिमाभिचक्रस्‌, त्रीणि नभ्यानि = तीन ऋतवयें । 

(२) पञ्चार, पञ्चुपाद = पांच ऋतुयें । डि 

(३) षडर = वसन्तादि ई झतुयं । 

( ४) द्वादशाकृति, द्वादशार, द्वादशप्रधि = १२ मास । 

(९) खिशता न शङ्कबोऽपिंताः पष्ठिन = ३६० दिन । 

( ६ ) सप्रशतानि विंशतिश्च मिधुनासः पुत्राः = ७२० दिन ग्र रात । 

(७) परे ग्रढु पुरीषिणम्‌ = दो ग्रयन । ८ 

(८) सप्नचक्र = ग्रयन, ऋतु, मास, पक्ष, 'प्रहोरात्र, दिन, रात--ये सात 

बिभाग ॥६।३७॥ 


THRE 
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.पञ्चसाष्याथ । 


# प्रथम पाद्‌ ॐ 

ग सस्मि 3 “सस्निमविन्दष्वरणे नदीनाम्‌? । सस्निं सं- 

१. सस्निमू ग 

/-$-0-9-9-0-9-:0-972 स्नात मेघम्‌ | 

सस्नि = संस्नात, ग्रत्पन्त शुद्द पवित्र । “प्णा' शोजे से “कि प्रत्यय ओर 
लिङ्गत्‌ ( पा० ३. २.१७१ )। 
सरस्निमविन्दष्यरणे नदीनामपाड्णोद्‌ दुरो अश्मवरजानाम्‌ | 
प्रासा गन्घर्वों अम्नतानि घो चदिन्द्रो दत्तं परिजानादद्दानाम्‌ ॥१०.१२६.६ 

देवता-इन्द्रः । ( नदीनां चरणे मम्नि प्रविन्दत्‌ ) जल फे स्यान में-ग्रन्त- 
रिक्त ' मे-मेच फो प्रजा प्रात करती हे जप्रकि ( प्रश्मब्रजानां दुरः प्रयावृणोत ) 
विजुलिये जित में दौड रही हैं ऐसे मेचों के द्वारो को सूय खोल देता हे । 
( प्रासां प्रमृतानि गस्धव' प्रवोचत्‌ ) इस मेघ-जन्य जल के एमृतत्व का प्यायु- 


बंद-ज्ञाता वैद्य प्रवचन कर सकता हे, ( इन्द्रः बादीनां दलं परिजानात्‌ ) 
यतः, घह मत्यदर्शी मेघ-जल के बल को भणीप्रकांर जानता हे । ; 


el ' £ बोढ़तपों हानानां स्तोगो दूतो हुवजरी । नरा । 


TAIRA मनुष्य, नृत्यन्ति कपसु । द्र्तो जवतेवो 
द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा, । 'दूतो देवानामसि मर्त्यानाम्‌? इत्यपि 
निगमो भवति । 

वाहिए = वोदतम = उत्तम काहक। वोट से 'तुच्इन्दसि? ( पा० ५.३.५९ ) 
मे 'दुपङ्ग!, नुरिष्ठेमेयःसु (६.४.१५४) से तृच’ का लोप | वहिष्ठ-वाहिष्र, छास्दरू 
दोघ । Ee संदेश प्रापक, ज्ञान प्रापक, ग्रनर्थ निवारक । ( क ) जपते प्रापयति 
इति दूत; । जू गतो से 'क्त' (उदा ३.९०) जूत-दूस। (स्व) है 


अ A हिष्ठो षां हवानां स्तोपो दतो छुवनरा? । 
र 
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गतो से 'क्त' ग्रौर्‌ दीघ । ट्रत--हत । ( ग ) वारयति अनथा इति द्रूतः । 
वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमो दतो हुवन्नरा । युवा भ्यां भूत्वश्विना ॥ ८.२६.१६ 
देवता--ग्रश्विनो । (मिरा ! इवानां वाहिप्रः दूत: दां स्तोमः हुवत्‌ ) हे पुरुपार्थो 
स्त्री पुरुषी ! प्रार्थनोय जोन तथा धर्मादिको का उत्तम प्रापक, श्रीर्‌ त्रनर्थ- 
निवारक. वेद तुम्हें प्रदान जिया है । ( युवाभ्यां भतु ) बढ पथ दा तम्हारे लिए 
विद्यमान रह । ३ 
भतु मवतु, "शप? का लुक्‌ । न! = मनुष्य, यतः घे जिदिधकम! में नतन 
करते हैँ । "नित्‌? घातु से रच! प्रत्यय गर 'ल?का लोप। 
दुत? शब्द के लिए थास्मावार्थ शक ओर मंत्र देते हैं-- 
यन्त्वा जनासो अभिक्षंचरन्ति गाव उष्णुमिव नज यदिष्ठ । 
दूतो देवानामलि मरत्यानामन्त'मं हाँश्चरसि रोचनेन ॥ १०. ४.२ 
देवता—यप्चिः ॥। ( यविष्ठ ! गाव: उष्णं ब्रजं दच जनासः यं त्वा अभितज्चु- 
रस्ति ) सब में 'रमें हुए पर सब से पृथक्‌ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! जैले गायें 
शीत ती घण छु ष्तोसे विल 
पतिज्भाथ के योग्य गम गो कोसेबती हैं, वैते मनुप्य जिध लक को अपने 
प्शिण के Sy ह nt 2 
यी 1 लिए म है, वह तू ( देवाना दूतः ऋसि, महाल, मर्त्यानां 
ग्रन्त: रो चरसि ) दिञ्युशों' का प्रापक हे, महाक्ष है, और सलुष्यों फे 
आन्द्र, प्रकाश सहित पिचर रद्वा हे। 
श्रभिचरलि- परिवरति । यविष्ठ र युवतम, डि! मिग्रणास्रिप्रणयोः । 
शुक र उवा (७ कार ~ रा 0 
१ ४. वावशानः ‡ शान; वष्टवा दाश्यतेवा | सक्त्ररुपी- 
sh :‡ वावशानः इत 
१९९ C4 tert वावशानः? इत्यापि निगमो भवति । 
__ विश कान्तो, निट: कानज्वा ( पा0 ३.२. ९ ०६ ) ववान, तुजादीनां 
दाया उभ्यबदस्य ( पा० ६,९.७ ) से दोघ, घाथश्चान । ( ख ) बाणू! शञ्दे; छान्दस 
उपधा~हस्व, “बश्‌? से डुनः परर्यपत्‌ रूपि द्वि । 
सप्त स्वसूररुपीवाबशानः विद्वान्मध्व उज्जभारा रशे कम्‌ | 
अन्तर्येमे ग्रन्तरिज्ञ पुराजा रब्छन्वत्रिमविदत्पूपणस्य ॥ १०. ५. ५ ॥ 
देवता --अधिः । ( वाषधानः मध्य? विद्वाञ ) कान्तिमान या वेदो पदेष्टा, 
तथा- सृष्टि (CF $ ज्ञाता प्रणो परमेश्वर बू ( ञ्रसुवीः सारस्वत: ) ग्रप्रका 
| TT शात वहिनी को, अथात्‌ स्वप प्रकाशमान न होने याले सोम, मंगल, बुध, 
जहस्पति, शक, भानि, पृथ्चिबी-- इस सात ममियों झो ( टशे उज्चाधार ) 
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सयं के लिए उत्तम रीति से धारण किया हैं। (पुराजाः इच्छन ग्न्तः 
आन्तरिक्षं येमे ) सनातन परमात्मा ने इच्छा करते हुए उन सप्र ग्रहों को 
सौर-मक्डलाम्सर्गत ग्रन्तरिक्ष में यंत्रित किया हुआ' हे, ( पूषणस्प वर्ग्रि 
विदस्‌ ) प्रौर उन्हें पोषक सय का प्रकाश प्रदान किया है। 
ग्रविदत्‌ = प्रायच्छत्‌ ( सायण ) । पृथिव्यादि लोकों को मधु? के नाम से 
पुकारा है, यतः ये सब प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। वृहदारष्यकोपनिषदू 
के मधुविद्या प्रकरण से यहो ज्ञात होता हे । प्ररुपो = नञ्‌ पूर्वक “हच? दीप्तौ । 
0-0-9-0-0-0-% > णो 00 ९ 
डु बान वाये एणोत्तेरथापि वरतय्‌ | तद्वार्य हणीमहे वरिष्ठ 
£-9-0-9-9-0-0-926 गोपयत्यम्‌? | तद्वाय प्रणीमहे दर्षिष्ठ गोपायि- 
१ गोपायितारं यूयं स्थ, युस्मभ्यमिति घा ॥ १॥ 
वार्य = यरणीय, बरतम। 'वृश? वरणे से 'श्यत्‌? ( पा० ३. २. ११३) । 
(ख) उपयक्त सख ते हो 'तमप? ग्रथ में “एयल? प्रत्यय । 


तद्घाय वृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम्‌। 
मित्रोयत्पान्ति चरणो यदर्यमा ॥८.२५.१३ 
देवता-विण्देदेशाः। (ततु वाय वरिष्ठ, भोपयत्यं वृणीमहे) हृमउम 
श्रेष_तम या यरणीय, ध्रतिविस्तत तधा रक्षा के वोग्य ज्ञान का वरण करते हें, 
(चत्‌ मित्रः वर्पः, यत्‌ श्रायंमा पान्ति) जिसको मित्र, धेषु, तथा न्यायकारी 
देव-जन रछा! करते हैं । 

(२) उस झेएतम, ग्रतिदिस्तृत, तथा हे विद्वाङ्‌ लोगो ! जिसके तुम 
संरक्षक हो उस घान का हम वरण करते हें । 

(३) उस प्रेष्ठमम, ग्रतिप्रवृद्ड, तथा हे दिद्वान्न लोगो | जो तुम्हारे लिये 
रक्षा करने के योग्य हे, उस शान का हम .बरण करते हैं। 

“गोपयत्यम्‌? के वास्क ने तीन प्र्थ किये हैं--गोपायितव्यमु, गोपायि- 
तारो यूयं स्थ ( थस्य तं) और झुस्मभ्यं ( गोपायितञ्यम्‌ ) । तदनुसार मंत्र 
के क्रमशः तोनों ग्रर्थ दरशाये गये हैं ॥ १॥ 

न पथ अन्ध इति अन्ननाम, आध्यायनी यं. भव! 


2२००००००५ जेभि! सिञ्चता पच्रुमन्ध:? । अपन पाल्रमग। 3 
न्नदन्ति, अमा पूनरनिधित भवति ! पात्रं पाना । वृतपाणनर 
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उच्यते, नास्मिन्‌ ध्यानं भवति न दर्शनम्‌ । 'अन्धन्तम:? इत्यभिभा- 
पन्ते । अयमपीतरो ऽन्ध पतस्मादेव 'पश्यदक्षणवाञ्ञ विचेतदन्धः? 
इत्यपि निगमो भवति | 


( क )प्रन्थसू-पह ग्रक्षवाची हे, यतः यह सर्वदा चिन्तनीय होता है। 
“ग्राङू? पूर्वक “ध्यै? चिन्तायास्‌ । ग्रा ध्या श्रसुछू-प्रन्यस्‌ । उणादि-कोष में 
“गद्‌? भक्षणे धातु से “ग्रसु प्रत्यय करके (४. २००) रूप-सिद्वि फी गई 
ऽह । ययते यत्‌ तत्‌ ग्रन्थः । चीर सयामी ने “घन” घात छे 'ग्रन्धस” बताया 
हे, यत! यह जीवन-हेत हे । ओतिति ग्रनेन आन्यः | 


भ्रध्वर्यचो सरतेन्द्रीय सोएमामत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः ) 
कामी हि वीरः सदमस्य पीति जुहोत वृष्णे तदिदेष वधि ॥ २.१४.१ 


देपता-इन्द्रः । ( आध्यय इम्द्राय सोमं मद्यं न्धः भरत ) हिमा- 
रहित यज्ञों को करने हारे मनुष्यो ! तेज-प्राप्ति के सिये दूध, सोम ग्रादि सात्यिक 
रस, तथा प्रसक्नताप्रद ग्र्न को धारण को । ( प्रमत्रेमिः ग्रासिञ्चत ) 
बड़े २ पार्धों से उस रख तथा प्र्ष "का सेवन करो । (हि शषः कामी 
वीरः सदं आस्य पोति षष्टि ) निश्चय से यह कामनाष्णण, दीर, तेजस्वी 
पुरुष सदा इस शग्रक्तरत का सेवन चाहता है ।,( तत्‌ इत्‌ वृष्णे जुहोत ) 
अतः, उसी ग्रान्न रस फो दलदीय सम्पस्च इन्द्र बनने के लिये ग्रहण करो । 


इन्द्र-'इन्थ? दाह? । पीति = पान, भषण । श्रमत्र = बड़ा पात्र । “प्रमा? 
अव्यय वद्यणि संस्कृत में इकहे अर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां अ्नि- 
मित-ग्रमित) अर्थात्‌ अधिक परिमाण केग्रर्थ में यास्क ने माना है । 
“ग्रमत्र उस पात्र को कहते हें जिस में मनुष्य अधिक परिमाण में खाते 
हैं, जिस पाब्र में भोजन ज्यादा ग्रा सकता हो । ग्रमा ग्रदु--ग्रमत्र । 
अमा- -'नञ्‌? पवक “मा? माने । पात्र--“पा? थात से हश्‌ ? प्रत्यय 
( उणा०४.१७० ) । पात्र शब्द को उपयुक्त व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि यद्यपि 
“पा? घालु पानाथक हे परन्तु यहां, पान तथा भक्षण, दोनो ग्रर्थो में ग्रभिप्रेत 
हैं, याः “पात्र! शब्द ग्रमज के लिये व्यवहूत किया गया है। 


(ख ) ग्रन्थकार को भी 'प्रन्धस? कहते हैं, यतः उस में किसी पदार्थ 
का ध्यान प्रर्थात्‌ दर्शन नहीं होता । ध्यान =दुर्शन । नञ ध्ये ग्रसु ¬ 
अन्चत्‌ । ग्रन्थकार ग्रथ में “ग्रनधन्तमः? इत्यादि मंत्र कहते हैं । 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपास्रते । 

भूष इव ते तमो य उ विद्यायाँ रताः ॥ बजु० ४७०. १२ 
प्रबिद्य उपासते ग्रन्धन्तमः प्रविशनि र 

की उपासना करते हैं घे गाढ़ ग्रन्धकार वशान्त ) जो मजुप्य केवल कर्म 
5 र क में पड़े हुए हैं, (ये उ विद्यायां रता 
त तत; भयः दव समः ) ग्रोर जो केवल शान ज्ञ : 

में र > श डा में रत से री 
अम्थेरे में प्रदिष्ट हैं । यहां “इव? पदपूर्ति के लिए है। हैं, वे उस से भी ग्रधिक 
र र i पह न मन “श्रन्धस? शब्द इसी “नञ? प क “ध्ये? 

से बना हे । एनं ध्यानं दर्शनं न भवति, यतः इसे ॐ सि क र 
नहीं होता । टक उन जाता पाय मया 
य तती ताच मे पुंस आहुः पश्यवक्षणवान्न विचेतनः (किवः 
पुत्रः स ईमाचिकेत यस्ता विजानात्स पिठुष्पितासत्‌ ॥ १.१६४. १६ 


(सतीः खरियः ताज उ मे पंप: ग्राहः र 
खिये हैं, कबिलोग न हॅ मे पुंसः हुः ) जो सत्य ` विद्या को जानने हारी 
) उन्ह मुभ्ते पुलष-तुल्य बतलाते हैं क 
द्रष्टा विद्यावाङ्ग मनुप्य ब्राको बाला है, (न निच र आर त) 
ग्र्च्छा ज्ञानवाश्‌ नहीं बह ग्रन्या है ? ष्‌ त्‌ प्रत्य: ) रौर जो 
het 52 बेट ग्रन्था ह । (यः पुचः कविः सः ईप ग्राथिकेत ) जो 
| है मनुज्य भा Po हो, वह इस सत्य कथन को समझता हे। ओर 
व: ता बिजानाल्‌ सः पितुः पिता आखत ) और जो मनु तत्त्वे ) 
समभता है क ल लक जा मनुष्य उन तत्वों को 
गता ह, वह वृद्ध मनुष्य का भो पितृवत्‌ पुज्य होता हे। 
मन्त्र के ग्रन्तिम भा मतस्मति 
भवति वै बालः पिता ke po ( ठ 000 र 0) 
¢ न मदः । आजं हि वालनित्याहः पितेत्ये त म्न दम 
हुः पितेत्येव तु मंखदम्‌?।१। 


2" 9-9-99£ 
पू 90-9-9-9-0-9+9-9-9-9-9): 


| ७. असएचन्ती 2 'असरचन्ती भूरिधारे पयस्वती!। असज्यपाने 
ही५7979-9-9-9-9-9-०-०-१-०,४६ इति वा, अव्युद्स्यन्त्याबिति चा । बहुबारे 


उदकवत्यौ । 

_ असश्चन्ती = (क ) प्रसज्यमाने = पृयम्ञ्र्त, अलिप् । (ख) ग्रव्युदस्पन्त्यौ 
मिश्रित) संयुक्त । 'झश्च! घालु गत्यर्थक्‌्ष निघएद में पठित है। गति के 
हा गत) प्रादे तीन आर्थ . होते हैं । प्राष्ठि पकष मे संगाथक, और गमन 
ह 2030. मान कर्‌ “उगचन्ती? क्षी सिद्धि फी है । और “ज एचन्ती? उस 
रड ६। सा भथमा विभक्ति का ह्विवचनान्त हृ, पा०६. १. १०६ 
छि अर? को प्रवसयण दाघ गकादेश होगया हे। अव्युदस्यन्ती = नज 
त्र उन्‌ गास्वन्ता । हु 
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असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घृतं दुहाते खुछते शुचितते । राजन्ती 
अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चत॑ यन्लुहितम्‌ ॥ ६.७०.२ 

देवता -द्याबापृथिव्यौ । ( ग्रसश्चन्ती ) परस्पर में संबद्ध, पर वास्तव में 
पृथक्‌ २, ( क्षरिधारे ) सब को घारण करने धारे, ( पयस्वती ) जल छो पेदा करने 
हरे, ( सुकृते ) साधु निर्मित, ( शुचि ब्रते ) गौर ठीक २ काम करने घाले सूर्य तथा 
पृथिवी लोक ( घृतं दुहाते ) जल को दोहते हैं। ( छस्य भुवनस्य राजन्ती रोदसी 
यत्‌ मनुहिंतम्‌ रेतः ग्रस्मे सिञ्चुतम्‌ ) इस संसार के राजा ये सूर्य पृथिवी जो मनुष्यों 
के लिए हिसफर जल हे, उसे हभारे लिये षरसावे । 


MSA 


| 2१००००० वजुष्यतिहेन्तिकमानवगतसंस्कारो भवति | 
ॐ०००००००००० विनुयाम घतुष्यतः? इत्यपि निगमो भवति | 
'ढीघप्रयज्युमति यो बञुष्यति वयं जयेम पृतनासु दूढ्यः? । दीष 
'प्रततसज्ञमभिजिघांसति यो बयं तं जयेम पृतनासु दूढ्यं दूर्धियं 
पापधियम्र्‌ । पाप; पाताऽपेयानाम्‌, पापत्यमानो उवाडेब पततीति 
वा, पापत्यतेर्वा स्यात्‌ । 


'वनुष्य! नाम-घातु हननार्थक है । (दन? चातु हिसार्थक भ्यादिगणी है, यहां 
कंद्वादिगणी मानकर “यकू' और “उस? का आगम किया है। ग्रथवा) निघण्टु 
में 'वनुष्य' धातु क्रोधार्थक पठित है, यहां हिंसार्थम मानी गई है । 
यदिन्द्राग्नी जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा । अस्माकेभिे भिर्चयं 
सासह्याम पृतन्ततः। चनुयाम घञुष्यतो नभन्तामन्यके समे ॥८.४०.७. 

( इन्द्राग्री ! यत्‌ रमे जनाः सना गिरा विष्टुयन्ते) हे ब्राह्मण प्रधानम त्रिश ! 
तथा राज्ञछू ! जो ये उपस्थित 'प्रजाजन विस्तृत वाणी से-बहुसम्मति या सव- 
सम्मलि से-ग्रापको राञ्य-प्रबन्धार्थ निर्वाचित करते हैं, ( बयं ग्रस्साकेमिः 
नुभिः एतन्यतः सावह्माम ) वे हम अपने नेताग्रों के द्वारा सेना के साथ श्राक्रमण 
कएने वासे शत्रुओं को बारंबार पराजित करें, ( बनुष्यतः वनुयास ) और 
ग्राततायिथ्रो को नष्ट करें कि जिससे (समे ग्रन्यके नभन्तां ) सब दुश्मन दूर होजाव । 

यदिन्द्रएच अश्निश्च भूयिष्ठभाजो देवतानां तस्माद्‌ ब्राह्मणश्च 

गाजा च भूयिप्ठभाजों मनुष्याणाम्‌ । ( दुर्गाचाय ५. ६६ ) । 
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यह ब्राह्मण बचन है, अतः इन्द्राज्ली” का पर्थ उपर्यक्त किया गया हे । 


1 


इन्द्राबर्णा युवमध्यराय नो विशे जनाय महि शर्म य 
ज र टु च्छुतम्‌ । 
दीर्घप्रयज्युमति यो पंनुष्यति वय जयेम पृतनाखु दूढथः पल ८२.१ 


०७: इन्ट्रावरु 95५ 
_ खितानइन्द्रावरुणो । ( इन्द्रावरुणा युवं नः ग्रध्वराय विशे जनाय महि शम 
की राजनू ! ता अज्ञान-नाशल् शिक्षाध्यक्ष ! श्राप हमारे हित्लारहित 
त के लिए प्रजाजन फो पूर्ण मुख प्रदान करें ् 
॥ पै पू दान कर। ( यः दोर्चप्रयज्य प्रति ति 
ग र्‌ तिवज्नुप्यति 
ययं दुः पृतनासु जयेम ) ग्रौर जो दीघयज्ञ करने हारे पुरुष क्षो i - 
सताता ३, हम उत पाप-बुद्धि वुष्ठ को वुद्धो में जोते । ४! 


इसी सुक्त के ७. ८२.२ मंत्र में इन » वरुण को क्रमशः सखाट ग्रोर स्वराट कहा 
हो ( नत स्व डन्य! उच्चते० ) । ७.८४. २ में इन्द्रवव्या के विजय में 
ये 
हु य हे Ma प्रध्यक्षता में राष्र बडा खुश रहता है ( युवी शब्द बृहत 
डन है 1 
की ते / । त ५.८१.३ में कहा है कि एक वरुण प्रजा को पवित्र तया विवेकी 
ता हे, ग्र दूसरा इन्द्र बलवाजू शन्नो का हनन करता है [ कृष्टीरन्यो 
धारयति प्रविज्ला वृत्राण्यन्यो ग्रप्रतीनि दन्ति] । एवं सें इन्द्र 
र प्र रः इस प्रकरण सें इन्द्र वरुण 
7 उपयुक्त पर्थ हो ज्ञात होता है। 


यज्यु: = यजतीति यज्युः । यज? चाहु से 'युब' [ उणा० ३.२० [प्र 
प्रतत र्यात्‌ विस्तृत । दूढ्यः = हूब्य = दु थियं = पापथियं । दुर्घिय:--दुः्ध्यः- 
द्रव्य / धियं ८३०) ७ ७ झर 3 ह 
" पु धिय-दुःध्यं-दुढ्यं। यहां यास्क ने (दूढ्यः? यहुवचनान्त को 
एकयचनान्त द्रृढ्य' माना है 
एन्त 'टूढ्य) माना हे । 


पाप = ( क्क) पाता श्रपेयानास्‌, प्रर्थात्‌ रक्षणीय का रक्षक । पाता ग्रपे 
यानाम्‌ पाः“ “~-०प । [ख] पापत्यमःनः ग्रपाङ एव पतति-पा~¬-~प । जिस 
से २ वार पतित होता हुभ्रा अधोगति को पहुंचता है वह पाप कहाता है । [ग] पाप 
त्यतेः । यङ्छुगज्स “पत्‌? घातु सते यहां “पाय को सिद्धि को गई है। दसे ननप्य 
बारबार पलित होता है । उणादि-कोष में “पा? घात से "प? प्रत्य करके पाए सिद- 
किया गया है ( ३.२३ ) । पान्ति ग्रात्मानं ग्रस्मात सः पापः । 9 


0090093 तरुष्य ति रप्पेव न Ro 
‡ ९. तरुष्यति { प्यतिरप्यवङ्ुमा । इन्द्रेण युजा तरुषेष त्रम्‌? 


भै-9-9-०9-9-9-9-90-3 इत्यपि निगमो भूवति | 
तरुण्य) नाम-घातु भी हेसे गर्थवाली, अर्थात्‌ हिंसार्थक हैं । यहां पर 


~> 


धल? 
घात वत्‌ “ से ती गई 
व पातु हिसाथक मानकर प्रववत्‌ यक्‌? उस? से नाम “घातु मानो गई हे! 
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ऋशभुऋभुभिरमि वः स्याम विभ्वो विभुभिः शवसा शवांसि । 
याजो अस्माँ ग्रवतु घाजसाताविन्द्रेण युजा तरुपेम बृत्रम्‌ ॥ ७.४२ 


देवता --कभवः ( फमुभिः ऋभुः यः प्रमिस्याम ) सत्य से प्रकाशित 
विद्वानों द्वारा सत्यवक्ता हम तुम कों का बिजय करे । ( विभुभिः तिभ्यः 
शसा शासि ) बलथानों द्वारा यलथाख हम अपने पराक्रम से शत्रझओं 
के पराक्रम मन्द कर | ( वाजः ऋम्माग्‌ घाजवातों आवत्‌ ) ज्ञानी पुरुष हमारी 
मंखाररूपी मंग्राम में रत्ना करे। (इन्द्रेण युजा वृत्र तरुषेम ) ग्रोर परमेश्वर 
के माथ युक्त होकर हम पाप दो नष्ट करं । 


sD भन्दना भम्दतेः स्तृतिकमंणः । "पुरुप्रियो 
० 
त 


£ ००७०-०४ भन्दते धामभिः कवि!” इत्यपि निगमो भववि । 
“स मन्दना उदियित्ति पजावती!' इति च । 


“न्हता? स्तत्ययक 'भदि! घातु मे सिद्द होता हे। भदि' कल्याणे 
मुखे च 'वातु है, परन्तु बेद में स्तृत्यर्थझ भी प्रयुक्त हुई हँ । ग्रथणा स्तुत्ययक 
“दि? चात्‌ मे भो 'भन्दना? सद्वु किया जा मकता ह॑ । वन्द्रना भन्दना । 
पिता यज्ञानामछुरों चिपश्चिहाँ विगानमझिर्चयुनं च वाघताम्‌ । 
आविवेश रोदखी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ॥ ३.३.४ 

देवता -वेसवानरोऽप्रिः । ( यज्ञानां पिता ) यत्तो का रक्षक, ( त्रिपध्चिगां 
ग्रसुरः ) सत्ववेत्तायों का प्राणदाता, ( वाघतां विमानं वयुनं च ) तथा, 
बुद्धिमानों से मान्य प्रौर प्रशस्य ( प्यम्निः ) सर्वतायक ज्ञानस्वरूप परमेश्व 
( भर्बिपता रोदरी प्राधिवेश ) ग्रनेकहार्पों पाले द्यायापृथिद्री में 
ग्रन्तर्वामितपा प्रविष्ट है । ( पुरुधिय: कठि; -घाप्रभि; भन्दते) बह बहु प्रिय कपि 
ग्रपने तेज मे काव्य वेद का बखान फरता हे । 


स भन्दना उदियर्ति प्रजावतीर्विशवायुः विश्वाः सुभरा अहदिवि । 
ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्चपस्त्यं पीत इन्दवि न्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌ ॥&.=६.४१ 
देवता-सोमः पवमानः । ( सः विश्वायुः ग्रह्दिवि विश्वा: सुभः 
प्रजावतीः भन्दनाः उदियत्ति ) हे पावक सोम परमात्मब ! वह समस्त 
मनुप्यवर्ग ग्रहमिंण सब उत्तम गुणों को घारण कएने वाशी छष्टिए्वना 
थिपयक तेरो म्ततिय उच्चारण कर्ता हैं । ( इन्दो ! पीतः प्रजावत्‌ ब्रह्म, 
आश्यपस्त्मं रयि, इन्द्रं अस्मभ्यं+याचतात्‌ ) प्रकाशक परमेश्वर ! प्राप्त किशन 
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हुए आप उत्तम प्रजाप्तहित ब्रह्म-त्तान, वल के भण्डार घन, ओर तेजझ्वो 
जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए । इस मंत्र में परमेश्वर की स्तुति का फन मग्र 
उत्तम गुणो का धारण करना बतलाया गया हे । 


१ ११, आहनः | अन्येन मदाहनो याहि तूयमू! । अन्येन मदाहनो 
२००-०००-०००४ मच्छ तिप्रमाइंसीवभाषमा ऐेत्यस भ्य भाषणा दा हन 
इव भवत्येतस्मादाहन; स्यात्‌ । 

ग्राहनः = ग्राहंसि = है अ्रसभ्यभाषिणि । “ग्राङ्‌' ए बंक “हन? चातु से “ग्रदुन?। 
असभ्य भाषण से दूसरे का दिल दुखाया जाता हे। 'ग्रन्येन मदाहनः? मंत्र क्षा 
अथ देवत-कापड के प्रन्त में यमयमी-पुक्क में देखिए । 


>€-०-० शट षिन म 
१ १२, नद 7 आषिनेदो भवति नदतेः स्तुतिकर्मणः । 'नदस्य मा 
००००००-ॐ सूधतः काम आगन्‌? | नदनस्य मा रुधतः काप 
आगमत्‌ संरुद्धपजननस्य ब्रह्मचारिण इत्यषिपुञ्या विलपितं 
वेदयन्ते ॥ २ ॥ 
नद्र = ऋषि = स्तोता = वेदपाठी । यहाँ नद! चालु स्तुत्य्यक मानी गई हे ; 
“नद॒स्य मा रुधतः? मंत्र का आर्य समभने के लिए इत के सारे सूक्त पर ( झ0 
१.१७९ ) विचार काना ग्र॒त्यावश्यक है, ग्रन्यया पाठओं को इत का महत्व ज्ञात 
नहीं होसकता । इत सुक्त का देवता दम्पती? हे । ग्रव ग्राप क्रमशः सक्त -गत 
मंत्रों का ग्रथ देखिए-- 
पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषप्ो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू चु पत्नोक्ेषणी जगम्युः ॥ १ ॥ 
( आहं पूर्वी: शतदः ) मैं प्रारम्भिक वर्षों से लेकर, ग्र्थात विवाह--काल से 
लेकर ( जरयन्तोः उपशः, दोषायस्तोः शश्रमाणा ).प्रायु को चोण करने वालो 
उषा, तथा दिन रात श्रम कती रहूँ, (ग्रपि उ ) यहां तक कि ( जरिमा नुतन्नूना 
श्रियं मिनाति ) वृद्धावस्था ही शरीरो की कान्ति को नष्ट करे और किसी ग्रनियम से 
शरीर निस्तेजस्क न हों | ( पत्नी: वृषणः जगम्युः) ऐसो धारणा युक्त पत्निय 
घोयवाक् पतियों को प्रात्र करती हैं । 
ये चिद्धि पूव ऋतसाप श्रांसन्त्साक देवेभिरषदन्न्रतानि । 
ते चिदवासुनेह्यन्तमापु: सम्‌ नु पत्नोव्रंषभिः जगम्युः ॥ २॥ 
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(ये चित्‌ हि पूष ऋपश्नापः सन्न ) जो मनुष्य पहले, अर्धात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम 
में वेदाध्यायी रहे हों, ( देवेभिः साकं ऋतानि ग्रवदय्‌ ) ग्रोर विद्वानों के साथ 
सुत्य-त्रस॑नों लो बोलते रहें हों, ( ते चित्‌ प्रव ग्रसुः ) वे दुर्गणों को छोड़ देते हैं, 
( नहि प्रान्तं ग्रायुः ) थे ग्रह्मचय का ग्रन्त नहीं पाते । ग्रथातु, ये गृहस्थ में भी 
ऋतुगामी होते हुए ब्ह्मवारी रहते हैं । ( उ नु वृषभिः पत्नीः संजगम्युः ) शेते ब्रह्म- 
चोरी घीयश्ाण पतियों ते पत्नियें विवाह करें । 

ऋतपाप--ऋत +सप स्पणने। प्रव आलुः ~भव? पूर्वक “घो? धातु बिमो- 
-चनार्यक है ( निरु० ८२ पृ० ) । 

न सषा श्रान्तं यदवन्ति देवा बिश्वा इत्स्पृधो अभ्यक्षयाव । 
जयावेदत्र शतनीथमाजिं यत्सम्पञ्चा मिथुनावभ्यजांच ॥ ३॥ 
दम्पती का निश्चय-( यत्‌ मृषा श्रान्तं देवप} न अवन्ति ) यंतः, व्यर्थ भ्रम 
करने वाले मनुष्य की ईश्वरीय नियम रक्षा नहीं करते, इप लिए ( विश्वाः इत्‌ 
स्पृधः ग्रभ्यरनव्राव ) हम दोनों संपण देवासुर-पुद्दों को चेर लें, जीत लें । ( यत्‌ 
सम्यञ्खा मियुनौ ग्रभ्यजाव ) यदि हम दोनों एक दूपरे का आदर करले हुए भिने 
रहें, ( प्रत्र शत्तनीयं ग्राजिजया4 इत्‌ ) तो हम इस गृहस्थ में ग्रनेक प्रकार फे 
थिषय भोगों फो प्योर ले जाने वाले इन्द्रिय -प्प्राम को ग्रबश्य जीत लेगें । 
झतुगामी न रह का व्यर्थ प्रम करने से ईश्वरीय नियम शरीरो को घीणा कर 
देते हैं, '्रतः स्त्री पुरुषों को उपयुक्त प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 
सम्यच्ञ्‌ सम्‌? पूर्वक पूजना यक “प्राज्चूः । 


नदस्य मा रुधतः काम आ्रागश्चित आजालो अ्नुतः कुतश्चित्‌ । 
लोपामुद्रा वृषणं नौरिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपर्युक्त नियम के भङ्ग होने पर पत्नी पश्चात्ताप करती हे-- 

( नदस्य रुधतः मा कामः प्या गसू ) वेदपाठी ग्रद्वाचारी पति के होते हुए मुझे 
काम उत्पक्ष हुआ है । ( रतः श्राजातः ) क्या यह यहां मेरे ग्रन्दर से ही पैदा 
हुप्पा है ! ( ग्रमुतः कुतश्चित्‌ ) ग्रथवा, किन्ही बाह्य कामोत्पादक पदार्थों के सेवन 
से उत्पन्न हुआ है ! ( लोपामुद्रा ) जो यह ब्रह्मचर्य को मर्यादा को तोड़ने याली 
( वृषणं नीरिणाति ) वीयंधाम्‌ पति के पात जाती है, ( ग्रधीरा शवसन्तं धीरं 
घयति ) और ग्रधीए होकर महाप्राण बाले तथा ब्रद्मच्र य-ब्रत॒ से ग्रविचलित 
चित्त बल्ले पति से गमन करती है । 

मुद्रा = मर्यादा । शब्द कल्पब्रुम में 'समुद्र' का निवंचन “सह मुद्रया मर्यादया 
वर्तते? ऐसा किया है । रुघत्‌ = संप्दुगजनन = जितेन्द्रिय । 
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इमं बु सोमभन्तितो हृत्सुपीतसुपत्र थे । 
यत्खीमारश्चद्धमा तत्खुखूळलु पुलुकामो हि मत्यः ॥ ५॥ 


यदि कभी प्रमादवश ऋतुगमन का ब्रत भन्न होजावे, तो स्त्री पुरुष उस 
दुष्कम के लिए पश्चात्ताप करे, ग्रोर बलदायक ग्रौषध का सेवन करके, उस 
निषलता को दूर करें-- 

( चु इमं श्रन्तितः सोमं ) मैं इस पास रखे हुए श्रोषधि-सार को ( हृत्सु 
पीतं ) जी भरके पीकर ( उपब घे ) कहता हूं ( यत्‌ सीम्‌ ग्रागः चकृम ) कि जो मैंने 
दोष उत्पन्न किया है, ( तत्‌ सुमृडतु ) उसको यह ्रोषध दूर करके कल्याण करे, 
( हि पुलुकामः मर्त्यः ) फर्योंकि हम स्री या पुरुष बहुत कामी बन गये हैं । 

अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छुमानः । 
उभौ वर्णीद्वषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥ ६! 

( खनित्रः खनमानः ) जैते कृषक खनित्र- साधनों से भूमि को भलोप्र' र 
खोद कर, और ऋतु भ्रनुसार उत्तम बीज को डाल कर उत्तम भ्र्न पैदा कर 
हे, ( अगस्त्यः ) एव जो ऋतुगामी होकर ( प्रजां ग्रपत्यं ) श्रेष्ठ सन्तान ( बलं 
इच्छमानः ) ग्रौर पति पत्नी में बल की इच्छा रखता हुआ, ( ऋषिः उग्रः उभौ 
वर्णौ पुपोष ) तत्थदर्शी ग्रौर तेजस्वी पुरुष, एक दूसरे को वरण करने से भ्रपना और 
पत्नी इन दोनों वर्णो का पोषण करता हे, (सत्या; ग्रा णिषः देवेषु जगाम) वह देवजनों 
से सञ्चे आशीर्वादों को प्राप्त करता है। 

अगस्स्थ--ये धर्मादन्यत्र न गच्छन्ति त ग्रगस्तयः, तेषु साधु प्रगस्त्यः 
(स्वामी जो )। “नज! पवक “गस्‌? से “ति? ( उणा० ४. १८० )। प्रजा--प्रकृष्ट 
जायत इति प्रजा । देवेषु = देवेभ्यः । “उभौ षणौ? से यह भाव स्पष्टतया ग्रभिव्यक्क 
होता है कि विवाह संबन्ध उन्हीं खी पुरुषों में होना चाहिए, जिन्हों ने एक दूसरे 
को वरण किया हो ॥२॥ 


9-9-9-9-9-9-०-9-०-9% ¢ 


Ud एट द्याबापृथिवी न धन्व नान्तरित्तं नाद्रय 
०००००००४४ सोमो अत्ता? | अश्नोतेरित्येवमेके। | 

“नपे गोमान्गोभिरत्ताः सोमो दुग्धाभिरत्ताः। क्षियति- 
निगमः पूर्वः, क्रतिनिगम उत्तर इत्येके | अनूपे गोमान्‌ गोभियदा 
त्षियत्सथ सोमो दुग्धाभ्यः क्षरति। सव त्षियतिनिगमा इति 
शाकपूणिः 
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“निघण्टु में 'सोमो ग्रक्षाः? पाठ हे । “प्रज्ञा? के साथ 'सोमः? का पाठ मंत्रों में 
इन के संघन्ध को जतलाने के लिए दिया है। अच्ञाः = प्रश्नुते, क्षतति, च्षियति। 
“अशूङ्‌” व्याप्ती लिङ्‌, “ग्रकषोष्ठ' को जगह “भ्रच्चा? । “घर” संचलने लुङ्‌ “ग्रचा- 
रीत्‌? की जगह "प्रक्षाः? । 'क्षि? निवासे लुङ्‌ “ग्रे ीत्‌? की जगह “प्रक्षाः? । 


न यस्य द्यावापूथिवी न धन्व नान्तरिक्ष नाद्रय़ः सोमो अक्षाः । 
यद्स्य मन्युरधिनीयमानः श्टणाति बीछु रुजति स्थिराणि॥ १०.८६.६ 


देदता-इन्द्रः । ( यस्य द्यावापृथिवी न) जिस परमेश्वर की महिमा को 
दुलोक पृथिवीलोक नहीं पाते, (घन्धन) समुद्र नहीं पाता, ( ग्रन्तरिक्ं 
न ) ग्रन्तरिक्ष नहीं पाता. (श्रद्रयः न) पवत नहीं पाते, ( सोमः ग्रचा: ) 
उस को महिमा को शान्त जीव पा लेता है । ( यत्‌ ग्रस्य अधिनीयमान: मन्युः ) 
जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु ( बीडु शृणाति, स्थिराणि 
रुजति ) ग्रभिमानिग्रों को शीण करता है, ग्रौर कठोरचेतायों को भग्न करता है । 

इस मंत्र में दर्शाया गया है कि यह महान्‌ सूर्य, पृथिवी, समुद्र ग्रौर 
विशाल पवत ग्रादि भी परमेश्वर की महिमा को नहीं पाते, परन्त शान्त 
जीवात्मा पा लेता है। £ 

शाकपूणि आचार्य "प्रक्षा? निवासार्थक मानता है। उस के पक्ष में 'यस्प' 
को “यस्मिन्‌? प्रार्थ में मान कर मंत्र का यह ग्रार्थ होगा-- 

ऊ जिस परमेश्‍वर में द्यावापृथियी निवास नहीं करते, जिस में समुद्र निवास 
नहीं करता, जिस में ग्रन्तरिक्त निवास नहीं करता, जिस में पर्दत निवास नहों 
करते, उस परमेश्वर में शान्त जीव निर्यात करता है। 


अनूपे गोमान्‌ गोभिरत्षाः सोमो दुग्धाभिरत्ताः । 

. समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ &. १०७.६ 
ts देवता--पवमानः सोम; । | ( प्रनूपे गोमार्‌ गोभिः ग्रच्चाः ) जब जलप्राथ देश 
सें गो-स्वामी गायों के साथ निवाध करता हे, ( दुग्धाभिः सोमः ग्रक्षा; ) तव 
दोहीं हुई गायों से भी दूध भरला रहता है। ( समुद्र न संवरणानि ग्रमु ) जैसे 
जल चहुं ग्रोर से समुद्र को प्राप्न होते हैं, एवं भक्षण किए हुए घारादिक का रसरूप 
दूध गाय के स्तनों में प्राप्त होता रहता है। ( मन्दी मदाय तोशते) तव 
प्रसन्न-वदन गोस्वामी 'तेज धारण करने के लिए निबलता ग्रादि को टूर करता हे । 

इस ग्रथ के अनुसार कई ग्राचार्य पहला 'ग्रचा! निवासार्थक, तथा दूसरा 
तरणाथक मानते हैं। दुग्धाभिः =दुरधाभ्यः । नितोशते =हन्ति ( निघण्टु) । 

शाकप्रणि आचार्य तीनों स्थलों में प्रयुक्त 'ग्रक्ञा? शब्द को नियासार्थक 
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मानता है । पहले स्थल में निवामार्थक मानने से मंत्र का ख्या ग्रर्छ होगा, वह 
लिखा जा चुका । दूसरे मन्त्र का ग्रथ इस प्रकार होगा-- 

जल-प्राय देश में जब गोस्वामी गायों के साथ निवास करता है, तब दोही 

हुई गायों में भी दूध रहता है । दुग्धाभिः = दुग्धासु ! 

“प्रनूप? का लक्षण ग्रमस्कोश की टीका में इप प्रकार किया है-- 
नानावुमलतावीरुश्षिभेरप्रान्तशीतलैः । 
वनैब्याप्तमनूप तत्‌ सस्यैत्रीहियवादिभिः ॥ 

निरुक्त में ग्रनूपे गोमालू गोभिरघाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः'-इस के आगे 

“लोपाशः सिहं प्रत्यज्ञूमत्ता!?-यह पाठ और दिया हुञ्रा है । यहां पर 
इस पाठ का देना ग्रप्रासङ्गिक है । यह पाठ ऋ.१०.२८.४ मंत्र का भाग 
है । ज्ञात होता है कि यह लेखक के प्रमाद से यहां लिखा गया हैं । 
यास्क ने इस मंत्र-भाग की व्याण्या यहां पर नहीं की। पता लगता हे 
कि किसी लेखक ने “पग्रत्साः की जगह पर “ग्रच्चा समझ कर नोट के 
तौर पर यह मंत्र लिख रखा होगा । 


a श्वात्रमिति चतिप्रनामाशु अतनं भवति | 'स 


#००००००० पतत्रीत्वरं स्था जगद्रच्छवाहसग्निरणोज्जात- 
वेदाः? । स पतति च इत्वरं स्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ तत जिप्रमप्नि- 
रकरोज्जातवेदाः । 


श्र्वात्रम्रु' यह ल्िप्रवाचो है। ग्राशु च तत्‌ ग्रतनं, झर्णात वह शीघ्र गौर 
सततगन्ता है। शु ग्रा प्रत्‌ ए-श्यात्र । निघण्टु में धन को भो. “वाह कहा 
गया है यतः वह ग्राशुयायी आर्थात्‌ चञ्चल होता है । “प्राशु” और नु" 
समानार्थक हैं ( निरु०६.१ ) । 
यो होतासीप्प्रथमो देवज्ञो यं समाञन्नाज्येनावृणानाः । 
स पतत्रोत्वर स्था जगद्यच्छवात्रमञ्चिरकणोजातबेदाः ॥ १०.८८.४ 
देवता--जातवेदाः ग्रझ्ञिः । ( यः प्रथसः देघजुष्टः होता आसीत्‌ ) जो 
अनादि, विद्वत्सेवित सृष्टिकर्ता हे, ( पं शाज्येत आवृणानाः समाञ्जन्‌ ) 
जिसको भक्ति रूपी हृषि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हे, 
( सः जातयेदाः ग्रग्मिः ) उस सर्धव्यापक सष परमेश्वर ने ( यह्‌ पतञ्नि 
इत्वरं, स्था जगत्‌, शधात्रं शक्रणोत्‌ ) ओ उड़ने घाले और चलने वाले) 
तथा स्थावर और जङ्गम पदार् हैं, उज सेव क्रो शीघ्र पैदा किया । 


ह 
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है > 
ज्य 5 “ग्राड? पूर्वक “ग्रश्‍्जू? । ग्रावृणानाः-'दृड्‌? संभक्तौ । 


DC Rn 


3 ५५. ऊतिः | ऊतिरवनात्‌ । “आ त्या रथं यथोतये इत्यपि 
0 1 की अर निगपो भवति | 

“ऊति” शब्द “ग्रघ' रक्षण गति कान्ति प्रौलि वृप्रचधगम प्रदेश श्रवण 
स्याम्यथ याचन फ्रियेच्छा दीप्रधवाप्नधालिङ्गम हिंसा दान भाग वृद्विषु--इस 
घातु-से छिद्ठ होता है । यह 'ऊति दूति जूति? इत्यादि [ पा० ३. ९७ ] सत्र 
से सिद्ध किया गया हैं । “ग्रव” धातु के रक्षा, गति, शोभा, प्रीति, तृप्ति, बोध, 
प्रवेश, श्रवण, स्वामित्व, याचन,क्रिया, इण्छा, तेज, प्राभि) भ्रालिङ्गन, हिंसा, प्रादान, 
भजन ग्रौर वृद्धि--ये १९ ग्रर्थ हैं । पाठकों को इन प्रथा को ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए । 


आ त्वा रथं यथोतये सुन्नाय वर्तयामसि । 
तुबिकृमि सतीपहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥ ८,६८.१ 
देषता इन्द्रः । ( शविष्ठ सत्पते इन्द्र ! ) ग्रतिशय बण वाणे, सच्जन-रच्चक 
राजरू ! ( तृषिकूमि कतीषहं त्या ) बहुकर्मा तथा सत्य से वलवान्‌ तुभ 
को (रथं यथा ऊतये, सुम्नाय ग्रावत्तयामस्ति ) गाड़ी की न्याई रक्षा के 
लिये, गति के लिये, बृद्धि के लिये श्रार सुख के लिये प्राप्न करते हैं । 


“वृत! धातु, निघश्दु में गमनार्थक पठित हे । 


I i I I 


A हासमाने इत्युपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः | 
१७, पड्िः { हासमाने? को व्याख्या आगे ( ९.३२ ) करेगें । 
०>****००००# “वम्रकः पड्भिरुपसपैदिन्द्रस्‌ । पानैरिति वा 
स्पाशनरिति वा | 

पड्मिः ==पानेः, रक्ताग्रॉ से; स्पाशनैः-रोकने से या स्पर्शनों से । 
“पा? रक्षणे या “सपश? वाधनस्पर्शनयो: से “पट्‌? सिट्टु किया गया हे । 
पया महो श्रसुर वक्षेथाय वम्रक; पड्भिरुपसर्पदिन्द्रम्‌ । 
स इयानः करति स्वस्तिमस्पा इपमू जँ सुक्षितिं विश्वमाभाः॥१०.४४.१२ 


देव़ता-इन्द्रः । ( एदा महः आसुर ! वक्चथाय यखकः पड्भिः इन्द्र 
उपसपत्‌ ) एवं, है महान्‌ प्रज्ञानघन ! ज्योति फे लिये तीनों एपणाश्रों 
को उमशा हुआः सन्यासी ग्रात्मसंरक्षणों, इन्द्रियों को विषयों से रोकने या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ ख० १६ श० नेगम-काएड ३१६ 


समु ए-स्पशनो से शुक परमेश्‍वर के निकट पहुंचता है । (सः इयानः यस्मै 
स्वस्ति करति ) वह प्राप्त किया हुग्रा इन्द्र इस योगी के लिये कल्याण प्रदान 
करता है । ( इषं, ऊज, सुष्वति विशं श्राभाः ) ग्रौर इस के लिये ज्ञान, बल, 
शर उत्तम निवास मोक्षथाम--ये सब कुछ प्रदान करता है । 

बौद्ु धर्म में सन्यासी के लिये वान्ताश ( जिसने सब शाणशायें, इच्छायं 
उगल दी हैं ) होने का बड़ा वर्णन ग्राता है । ऋ.१.५५१.९ में स्वामी. जी 
ने 'धख? का ग्रर्थ. 'ग्रघमस्योद्रिरकः? किया है । 


10 सत “ससं न पक्षमविदच्छुचम्तम्‌?। स्वपनमेतन्माध्यमिक. 
९ र 


` अ******%% ज्योतिरनित्यदशेनं तदिवाविदज्जाज्वल्यमानम्‌ । 


ससं = स्वपनं, प्रर्थात नित्य न दीणने बालो मेघस्थ विद्यत्‌ । “षस' 
धातु से “प्रच? प्रत्यय । 


प्रमातुः प्रतरं गुह्यपिच्छ्न्कुमा्रो. न वीरुध उपसपंदुर्घीः । 
सस्र न पकमविद्च्छुचन्तं रिरिहांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥ १०.७8.२३ 


देवता--प्रग्रिः । ( कुमारः मातुः प्रतरं गुह्यं इच्छश्‌ ) हृष्टपष्ठ ग्नि स्वरूप 
तेजल्वी बच्चा माता के प्रकृष्ट स्तन्यपान की इच्छा करता हुआ ( उर्वीः 
घीरूघः न प्रोपसपत ) पृथिथीजन्य श्रर्क्षी था ग्रोषधितं के समीप नहीं जाता । 
(रिपः उपस्थे ग्न्त; रिरिहांस ) एवं, माता को गोद में दूध चूंगते हुए बच्चे 
को पिता ( पकयं ससं न शुचन्तं ग्रविदत्‌ ) प्रकटित/ ।व्रद्यत्‌ की न्याइ 
शोभायमान/पाता है । 


“रिष्‌? पृथिवीवाची निघण्टु में पठित है, प्रौर पृथिवी शब्द माता के 
शिये प्रयुक्त होता है, जैसे “शोर्मे पिता जनितः? इत्यादि मंब में प्रयुक्त है । 

इस मंत्र में बच्च के लिये वर्षा-काल-जन्य विद्यत्‌ को उपमा विशेष महत्त्व 
रखती है। जैसे ९,१० मास विद्यत ग्रपक्त रहती है, ग्रौर वर्षाकतु घ्याने पर 
प्रकटित होती है, एवं बच्चा <, १० माए माता के गर्भ में रहता हुग्मा 
स्वपन ग्रवस्था में-प्रप्रकटित दशा में- होता हे, प्रौर सत्पश्चात््‌॒ उत्पत्न- होने 
पर पक्काथस्था में ग्राता है । 


तया 1 'द्रिता च सत्ता स्वधया च शम्भुः? द्वैध सत्ता मध्यमे 
३०५०००० च स्थाने उत्तमे च । शम्थु; सुखभूः । 
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यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्द्रिता च सत्ता खधया च शस्भुः । 
तस्याजुधम प्रया चिकित्वोऽथा नो धा अध्वरं देववीतौ ॥ ३.१७.५ 

देवता ग्रग्मिः । ( अग्नेः यः त्वत्‌ होता, पुषः, यजोयासू, द्वित्ता च सत्ता 
स्वधया च शंभुः ) हे विद्वान ! जो तेरा दाता, सनातन, तथा सृष्टि-यक्ष रचने 
वालों में श्रेष्ठतर परमेश्वर हे, ग्रोर जिस की मत्ता सब के अन्दर और 
बाहर दोनों प्रकार से हे, तथा जो पृथिवी द्वारा सुख पहुंचाने याला है 
( तस्य घमं भ्रनुप्रयज ) उसके वेदोक्त धम के ग्रनुकूल उत्तम यज्ञ कर | 
( ग्रथ चिकित्यः ! देववीतौ नः ग्रच्वरं धाः ) एवं, हे ज्ञानः ! दिव्यगुणों 
की प्राप्ति के लिये हमारे हिंसारहित यज्ञ को धारण कर । 


_ ईश्वर श्रौर जीव-ये दोनों चेतन सृष्टिकर्ता हैं । परन्तु परमेश्वर दोनों में 
ग्रेष्ठतर हे, त्तव 'यजीयाजू? में “ईयरुसू? प्रत्यय किया गया है । 


द्विभा-द्विता । मध्ये भवः मध्यमः = सब के अन्दर रहने धाला । उत्तमः 
ऊपर रहने वाला, भ्रर्थात्‌ सघ के बाहर रहने वाला । 


बा: मृग न वा सृगयन्ते'। मृगमिव व्रात्याः मेषाः ॥३॥ 
००००० गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मुगं न वा खुगयन्ते । 


अ्रभित्सरन्ति धेचुभिः ॥८.२.६ 


देबता-इन्द्रः । ( यत्‌ ईम्‌ अस्मत्‌ अन्ये ब्राः मृगं न मृगयन्ते) यद्यपि 
इस ग्रन्वेषणीय इन्द्र को हमारे से भिन्न दूसरे संस्कारहीन मनुष्य, जैसे नौकर 
शिकार में सिंहादिक को दूडते हैं, एवं शास्त्रों से ढंढते हैं, तथापि वे 
( धेनुभिः अभित्सरन्ति ) उन शास्त्रों से ळद्मवेष को ही धारण करते हैं, परमेश्वर 
को नही ढूंडते । 


व्रात्य; -ख्राः । व्रात्य’ शब्द प्रेषवाची-भृत्यवाची है । ग्रोर जो जन्म से तो 
द्विज हो, परन्तु उपनयन संस्कार से हीन होने के कारण हिज-धर्म से पतित 
होकर गुणकम से शूद्र बनगया हो, उसे भी प्रात्य कहते हैं, जैसे मनुस्मृति [२. ३९] 
में रत्य का लक्षण करते हुए यह कहा है-- अत ऊर्ध्व ब्रयोप्येते यंथाकाल- 
मससक्ता । सावित्रीपतिता वात्या भवन्तार्यविग्हिताः ॥३॥ 
>-०->०१-१००-०--५०५-०-३ 5 3७ ८ 
£ २१. वराहः ४ गराहा ममा भत्रति क्‍राहारः | वरमाहारमा- 


०००४०००० हार्षी? इति च ब्राह्मणाम्‌ । 'बिध्यद्वराह तिरो 
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अद्रिमस्ता इत्यपि’ निगयो भवति । अयमपीतरो वराह एतस्मादेव, 

बृहति मूलानि, वरं वरं मूलं बृहतीति वा। “वराहमिन्द्र 

एमुपम्‌? इत्यपि निगमो भवति । अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ' 
© EN 

“त्रह्मणस्पतिद्पभिवरा हे? । अथाप्येते माव्यम का देवगणा वराहूब 

उच्यन्ते । “पश्यन्हिरणयचक्रा नयोदंप्टान्विधावतो वराहून्‌? । 

( क ) वराह का ग्रर्ध मेघ होतां है, व्यॉकि इस से उत्तम ग्राहार--ग्रेप्ठ 
जल प्राप्त होता है। उत्तम ्राहाररूपी जल को तू ग्राहरण करता है-पह 
घचन मेघ के लिये ब्राह्मण में भी प्रयुक्त हुग्ग्रा है । यराहार-वराह । 
अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्चावन्ना । 
मुपाय द्विष्युः पचतं सद्दोयन्तिध्यद्व्राहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ १.६१.७ 

देक्ता-इन्द्रः । ( ग्रस्य इत्‌ उ मातुः सवनेषु ) इसी जगश्चिमौता परमेश्वर 
के ऐखर्यो में स्थित ( पपिवाज्‌ सदा; महः पितुं, चारु ग्रख्धा सूपायत ) 
रसपान करने घाला स्य शीघ्रता से महाबू जल को, तथा उत्तमोत्तम प्रत्नों 
के रस को, चोर को न्याइ गुप्त भाव से चुणता हे, ( सहीयान्‌ विष्णु! पचतं 
द्रि घराहं विध्यत्‌ तिए ग्रस्ता ) प्रौर फिर तेजस्वी विष्णु सय परिपक्क 
तथा पर्वताकार मेघ को डिन्नभिल्न कप्ता हुप्मा नीचे की ग्रोर फॅकता हे । 

( सत्र ) यह भी दूसरा पर्वंत-वाची “बराह? इसी उपयुक्त निर्वचन से सिदु 
होता हे। (१) पवत में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हें । (२) सूल 
पदार्थो को पर्वत से मनुष्य उखाइता है । मूलानि बृहति भ्रस्मात्‌, 'बृह? 
उद्यमने । ( ३ ) प्रथवा यहां से मनुष्य उत्तमोत्तम पूल पदार्थों को उल्वाइता है । 
वर बृह--धराह । पर्वतों में कन्द तथा ग्रालू भादि सूल वस्तुय उत्तम तथा 
ऋाधिक्य से उपजती हैं । 

ट्वितीयाध्याय के २२ दें खष्ड में मेघवाची शब्दों का निर्देश करते हुए 
यास्क ने घराह' के भी मेघ तथा पर्वत-ये दो ग्रर्य जतजाये हें । प्रतः, इस 
स्थल में “ग्रयमपीतरो वराहः? से दूसरा “बराह” पवतवाची ही लेना चाहिए, सूकर- 
बाची नहीं । दुर्गाचायं ग्रादिक भाष्कारों को सुकरबाची मानने में भ्रान्ति हुई हे। 


विश्वेसा विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेपिसः । 
शतं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदेनं वराहमिन्द्र पमुपम्‌॥ ८-99.१० 
देवता--इन्द्र: । ( उरुक्रमः त्येपितः विष्णुः इन्द्रः ) बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, 
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तथा उत्तम गणो को प्राप्त किया हुआ सेनापति ( एमुषंबराहं ) चोरों के निवापस्थान 
पवत प्रदेश को जीत कर ( शतं महिषाङ्‌, क्षीरपाक॑ ग्रोदनं ता विश्वा बल ग्रा 
अभरत्‌ ) अनेक प्रणस्स पदार्थो, और दूध में. पकाए जाने वाले चावल इत्यादि सभी 
वस्तुओं को धारण करता है । 

एमुषः = घ्रामुषः, आ अधिष्ठिताः मुषाः मोषका ग्रत्र । 'महिष’ शब्द महाशन 
शर्थ में निघण्दु-पठित हे । “एमुषं घराइं' इसके श्रागे "विजित्य? का ग्रध्याहार 
किया गया है, जैसे कि चरक-द्राद्मण से प्रतीत होता हि 


“अयं वराहो घामामुष एऋषिशत्या पुरां पारे ५श्‍्ममयीनां घसति । 
तस्मिन्रसुराणां वसु त्राममस्ति तमिमं जहीति । ग्र्थात यह पर्वत 
प्रदेश जो कि प्रशस्त पदार्थों के चोरों का निवासस्थान है, 'प्रौर जो इक्कीस प्रकार 
के पाषाण-र्निमत दुर्गो के प्रन्दर बसा हुआ है, उस प्रदेश में दुष्ट-जर्भो का 
प्रशस्त घन है, उस पर्वत प्रदेश को नष्ट कर । 

(ग) ्रज्निस्स? श्र्थात्‌ सेजस्वी जन भी वराह? नाम से पुकारे जाते हैं, 
क्योंकि इनका ग्राहार सात्विक होता है-- 
सै सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायल्ं विधनसैरदर्दः । 

भिं र f Ce ० 

ब्रह्मएस्पतिवष भिर्वा हैर्घ म सवे दे भिर विणं व्यानट्‌ ॥ १०. ६७. ७ 

दैवता--अह्यणस्पतिः । ( सः ब्रह्मणस्पतिः ) यह वेद-ज्ञाता ( सत्येभिः, 
सखिभिः, शुचद्ठिः, विधनपैः, वृषभिः, घराहेः, चमस्वेदेभिः गोधायसं प्रदर्दः ) 
सत्यवादी, मित्र,पवित्र, त्यागी, बलक्षस्‌, सात्यिक-अद्ञसेवी, श्रौर यत्ञों से स्येद युक्त 
अज्विएत्‌ लोगों के साथ वेदपति परमेश्वर का ग्रादर करता हे, शौर इस परमेश्व(- 
मजा से ( द्रविं व्यानट्‌ ) ग्रात्मिकबल को प्राप्त करता हे। 

एवं, इस मंत्र में “वराह? प्रङ्गिरस्‌ का विशेषण हे । यद्यपि यहां “ग्रड्गिर्स” 
शब्द प्रयुक्त नहीं, परन्तु इसी मुक्त के दूसरे मंत्र में “आङ्गिरस? शब्द प्रयुक्त है, 
उसी का संबन्ध संपूण सूक्त में है। वह मंत्र इस प्रकार है-- 

ऋत शसन्त ऋजु दीध्याना द्विस्पुत्नांसो असुरस्य धीराः | 

विप्रं पदमङ्गिरसो दृधाना यज्ञस्य घाम प्रथम अनन्त ॥ 

सत्य को प्रशंघा करने वाले; धर्म-मार्ग का ध्यान करने वाले, 'ग्रोर तेजस्वी 
तथा ज्ञानी मनुष्य कें बोर पुत्र तेजस्यी लोग घिप्र-पद को धारण करते हुए 
पुज्य परमेश्वर के मुख्यस्थान मोक्ष-धाम की इच्छा करते हैं ।: 

निघण्टु में “मझ धातु इच्छार्थक पठित हैं । 
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(घ) और ये मध्यमस्थानोय ` मरुतः? नामी देवगण “वराहु? नाम से पुकारे 
जाति है। 'मरुतः दैवता के वारे में निरुक्त ११.८ देखिए । 


पतःत्यज योजनमचेति सस्वहे यन्मरुतो गोतमो वः । 
पश्यन्हिरण्यचक्राब््योदछान्विघाधतो घराहून ॥ १.८८. ५ 

देवता--मरुतः । ( मरतः ! एतत्‌ योजनं त्यत्‌ न ग्रचैति ) हे राजपुरुषो ! 
यह शुभ दिन घौर पघित्र घुद्धि का योग, उस प्रव मंलोह् की न्याई तुमने भली 
प्रकार जान लिया, ( यत्‌ हिरण्यचम्ाब्ग, 'घरयो दंष्ट्रा घराहुश्‌ विधावतः वः पश्यख्‌ 
गोतमः ह सस्वः ) यतः, चमकोले चक्रों वाले, लोहनिमित ग्रायुधो से युक्त, 
सात्विक-ग्राहारसेवी गौर इतस्ततः गति करने वालं तुम पुरुषाथिग्राँ को देख कर 
वेदवेत्ता ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिया हे । 

दंशनसाधना कझृष्टयो दंष्ट्राः-( सायणाचाय ) | सस्वः -- स्वृ? शब्दोपतापयोः 
शभ दिनों ग्रौर पवित्र बुद्धि का योग वेदाध्यन से होता हे, पह पहले मंत्र में 
बतलाया गया है, जो इस तरह है-- 


अहानि गृध्राः पर्याच आगुरिमां थियं पार्काय्या' च देवी ' 

ब्रह्म छरवन्तो गोतमासो अकेरूध्वं नुजुद्र उत्सि पिवध्ये ॥ 

( ब्रह्म कृण्वन्तः गृध्राः गोतमासः ) हे मनुष्यो ! वेदाध्यापन करते हुए मगला- 
मिलापी ब्राह्मण लोग, ( पिवध्ये उत्सधिं भ्रकेः ऊध्वं नुनुद्रे ) जैसे जलपान 
के लिए कूपप्रदेश को ऊंचा उठाया जाता है, एवं सुख-भोग के लिए वेद-मंत्रो 
द्वारा तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जिस से (वः भ्रहानि परि ग्रा आगुः) तुम्हारे 
लिए वे ब्राह्मण लोग शुभ दिनों को प्राप्त कराते हैं, ( वार्काय्यां देवीं च इमां 
थियं च ) चौर जल को न्याइ निर्मल, तथा देदीप्यमान इस बुद्धि को प्राप्त 
कराते हैं । 


RR 


£ २२ स्वसराणि, स्त्रसराण्यहानि भवन्ति स्वयंसारीणि, अपिवा 
१७% ५३७६६२४ स्वरादित्यो भवति स एनानि सार यति | उस्रा 
इव स्वसराणि? इत्यपि निगमो भवति । 


स्वसर शब्द दिन-यायी हे, क्योंकि यह स्वयं प्राप्त होता है, स्वयंसर- 
स्यसर । ग्रथवा "स्वः? अर्थात्‌ ग्रादित्य इन्हें प्राप्त कराता हे स्वःसार--स्वसर । 
विश्वेदेचासो श्रप्तुरः खुतमागन्त तूर्णयः । उस्रा इघ स्वसराणि॥१.२.८ 

देवता--बिश्वेदेवाः । ( अप्तुरः, तृणयः विश्वेदेवासः ! ) शुभ-कमों को 
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शीघ्र करने हारे और सदा फु्तोले सब विद्वान्‌ लोगो ! ( स्वतराणि उस्राः 
इव ) जैसे प्रकाशित करने केलिए दिनों को सूर्यरश्मियें प्राप्त होती हैं, 
( सुतं आगन्त ) एवं पुत्रवत्‌ वतमान मनुष्य-वर्ग का बिद्या से प्रकाशित करन 
के लिए प्राप्त होवो । ; 


3£-9-0-9-0-9-09-0-4-9-922£ 


{ २३ गर्या श्या अङ्गलयो भवन्ति, सजन्ति कर्माणि । शर्या 
%०००००००००* इषवः शरमय्यः । शरः शुणातेः । 'शस्याभिन 
भरमाणो गभस्त्योः? इत्यपि निगमो मवति ॥ ४ ॥ 


"र्या? गरङ्गलिग्रों का वाची है, प्योंकि इन से कर्म किये जाते हैं । ' सज्‌? धातु 
से मर्जा-शर्या । “शर्या? का दूसरा ग्रर्थ इपु है, क्योंकि यह शरमय ग्र्थात्‌ 
सरकएडे का बना हुआ होता है । गोपयसोयंत्‌, और द्रोश्च ( पा०४.३.१६१, १६२ ) 
इन स॒बों से गो, पयस श्रौर दु-इन्हीं शब्दों से विकारार्थक "यत्‌? प्रत्यय किया 
गया हे, परन्तु यहां “शर? शब्द से यत्‌? प्रत्यय किया गया । यू हिसायां 
से “शर? सिद्द होता हे । 

अभ्यभि हि थवसा ततर्दिथोत्सं न कञ्चिजनपानमत्तितम्‌ । 

शर्यांभिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥ 8.११०.५ 

देवता-पवमानः सोमः । ( कञ्चित्‌ ग्रक्षितं जनपानं उत्सं न) जैसे कोई 
परोपकारी सज्जन किसी न सूखने बाले कूप को मनुष्यों के जलपानार्थ बनाता 
है, एवं हे जगदुत्पादक पावक प्रभो! ( हि भ्रभिश्रवसा ग्रभिततर्दिथ ) 
निश्चय से श्राप प्रभत ग्रन्न के निमित्त से उत्स ग्रर्धात्‌ मेघ का निर्माण करते हो, 
( गभस्त्योः शर्याभिः न भरमाणः ) ग्रौर जैसे परोपकारी सज्जन बाहुग्रों 
को अंगुलिओं से ग्र्धात्‌ अपने हाथ से तृषार्त मनुष्य , को जल प्रदान करता 
है, एवं ग्राप सूय फे रश्मि-वार्णों से वृष्टिद्वारा जल प्रदान करते हो ॥ ४ ॥ 
> x दे ९ या 00 
रद अर्को देवो भवति, यदेनमचेति । अर्का मंत्रो 

A ; ¢ OO © 
*-०००००००ॐ भवति, यदनेनाचन्ति । अर्कमन्नं भवति, अचेति 


भूतानि । अर्को हक्षो भवति संदृत्तः कटुकिञ्ना । 
गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽचेन्त्यकमक्किणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे। १०,१०.१ 
गायन्ति त्वा गायन्निणः,पराचन्ति तेऽ्कमर्किणः, ब्राह्मणा- 
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स्त्वा शतक्रतो उद्मेमिरे वंशमिव । बंशो वनशयो भवतति, 
वननाच्छयत इति वा | 


५७ क ) 'ग्रक? पृज्यदेंव को कहते हैं, यतः इसको पूजते हैं। (ख ) प्रक 
ुऊ का याचो है, यतः इत के द्वारा देव को पूजते हॅ । (ग) अक 
ग्रन्नवाची हे, यत! यह प्राणियो को प्रजता हे-उनकी रक्षा करता हे । (घ ) अर्क 
अक्ष टच का वाचक हैं, यतः यह कड्डुपैपन से संयुक्त हे । पहले तोन प्रर 
‘ञि न्श्ा 
प्रचः प्रूजायाँ धातु से क्रमशः कम, करण ग्रौर कर्ता कारक में उणा०३.४०. से 
ध्व चे हे 
पवा करने से सिद्दु होता हे । प्रच' क--प्रकू क--गप्र्क । और ग्रक-वृत्त 
स्ता आक? शब्द “संवृत्तः चषि हे र 

र सं कटुकिम्ना! का संक्षिप्त रूप हे । संबुन्तः 
टुकिम्ना--ऋ फ-ग्रक । 

उपयु मंत्र फा देवता इन्द्र है। ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) हे परमेश्वर ! 
गायक ज ग्राप का हो गान करते हैं, ( अकिण; अर अर्चन्ति ) वेदपाठी 
लोग प्रज्यदेष ग्रापको पूजते हैं, ( शतक्रतो ! द्ह्माण! त्या वंशं इव उद्येमिरे ) 
अनन्तज्ञान बाले ! ब्राह्मणणोग ग्राए को झण्डै की न्याई ऊपर उठाते है। 

स स्यल पर 'पंण? शब्द वंशनिमित कडे का द्योतक हे। एघं “प्रकिण? में 
"रक मंत्रवाची, और “आरम्‌? में देववाची ३ । दांस को वंश? दस लिये कहते हैं 

हे > 
कि थह वन में पैदा होता हे, रार संभजन से अर्थात्‌ ग्रधिक उपयोगी 
होने से प्रसिद्ध है । बनशय-वन्‌ श-वंश । वशुश्र-वनर-वंश । 
9 रै 
2£-9-9-9-9-9-9-929-३८ ७ © 4> 

> ८ 

{ स. पचि: | पवी रथनेमिभवदि यद्रिएनाति भूमिम्‌ । “उत 
१... £ ५ भि *दन्त्यीर | 
38४ ०००००००४ पव्या रथानामाठ्र थिन्दन्लीभसा? 'तं मरुतः छुर- 


पतिना व्ययुः” इत्यपि नितमो भत; । 
पचि! शब्द रथचक्र के घेरे का दाचळ हे, यह भि को उखाडता हे । 
7? पातु से “३? प्रत्यय ( उश्या०8.१३९ ) । 
उत स्म ते परुष्ण्यामूणा वसत शुन्ध्यवः । 
उत पव्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योजसा ॥५.५२.६ 


देयता-मर्तः । ( उत ते पःम्णयां ऊर्णाः अध्यत्रः इसत ) और वे 
मनुष्य पर्वा ( तहों ) वाली भूमि प्रथा पर्यत प्रदेश पर सुरतिसा 


क 
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शहुता एवक निवास करें, ( उत रथानां पव्या ओजसा अद्रिं भिन्दति ) 
ग्रौर यानों की नेमि के लिये, ग्रथात यान चलाने के लिये पराक्रम से 
प्त को तोड । 

म्रव्याः = पळवे, चतुथ्येर्थ में पष्ठी विभक्तिहे । 

“तं मरुतः चुरपविना व्यग्रुःः--यह वचन कहां का हे, ज्ञात न्‍्कीं। 


८-|-३-६-७-३-०-०००>९ 


:१८ 24 व्‌ घन “2 न्वर कक 
: ३६. वक्ष: ¦ त्तो व्याख्यातम्‌ । धन्वान्तरिक्षं, धन्वन्लस्सा 
; २७. अम्य + दापः। “तिरो धन्वातिरोचते? इस्थपि निगमो भवति। 


0३४ -७०-०-५-०-६-* 
वक्ष? की व्याख्या की जा चुकी हे ( ४.२४ ) । धन्वगुर शब्द आन्तः 
रिन्रबाची हे, यतः इसे जल प्राप्त होता है। 'घवि! गतो धातु से 'कलित? 
प्रत्यय ( उए/०१.१५६ ) । 
यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 
ख नः पपंद्लिद्विषः ॥ १०.१८७.२ 
देवता--अ्रग्मि! । ( यः परस्याः परावतः ) ज्ञो सय बहुत दूर से ( तिरः 
चर्न जातिरोचते ) शोप ग्रन्त्रिक्त का श्रलिक्रमण करके प्रकाशमान हे, 
(सः नः हविषः ञ्रलिषर्षत्‌ ) वह हमारे दुश्मनों को बहुत दूर करे । 
सघ रोगक्रिन्गिप्रों, अन्धकार, चोर डाकू और हिंसक पशु आदि अनेक 
दृश्मता को टूर करता ह । 


४७०४०८ ०००४०9२- 


रट सिनुम | सिनमन्न भवति, सिनाति भूतानि । येन स्म 


--> ००००-००६ सिने भरथः सखिभ्यः? इत्यपि निगमो भर्वात । 
“णन? प्रजघाची हे; यतः यह प्राणियों को बांधता है । इसी प्रकार 
बुह्णरण्चकोपनिपदू में भी जोबात्मा की रज्जु शन्न बतायी गयी है ( ४अअध्या०-- 
४ का० १ वत्त॑एर० )। “बिज्ञ? दन्यमे से “नक्‌? ( उशा०३,२ )। 
इसा उ था भूसयो अस्थम!वा युवावते न तुज्या अभूचन्‌। 
क स्पाचेन्द्रघख्णा यशो चां येन स्पा सिने भरथः सखिभ्यः ॥ ३.६२.१ 
ददला --<न्दरा वश्यो । £ इन्द्रावरुणा उ इप्राः मन्यमानाः घां भमयः ) है दोण्य- 
पा प्रथासणजित मधा निध!न्षित राजश ! और यह लम्हें मानने बाजी 
तम्कारो भ्रमएश्ील प्रला ( गरावते तज भदस ) यौवन वाले, अर्थात 
प्रवत शत्र के लिए हिसतोध न होये । (यां त्यत्‌ यशाः कु) तुम्हारा पर्दै 
प्रताए कहां है २( ऐन स्म छखिभ्य; सिने भरणः ) जिस से मित्रों के लिये 
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ग्रन्न ग्राहरण करते हो । 

इस मंत्र में दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री गौर राजा का घम हे कि वे 
पर-राष्ट्र में यर हुए प्रजा-जनों की बहां भी पूण रक्षा करे, घेर रेस्ान 
हो कि उस राष्ट्र के शत्रु के/प्रवल होने से उन प्रजा-भन्दो झी उपेछा की जावे | 


mated Ss) > FC हत्था ऽपरुथेत्येतेन ~ 
| २8. इत्था। ३०,सचा { ` „ॐ व्यास्थ्वाख्थ्‌ । सचा सहे- 
0-000-0० ३-०-५७-०-% रस थें | बसुभि १ सया हुवा! वसुभिःसहभुवा! 

इत्था को व्याख्या प्रमुथा से समझ सें ( देखो ३.१६,४. ५४ ) 

इत्था- क ) “श्रदस्‌’ से इवार्थ में “याल? प्रत्यय काने से इत्था हिट? 
होगा । ( ख ) "इदम्‌? से भी “याल? करने पर इत्था सिदु होता a 
(ग) इदम्‌? शब्द से “था हेतौ च छन्दसि? ( पा० ५. ३. २६ ) से हेत प्रीर 
प्रकारवचन में (धा! प्रत्यय करने पर भो इत्या बनता हे । (घ) "ग्रदस? से समी 
के प्रथ.में “या? प्रत्यव । एवं, इत्या निपात के क्रमशः ये पांच ग्रर्ध हुए--उसकी 
न्याई, इसको म्याई, इस हेतु से, इस प्रकार ग्रौर वहां पर | संस्कृत- साहित्य में 
केवल चौथे प्रर्थ में इत्य प्रयुक्त होता हे । निचण्टु में ( ३.१०) “रत्याः 
शब्द सत्यवाची पठित है । 

“चा? यह निपात “सह” प्रर्ध में है । 
अग्निनेन्द्रेण घरुणेन विष्खुनादित्ये रुद्रैयंसुसिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोम पिबतमश्विना ॥ ८.३५.१ 

दे वता --ग्रश्चिनौ । ( सजोषसा प्रश्विना ! ग्रग्निना, इन्द्रेण; घर्णेन, विष्णुना, 
ग्रादित्येः; रङ्गः, ध॒सुभिः, उषसा, मूर्येश च सचानुवा ) उब से प्रीति करने काले खी 
घुरुषो ! तुम अद्मि, वायु, जल, परमात्मा, ग्रदित्य रुद्र घमु प्रह्मचारियों, उषाझाल 
गौर सथ के साथ रहते हुए ( सोमं पिबतम्‌ ) ऐश्वयंपान करो । 
ड ३१. चित्‌ 77 चिदिति निपातोऽचुदात्तः पुरस्तादेव व्यारूयातः। 
2०००००००००० अथापि षशुनामेह भवत्युदात्तः । ‘चिदसि 


पनासि घीरसि! । चितास्खयि भोगाः, चेतयस इति वा। 
“चित्‌? यह अनुदा निपात पहले ही ( १.४,३.१६ ) व्याएपात होचुका है ! 
परन्तु वह “चित्‌? उदात्तस्वर में पशुवाची होता .है, जैसे इस मंत्र में ऐै-- 
चिद्सि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियास्थद्तिरस्युभयतः 
शोष्णी । सा नः सुप्राची खुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि बध्तीता पूवा 
ध्वनः पात्विस्द्रायाध्यद्याय गजु०॥ ४. १६ ` 
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देया -वाफ । हे वेदवाणी ! तेरे म॑ नब प्रकार के भोग संचित हैँ प्रयवा 
चेतना देने हारी हे, त मनन-शक्ति-प्रदात्री हॅ, तू वुद्धि देने हारी ह, 
उत्तम दान हे, त जाब-तेज घाली हैं, तू यज्ञ के योग्य हे, तू ग्रतिनझ्वर 
हे, .त सवतोमुखी है-ध्रर्थात्‌ तू संपूर्ण सत्यविश्याओं को जतलाने हारी 
हे । वह त हमारे पूवकाल में-प्रारम्भिक वयस मैं मुखदायिनी हो, ग्रोर 
अन्तिम काल में सुखदायिनो हो। मिद्र-जन तुरे प्राष्रव्य व्यवहार म 


- दूढतया संयुक्त रखें । वह पोषक वेदवाणी प्रध्यक्ञ परमश्वर की प्राप्चि 
लियिं हमें कमाग से बचाव । 


79१2 १4 


संर्वेपामेष दानानां घ्रह्मदानं विशिष्यते--इस मनुवचन में वेदविद्या 
फे दाग को सर्वश्रे.्ठ जतलाया गया हें। इसी का. सुल 'द्क्तिणा 
असि? यह मंत्र-याब्ध हे। शोभन! प्राक कालो यस्यां सा सुग्राची। 

उबट, महीधर ने 'मनासि? की जगह 'मनोपि? शसा पाठ दिया हे, परन्तु 
स्वामी जी ने 'मनाप्ति'! ही दिया हें। यह ही पाठ ठीक प्रतीत देका हे, पयोंकि 
“मना! का प्रयोग वेद में अन्यत्र भी शाता हैं । 

*प्रषा' यह “टाप” प्रत्ययान्त खोलिङ्ग में प्रयुक्त हृ 
3 क आरा इत्याकार उपसगंः पुरस्तादव व्याख्यातः | 

0 ¢ ८ > छ 

२००००० अथाप्यध्यर्थ दृश्यते | अभ्र आँ अपः। अभ्रे आ 
अपः-अपोऽभ्रऽधीति । 


~ ST ह 
“प्रा? यह उपसग पहले हो ( १.३,१.४,३.१६ ) व्याख्यात होचुका हे । यह 
"श्रधिः ग्रर्ष में भा देखा जाता हें। जैसे इस मंत्र में ह-- 


कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वच्तत्राय स्वयशस महे वयम्‌ । 
श्रामेन्यस्य रजसो यद्रे ऑँ अपो वृणाना वितनोति मायिनी ॥५.2८. ९ 


देवता विश्वेदेवाः । ( प्यामेन्यस्य रजमः प्रश्ने प्रा यत पः वृणाना दितनों लि 
मायिनी ) सवतोज्ञेय ग्रन्तरिक्ञ लोक के मेघ में जैसे ज को वरती हुई 
विदात उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है, वेमे बुद्टिप्रवक नीति “प्रपम? ग्र्थात्‌ कर्मी की 
वरती हुईं, उनको सर्वत्र फैलाती हे । ( कत्‌ उ प्रियाय थाम्ने, स्वचत्राय मह 
स्चयरसे, ययं मनामहे) सुख के लिए घौर प्रिय स्थान के लिग प्रिय 
बनाने के लिये, स्वकीय क्ाज़-तेज ळे लिये, तथा स्वकीय महाम्‌ श के 
लिए हम उस नीति को समक । ग्रपम = जल, कम । 
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1 
| १ दन्नं द्रोततेयशों वा अन्न बा । अस्मे द्रज्नवध्रि 


ट ००००००५०. रत्नं च धेहि'। अस्मासु द्रम्नं रत्नं च धेहि॥५॥ 
द्यम्न यश) ग्रक्ष । द्यत’ दीप्रौ चात से “नक्‌? प्रत्यय, द्योतते दीप्यते इति 
द्यम्नम्‌ । प्रथवा 'दा' प्रभिगमने धातु से भी सिद्दु होसकता हे । 
शतं ते शिप्रिन्नूतयः छुदासे सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु। 
जाह वधर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे ्यस्नमधि रत्नं च घेहि ॥७. २५.३ 
देवता -इन्द्रः। ( शिप्रिहू ) सुन्दर मुख बाले, या मकटघारी राज ! 
( सुदासे ते शतं ऊतयः, सहस्रं शंसाः, उत रातिः भ्रस्तु ) कर देने हारे प्रजावग 
के लिए तेरी सॅकड़ों प्रकार की रक्षायें, सहस्रो तरह की शुभ कामनायें 


और विद्यादि-द्वान हो । ( वनुषः मत्यस्य वथः जहि ) हिंसक दुष्ट. मनुष्य के 
बध-पाधनों को नष्ट ए, ( भ्रस्मे घ्युम्नं रत्नं च ग्रधिधेदि ) ग्रोर हमारे 
में यश गन्न, तथा एत्र पदार्थो को ग्रधिकतया स्थापित कर। 


स्यामी जी ने 'शिप्रिर! का भ्र्थ सुमुख किया हे । यास्क ने ६. १७ में 
“शिप्रे हनू नासिके वा” ऐसा लिखा हे । '्रतः, जिसके कपोल तथा नाक प्रशस्त 
हों, उसे “शिप्रिइश कहा जातकता है । ग्रौर इसी कारण 'शिप्रिर का ग्रर्थ - 
सुमुख” होगा । सायणाचायं ने 'शिप्रिख्‌? का प्यर्थ 'उप्णाषिह् किया ह। वह 
पशिरः पाति रतीति शिप्रः-इश निवेचन से किया जासफता है । 


शिरसप-शिप्र॥ ५ ॥ 


ॐ द्वितीयपाद्‌ # 


1 दहित पति पतात मनः पवित्रमुच्यते । येन देवाः 
‰-००००००००१ पवित्रेणात्मानं पुनते सदा? इत्यपि निगमो 
भवति । रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते | “गमस्तिभूतः “गभस्तिपूतो तृभि 
रद्रिभिः सुतः? इत्यपि निगमो भवतः | आपः पतरितरमुच्यन्ते । 
शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः”। बहूदकाः। आग्निः पवित्रमुच्यते । 
वायुः पवित्रमूच्यते | सोमः पदित्रमु व्यते । सूर्यः पवित्रमुच्यते । 

इन्द्र! पवित्रमच्यते । अग्निः पवित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः सूये 


र पवित्रं ते मा पुनन्तु? इत्यपि निगमो भषति ॥१। ६॥ 
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पथि = पावक । "पञ? पबने' क्रवादिगणी धात से "कत व्विर्षिद्वेवतयो;? 
( पा० ३. २. ९८६ ) सत्र से करण तथा की में दिय? प्रत्यय । 


(क ) वेदमन्त्र पायक होने से पविद्य कहा जाता ऐ-- 
येन देवाः पवित्रेशात्मानं पुनते!सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ साम उ० ४.२.८.५ ॥ 

( देवा: येन पउित्रेण ग्रात्मालं सदा पुनते ) शिद्दायू लोग जित वेद-मंत्र से 
ग्रपने को सदा पयित्र करते हैं, ( सहस्रधारेण तेन पायनानीः पुनन्तु नः ) सहस्र 
बार जाप क्रिये गए उस मन्त्र से पाउक ऋग्वेदादि-पाणियें हमें पित्र कर । 

(ज ) सर॑रशिनये पावक होने से पवित्र कहाती हैं | रश्मियें पावक हैँ--इमकी 
सिलि में दो वेद-मंत्र यास्क बस स्थल पर देता हे । रशिमि ग्रर्घ में “पवित्र? 
शज्द का प्रयोग “पदियन्तः परिवाचमातते’ इव्यादि स्थत ( नि§० १२.२० ) 

दिप्याया है । 


बाचस्पतये प्रस्व वृष्ण अंशुभ्यां गभस्ति बूच; । 
देवो देवेभ्यः एवस्व येपां भागोऽसि ॥ पजु० ७. १ 
देवता--पोमः । ( बाचरुपतये पवस्व ) हे सोम मनुष्य ! त्‌ घेद-रक्षक पर- 

मेगधर की प्राप्ति के जिये पवित्र हो, (वृष्णः ग्रंगुभ्यां ) त्‌ वॉयशणाली मनुष्य 
को शुजाग्रों की प्राप्ति के लिए पित्र हो । ( गभस्तिपूतः, दिवः देवेभ्यः पवस्व, 
येषां भागाः ग्रति) तू एर्य-रद्विमञ्रों से पवित्र द्वोता हुआ रौर दिव्य युर्णां को 
चारण करता हुआ देव-जनों' फो प्राप्ति के लिश पब्चित्र दो, जिन देबजनाँ का 
त भाग है । 


पवमान मह्यार्णो विधावसि सूरो न चित्रों अव्ययानि पञ्यया । 
गभ्रस्तिपूतो नु भिरद्रिभिः खुतो महे वाजाय धन्याय धन्यास ॥8.८६.३४ 

देवता~पवमानः सोमः ( पवमान ! महि ग्रः विधावति ) पचित्रात्मङ्‌ ! 
तू महाशन ज्ञान-प्तागए को पिशेषतया प्राध करता हे। (सः न चित्रः) त 
सथ की न्याई' य्रदुभुत गुणां वाला हे । ( पठ्यया ग्रत्ययानि ) त॒ पवित्र वेद 
वाणी से प्रविनस्वर वस्तुप्यो को पाता हे। ( गभस्लिप्रतः, प्मद्धिभि! ममि 
सुतः) तू रश्मिग्रों से पयि शोर आव्रशीय माता पिता ग्राचाय से उत्पन्न 
हुग्रा २ ( महे वाजाय न्याय धन्वाथि ) महान्‌ चान, बल तथा ऐश्वपके 
लिप गति करता ह । 


“पति? वाणी आर्थ. में निघपटु -पठित है । पवि, पवित्र, एव्या-ममानार्थकंहैं। 
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( ग ) जल पावक होने से पवित्र कहा जाता है । 
शतपविचाः स्त्रधया मदन्ती देबी दे चानामपियन्ति पाथः। 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति बतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवज्ञुद्ोत॥ ७.४७.३ 


देवता --प्रापः । ( शतपवित्रा।, स्वघया मदन्तीः, देयीः ) प्रभूत जण घाली, 
जल से खेतों फो तूप करती हुई -सींचती हुई वढी २ नहरें (देवानां पाथः 
ग्रपियन्ति ) देयों के ग्रक्ष को--घास्यिक प्र्न को प्राप्त कराती हें। (ताः 
इन्द्रस्य प्रतानि न मिनन्ति) वे नहर राजा के प्रजापालनादि प्रतो छो नर 
नहीं करतीं, प्रत्युत पूरा करतीं हैं। ( सिन्धुभ्यः घृतवत्‌ हव्यं जुहोत ) प्रतः, 
है मनुष्यो ! नहराँ के लिए जल रूपी हेवि प्रदान करो । घ्र्थात्‌ नहर खोद 
कर उन में जण छोड़ो ताकि उपयुक्त कार्य सम्पन्न हो | 

( घ) प्रग्नि', वायु, सोम, सूय, दिब्यत्‌-ये सब पावक होने से पवित्र हैं । 
“ग्रग्नि पवित्रं छ मा पुनातु? यह घचन कहां का है, ज्ञात नहीं। इसका ग्रर्य 

सुस्पष्ट है ॥ १।६॥ 

17“ तोदस्तुद्तेः । 'पुरु त्वा दारवान्वोचेऽरिरगने तब 
¦ ३५. तोद्‌ः 
*०००५०-००-८ स्विदा । तोदस्येव शरण आ महस्य’ ॥१.१४०,१ 

बहु दाशवाँस्वामेवाभिहयामि । अरिरमित्त ऋच्छतेः, 
इश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेब । यदन्यदेवत्या अग्नावाहुतयो हूयन्ते 
इत्येतद्‌ दष्टेमवच््यत्‌ “तोदस्येव शरण आ महस्य’ । तुदस्येव 
शरणेऽधि महतः । 

“तोद? शब्द “तुद? व्यथने धातु से “यच? प्रत्यय करने पर सिद होता है। 
इसके प्रर्थ फूप, बिल, गृहस्थ, शिळक ग्रादि अनेक हो सकते हें । देवराजवज्दा 
ने निघष्टुटोका में गृहस्थ किया है । परन्तु प्रस्तुत मंत्र में यास्काचाय के 
मंपभाष्य के आनुसार कूप, घ्यथ हो ठीक दैठता है। 

१ रस मंत्र का देयता प्रश्नि हे । (ग्ने ! ग्ारिः पुरु दाश्वान्‌ ) हे ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर ! पूर्णतया ग्रात्मसमपक सेवक मैं, प्रधवा हे शानस्वरूप परमेश्वर! 
तुम सब फे ईश्वर हो ग्रतः पणत्या घात्मतमर्पक मैं ( महस्य तोदस्य रव 
तथ शरणे ग्रा ) महाशु कूप की न्याई तेरी शरण में ग्रधिष्टित हुआ २ 
(त्वा स्वित्‌ ग्रावोचे ) तुझे हो रद्यार्घ पुरता हूँ। 
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स्वित्‌ एव । ग्रा = ग्रधि, श्रभि । ग्ररि = प्रमित्र, अर्थात्‌ जो मित्र न हो, 
अर्थात्‌ सेवक । परिचरणार्थक “ऋच्छ? धातु निघणदु-पठित है, उस से सेवक 
अर्थ में “अरि? सिद्व होता हे । ईशवरवाची “प्ररि? शब्द भी इसी धातु से सिदु 
होता हे । प्रच्छच् ते सेव्यते यः सः खरिः । 

यतः, विष्णु, पूपा, रुद्र, इन्द्र, यम, सूर्य ग्रादि भ्रन्य सब देवताओं की 
ग्राहुतियं भी ग्रग्मि देवता में डालो जाती हैं, इए बात को देखकर 
'तोदस्येव शरणे ग्रामहस्य रेशा वेद ने कहा है । न्द्रं मित्रं धरुणमपग्निमाहु? 
(मंत्र का ग्रथ ७.१८ में हे ) इत्यादि मंत्र में इन्द्रादि सव नाम ग्राप्मि परमेश्वर 
के ही बतलाये गये हैं । यज्ञ करते समय मिल्न २ देवता घाले मंत्रों से जो 
ग्राहुतियें दी जाती हैं, वे सब एकमात्र ग्रग्मि परमेश्वर को ही स्मरण करके 
दी जाती है, ग्रतः यह भ्रप्मि एक विशाल कूण हे । 
Ds स्श्चाः सु अश्वनः । ‘आजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः? 
Noose ove इत्यपि निगमो भवति ॥ २ | ७ ॥ 

स्वञ्चस = म्वञ्चन = सुगमन । 

सं भानुना यतते सूयंस्याजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः । ` 

तस्मा अ्रम्ृभा उषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥ ५.३७.१ 

देवता-इन्द्रः । ( घृतपृष्ठः) स्वज्ञाः, ग्राजुद्वानः सर्यस्म् भानुना संयतते ) 
जिस तेजस्वी मनुष्य की घी की श्ाहुतिश्रों से संखिक्त) ग्रौर हवि को 
भजीग्रकार ग्रन्तरिक्ष में लेजाने घाली यञ्चाग्र ऊंची २ ज्यालाग्रों से 
नित्य प्रज्वलित होती है, ( तस्मै इन्द्राय ग्रमृधाः उषसः व्युच्छास्‌ ) उस 
यज्ञकर्ता जीव के लिये मङ्गलमयी उषायें निकलती हैं । (यः सुनवाम इति 
आह ) और जो यह कहता हे कि मैं यज्ञ का निष्पादन करू'-जिस के 


मर्म में दृढ़ इच्छा हे कि मैं यज्ञ का संपादन करू--उस के लिये भी 
मङ्गलमयो उषायें निकलती हैं ॥ २। ७॥ 


>६-9-०-०-०१-०-१-०-१०-१५-> 


4 २७.शिपिवि्टः{ शिपिविष्ठ विष्णुरिति विष्णोद्रे नामनी भवतः | 
२२. विष्णुः ४ ङुत्सितार्थीयं पूर्व भवतीत्योपमन्यवः । 


किमित्ते विष्णो परिचक्त्यं भूत्‌ प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वर्षों अस्मदपगूह एतथ्दन्यरूपः समिथे वभूथ ॥ ७.१००५६ 
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कि ते विष्णोष्प्रस्यातमेतद्धवत्यप्रख्थापनायं यन्नः पत्रप 
शेप इब निर्वेष्टितोऽस्मो त्यप्रतिपन्नरश्मिः । अपिवा प्रशंसानामे- 
बाभिमेटं स्यात्‌ । कि ते त्रिष्णो प्रख्यातमेतद्भवति प्रख्यापनीयं 
यदुत प्रत्रेपे शिपिविष्टो ऽस्मीति प्रतिपन्नरश्मिः । शिपयो$त्र 
रश्मय उच्यन्ते, तेराविष्ठो भवति । मा वपो अस्मदपशूह एतत्‌, 
वर्ष इति रूपनाम, बृणोतीति सतः । यदन्यरूपः समिथे संग्रामे 
भवसि संयतरश्मिः । 

तस्योत्तरा भूयसे निर्वेचनाण-- 


ग तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तन्ला गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्तयन्तमस्य रजसः पराके॥७.१००.५ 
तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः प्रशंसामि, अर्यो5हमस्मीश्वरः 

स्तोमानाम्‌, अर्थस्खमसीति वा । तन्वा स्तोमि तवसमतव्यान्‌। 
तबस इति महतो नामधेयम्‌ , उदितो भवति । निवसन्तमम्य 
रजसः पराके पराक्रान्ते ॥ २। ८ ॥ 

शिपिविष्ट ग्रैर विष्णु--ये दोनों विष्णु के नाम हैं । ऑपमन्यव का ' 
अत हे कि पहला 'शिधिविष्ट' नाम मिन्दित ग्र्थ का वाचक हे । इसका 
ग् र्यं इतप्रकाए कर्ता हे-शेप इव नि्ष्टितः, प्रथात्‌ उपस्थेन्द्रियजन्य 


दीर्य की न्याई' निःशेषतवा वेष्टित । जैसे, सार शरीर में दीर्य लिपटा रहता 
है, एवं सर्वव्यापक । शेप निर्‌ वेष्ट-शेप इ वेष्ट--शिपिविष्ठ । परन्तु यास्क 


तशपिविष्ट) का अर्थ इसप्रकार कप्ता है कि “शिपि! रिमवाचो हे, उन रडिमग्रों 
के साथ सर्वत्र प्रविष्ट । शिपिभिः ग्राविष्ठः शिपिविष्टः । “शिपिः का निवे चन 


'थास्क ने कहीं नहीं किया । “सप? गतौ धातु से “शिपि? बनाया जासकता 


हे, जैसे कि यासक ने ईं. ७२ में शिप्रः शब्द “सप्‌? से सिद्ध किया है। 
रशिमग्रों के लिये “गो? शब्द प्रयुक्त होता ही हे, वह गत्यथ क “गम्‌? 'घष्तु से 
बनाया जाता हे । अथवा, दर्शनाथंक “पर? ( दृश? का रूपान्तर ) चातु से 
वर्णव्यत्यय करके “शिपि? सिद्ध हो सकता है। 
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दूश्यते आनेन इति शिपिः। यजुर्धेद १६. २८ मंत्र की व्याख्या में स्वामी जी ने 
(जिपिशिष्ठाव' का ग्र्थ “शियिषु पशुषु पाजकस्वेन बिष्ठाय प्रविष्टाय वेश्यप्रभतये? 
रेस्ता चिया है ® ण्णु » ५ rs कच हो हा 3 , > ७५८ 
सा विया है । आतः, “विष्णु! देश्य-पाची भी हो सकता है। विश, विश्य,वैश्य 
०५ 0000 ४ र. 
९ ४: ये ऱि पि घे 
विष्ण ये चारो शाब्द समानार्थक हैं । परयो वे शिपिः, यज्ञो यै शिप्रिः 
इस स्थल पर शतपथ ब्राह्मण ने “शिपि? के पशु और यज्ञ-ये दो अर्थ दिये हैं 
( देखो यञुबेद १६. २९ मही धर भाष्य ) । 

“शिपिषिष्ट? विष्णु के सिये प्रयुक्त होता है, इसे दिव्याने लिये निघण्टु 
में इस स्थल पर विष्णु शब्द भी पढ़ा हुना है, ग्रन्यया दैवलकाएड में थिप्णु शब्द 
पठित ही हं । “किमि दिप्णो? आदि उपरक्त दोनों मंत्रों का देवता 'विष्णु? है । 

( क्षिण्णो ! किस्‌ इत्‌ ते आपरिचच्यंभ्रूत्‌ ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! ष्या यह 
ही तेत सामान्य रूप है ( यत्‌ प्रथवक्ष शिपिविष्टः अस्मि) जिसे त जत- 
णाता है किँ शरीर में व्याप्त वीर्य की सवाई इस भूमण्डल में व्याप्त हुँ। 

>) वैष्ण . कप छ: 
श्या, ( विष्यो ! किस्‌ इत्‌ ते परिचक्ष्यं भूत यत्‌ प्रववच्षे शिषिविष्टः अस्मि ) 
हे सथव्यापक परमेश्वर ! झ्या यही तैशा विशेष रूप है जिसे तू जतलाता हे 
क्कि 1 न = (1 LY हीं ४ 
क्रम सूय-रश्मिय्यों के साथ भूमण्डल में प्रविष्ठ हूं। नहीं, यही नहीं, परमेश्वर 
का इस सृष्टि में अन्य स्वरूप भी है। ( यत्‌ ग्रन्यळ्प; सभिये बभूथ, एतत्‌ वर्पः 
ग्रस्तत्‌ भा अपगूह ) है परमेश्वर ! जित दूसरे स्वरूप वाणा ते इस संसाररूपी 
“ंग-स्थली सें विद्यमान है, उस स्वरूप को हमारे से मत छिपा | 

परमेश्वर धलोक गोर वालो 
की गवर भ्रूजांक ( प्रकाश्य जगत्‌ ) ग्रौर द्युलोक (प्रकाशमान जगत्‌ ) 
हु j व रता हुआ दो स्वरूपो में विद्यमान हे । इस मन्त्र में परमेश्वर 

प्राथना की गई हे कि : > 

FE ग क र ह रे कि हस संसार मे इन दोनों शोकों को भली प्रफार 
जानत हुए आपके दोनों स्वरूपों का दशन कर सक --रेसी कृपा कीजिए । 

परमे | स्यक्तपो का वर्णन यजते. ु 
शवर के दोनों स्वरूयो का वर्णन यजुवद के ३१. ३,४ - में इमप्रकारहे-- 
पादो ऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामुसं दिचि। 
व्रस्य पि भूताः ~ 1 
डी ( [स (वरया भूतानि पादः ) इस पुरुष परमेश्वर का संपूर्ण भ्रूमश्डल एकएाद 
र्ये हे, (श्स्घ दिवि श्रमृते जिपात्‌ ) और इका टालोक में प्रामत 
स्वरूप सीन पाद खली) शि ८ 3 मे ८ 
रूप ता पाट घाला साअय्य है'। ग्रर्धात्‌, ईश्वरीय सृष्टि में प्रकाश्य जगत 
एफगुणा है, ग्रौर जकाएक जगत उस से तिगुना हे । 
अपादुर्ष्व उदैरत द ~ 
त्रिपादुध्व उ दैतपु रुप: पारोऽस्येहाभवत्पुनः । 
पय ७ ८ 
( पुरुपः त्रिपात्‌ जध्व: उत ) शब्‌ पुरुष परमेश्वर तियुने प्रकाशक जगत्‌ से भी 
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ऊपर स्व-वामध्य से उदित हे,( पुनः अस्य इह पादः ग्रभवत्‌ ) ्ौर फिर जो उसके 
साम्यं का यहां भूमएडल में एक पाद है, उस सें भी वह ऊपर स्व-चामर्थ्य से 
प्रकाशमान हैं । प्रथोत्‌, परमेश्वर के सामथ्यं का स्वरूप इन्ही दोनों लोकों में 
समाप्त नदीं होजाता, घए प्रनन्त सामध्य घाला है। ४ 

“निमित्त विष्णो? मंचर में ग्रयरिचक्ष्यं, तथा परिचद्यं-ये दो एद्ञ्देद्‌ करके 
दो प्यर्थ किये गये हैं । अपरिचक्ष्यं = ग्रप्रख्यापनीयं = ग्रमल्यातं = णामान्यम्‌। 
अप्रतिपक्रश्मि = एश्मित्नों रहित--स्वयं प्रकाशमान न दोने घाला जगत्‌ । प्रति- 
पश्नरशिम = प्रकाण्य-जगत्‌ । संयतरशिम = ररिमर्यो से संबद्ध, अर्थात्‌ स्वयं, 
प्रकाशमान जगत्‌ । 'यर्पस? रूपतावी है, 'बृश? वरणे से कर्ता में “सुख 
प्रत्यय तथा 'पुट्‌? का प्रागम (उणा० ४.२०१) । रूप ग्राग्रय को स्वीकार करता हे। 

शिपिविष्ठ के ग्रौर ग्रधिक स्पष्टीकरण के लिए ग्रगली ऋचा दी गयी हे 

( श्विविदविष्ट ! वयुनानि विद्वाज श्रयः पद्य ते तत्‌ नाम प्रणंशाभि ) है तेजः- 
स्वरूप विष्णु परमेश्‍वर ! विद्वानों को जानता हुआ दाचर्पात मैं आज तेरे उस 
प्रसिद्ध “गरोरेप' नाम को भजता टं । ( ग्रस्य रजएः पराके चयन्तं ) ओर, इस 
जगत छे दूर पृथक रहते हुए ( तअसं तं त्या ग्रतव्याख्‌ शुणामि ) महाशक्तिशा ला 
उण मुझ को ग्रल्पशक्ति थाला मैं भजता हुँ । था, ( शिपिविष्ठः ग्यः) हे शिपि- 
विष्ट विष्णु परमेश्व! ! तुप ईश्वर हो, (वयुनानि विद्वाश्‌ ते ग्रद्य तत्‌ नान प्रशंसामि ) 
अतः, विज्ञानों को जानता हुआ मैं आज तेरे उ स “घरो म्‌? नाम को भजता हूँ। 


आर्य; = ईद: स्तोमानां = वाचस्पति = वेद का एणतया ज्ञाता । तवस’ शब्द 
CN € ~ 
महद्वादी है, यतः उदित ग्रर्थात्‌ उद्दल, उन्नत होता हे (वृुयथक “तु घातु से सच! 
प्रत्यय ( उणा० ३. ११७ | पराके = पराक्रान्ते = दूरे ॥ ३।८॥ 


ह आघणिरागतहृणिः । 'आमृणे संसचावहे! । 
+ य. ® $ CHER रर 
2. ००००००.०% झागतहूणे ! संसेवामहे । 

“चृणि? पाठ ही वेदों में भ्राता हे, हृणि कहीं नहीं ग्राता । निघण्टु में 
भी क्रोध तया दीप्रिग्रर्थ में “घृणि? फा ही पाउ हे । भः, पता लगता हे कि 
इस | स्थल पर “प्रागतधृणिः? ग्रोर “प्रागतयृणे? ही संभवतः पाठ हों । 


~ 


~ ~ a चथ घृणि 
“चृ? क्षएएदीप्रयो: या “घृणु? दीपौ धातु मे दाप्रययक "चुरा? शब्द को 
pe हे & ६ ~ > 
सिद्धि होती हे। उणादि ४.५२ में “घृ? धातु मे नित्‌! गय किसा । 
“हृणीटूर रोपे एज्मायां च धातु काड्रादिगगी है । लोकिकमसंस्कृत में 
घाचम्पत्य के ग्रलुफार हृणिया, ओर अ्मस्कोप के ग्रमुनार 'हूणीया, णब्द 
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०, 


का प्रयोग घृणा अथ में होता हे । इती धातु से, 'यक' के अभाव में 
क्रोधार्थक “षि? शब्द सिद्ध किप्रा गया है, हशि-बृणि । 
पहि वां विमुचो नपादाधूरे संसच।वहे। रथीऋतस्प नो भव ॥8.५५.१ 
देवता--पूषा । ( विमुचः, नपात्‌, आवृणे, ! एहि, यां संसचावहे ) 
विषयादिकों से विमुक्त, न पतित होने वाले, ग्रौर ज्ञान मे प्रकाशित पोपक 
विद्वान्‌ ! आइए--हम दोनों भली प्रकार घर्म-सेवन करें । ( नः ऋतस्य रथी: 
भव ) _ श्राप हमारे लिये सत्य-विद्या के प्राप्त कराने हारे हूजिए । 
वां = ग्रावां, ऋक्ार-लोप ( सायणाचायं ) ! 
>6:9-9:9:9:9-9-9-9-9९-५६ थुज़या १ थुज डे ४ & थु 
{ ४०.पथुज्याः { एशुज़याः पृथुजवः । एवुजया अमिनादायु- 
#०००० दर्या” । प्रामापयदायुदस्योः । 
निघण्टु या “जि? चालु पठित है, उससे "ग्रसुम्‌? प्रत्यय करने से 
यस्‌! वदु होता हे । पृथुञ्चयस्‌ = पृथुजव । 
यं नु नकिः एतनाछु खराज {द्विता तरति नूतमं हरिष्टाम्‌। 
इनतमः सत्वभियो ह शुपैः पृथुज्जया अमिनादायुद्स्याः ॥ ३.४३.२ 
देवतां इन्द्र । (यं स्वराजं, नृतमं, हरिष्ठां पृतनाशु द्विता नकिः तरति ) 
जिस स्व्‌, उत्तम नेता, आर घुड़तवार को युद्वाँ म॑ शस्र ग्रद्चन--दोनों 
द्वारा कोई नहीं जीतता, ( यः ह इनतमः, पृथुज्चयाः शुषेः सत्वभिः दस्योः 
आयुः अमिनात्‌ ) और जो ग्रतिसमर्थ, ग्रतिबेगवाश शूर मनुष्यों द्वारा दुष्ट 
मनुष्य की ग्रायु या भोजन को नष्ट भ्रष्ट कराता हे, उसे इन्द अर्थात्‌ राजा समको । 
यूप = वल । श्रमिनात्‌ = ग्रमापयत्‌, “मीञ्‌? हिंसायाम्‌, अन्तर्मावि ग्रिच । 
20-9-9-9-9-०-9-०-०५-)६ प्र Gy SN र 
४ ०. अयम्‌ 7 अगिं नरो दीथितिभिररण्योहंस्तच्युती जनयन्त 
“०००००००४०४ मशस्तम्‌ । दूरदशं गृहपतिमथयुम्‌ ॥ ७.१.१ 
दीधितयोऽ्नुलयो भवन्ति, धीयन्ते कमसु । अरणी, म त्यते 
एने आमः, समरणाज्ञायत इति बा। हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या । 


७ (0 
जनयन्त मशस्तं, दूरेदशनं, गृहपतिम्‌ , अतनबन्तम्‌ ॥४।६॥ 
| देवता--ग्रश्निः; । ( नए दीधितिभिः हस्तच्युती अरण्योः ) मनुष्य 
अंगुलियों से पकड़कर हाथ के चलाने से ग्रर्थात्‌ संघर्षण द्वारा आग पैदा करने 
वाले दो उपकरणों में से ( प्रशस्तं, ठूरेद्रश, गृहपतिं, ग्रथयु- ग्रजि जनयन्त ) 
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प्रशम्त; दूर मे दीपने वाजी अर्थात्‌ प्रकाशमान, गृहस्थो फे लिये. आवश्यक, तथा 
ततत-पति वाली अग्निको पैदा करें । 

द्वीणिति! अंगुलियावी हे, यतः ये कर्मों में लगायी जाती हें । यङ्खुगन्द 
धि? धारणे थात ले किय ( पा०३. ३. १७४ ) । 'अरणी! शब्द अरि का 
द्रगचन हे । इन्हें ऋएपो इतलिये कडा जाता है कि आश्नि इनके. आश्रित द्र, 
या, दन दोनों की मस्मिलित गाते से-संघर्षण से प्रश्नि पंदा होतो दे । स? गतौ 
छात से "छनि? प्रत्यए ( उपा ०२.१०२ )। 

जें समझाया हे 'ग्रणी? आब्द सामान्यतः त्येक उन दो यस्तुञ्रों का नाम 
' है, जिने संघपश् ते ऋति पेरा दी जातकती हैँ । यबे, दिदापलाई ग्र उस 
की उठ्पी-इस दोनो को भी .ब्रिरणी/ कहेंगे । जिय पछ भारतवर्ष झं “गा? 
वक्ष फो दो लक्कडिद्यांया विशेष पत्या के दो टुक्रा को रगड क श्याना पदा 
की जाती यी. तत्र उन का 'ग्रज्यो? नाम प्रसिटु. या । फिर हमसे आपनी भूल 
स क्रेतल उन्हीं प्रचलित प्ररणिद्रा के शिप “शयी? शब्द छढ़ कए ऱ्या है। 

य्रतनछु- ग्रथ र्यु-ग्रययु, मतु ग्य में 'गु! प्रत्यय ॥३।६॥ 
००००००८ एकया तिधा पिवत्साकं सरांसि तिशतथ्‌ । 
2 ४२. काणुका ‡ है es 
:>-०-०-०-५-००००४-% इन्द्र; सोमस्य काणुका ॥ ८,७७.४ 

~ ७ ७0 श्र न 
एकेन प्रतिधानेनापिवत्‌ साकं सहेत्यर्थः । इन्द्रः सोमस्य 
काणुका--कान्तकानीति वा, क्रान्तकानो ति वा, कृतकानीति का 
इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा । ` कणघात इति वा-ऋरणहतः 
कान्तिहतः । 
तज्नैद्राज्ञिका बेदयन्ते - तिंशदुम्यपाद्राणि माध्यन्दिन 

सवन एकदेववानि, तान्येतस्मित्काल एकेन प्रतिधानन पिवन्ति, 
तान्यत्र सरांम्युच्यन्ते । त्रिशदपरपत्तस्याहोरात्राख्िशत्‌ पा 
पत्तस्यति नरका! । तद्या एताश्रान्द्रेमस्य आगामिन्य आपो 
भवन्ति रश्मयस्ता अपरपज्ञे पिवन्ति । तथापि निगमो भवति- 
'यमन्नितिमज्ञितयः पिवन्ति' इति । ते पूगं  याप्याययान्त,' 
तथापि निगमो भवति यथा देवा अंशुमाध्यासयन्तिः इति॥५।१०॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देला इन्द्रः । ( इन्द्रः एकया प्रतिधा साक ) सूर्य एक टिकाव से, अर्थात 
लगातार ( जिंशतं क्षरांसि सोमस्य काणुका श्रपिढत्‌ ) पक्ष के ३० दिन तथा रात 
फो इई चन्दर > दोदर , 
में आयी हुई चन्द्रमा को प्रदोष, प्राप्त अथवा निर्मल) रश्मित्रॉ को पीला हे। 
णु यी र्ट 0 ल 2 ° हे 
§ (स) ( काणुझा इन्द्र ) प्रदीप सय ( रकया प्रतिधा साकं ) एप टिकाव 
से ( सोमस्य निशत सरांसि अपिउत्‌ ) पक्ष के ३० दिन. रात में आयो हर्द' 
चन्द्रमा को रशिमिओं को पीता हे । i 
द द्न्द्ः था प्रति ५ ८ > >. _ डि _ ८ 
८ 1) (३ शर एकया प्रतिधा सार्क ) स॒य एक टिकाव से ( सोमछ्य ज़िंशतं 
सरासि `) पस्त के ३० दिन रात में आयी हुई चन्द्रमा की रञ्मिग्रो को 
( काणुका ग्रथिबत ) अपनी इच्छा की समाधि पर्यन्त पीता हे; अर्थात्‌ 
जय तक चन्द्रमा का पर्ण श नहीं E 
3 बैस का दृशतया प्रकाश नहीं हट जाता, तब तक अमायास्या 
पयन्त पोता रहता है। 
इप मंत्र का प्राशय यह हे कि सन पके से हे 
अ दि र हे कि र रमा सय के प्रकाश से प्रकाशमान हे। 
सय राक्कूपक्ष ( पृपक्ष ) में चन्द्रमा को निरन्तर क्रमस; प्रकाश देता रहता हे 
= भन, क्ष Se ह» गं न ड 
शोर शष्णपक्ष म निरन्त( ३० दिनरातों में ्रमशः.उद प्रकाश को हरता रहता हे। 


काणुका के तीन ग्रर्ध हें-( १) काणुक्रा काणुकानि । यहां 'शेव्डन्दति 
बहुलम्‌’ करके “शि? का लोप होगवा है गे 
i का शाप होगया हे (क्‌) कान्तक--काणुक्र, 'कनी दीप्रौँ 
क्तेक काशुक, गत्यथ 'क्रत” ९ क मि 
करणार्थक कृ" उ (ब न ति वत 2222 
तु जे महाभाष्य ६. १९)। एवं, प्रथम ग्रर्थ में ` ? 
र 2 : काणुका 
सरांसि का विशेषण हुआ। : छ 
।( २) काणुफा = काणुकः, “घुपालक' से“ जगह 
05 ल णु युक ? सुपाणुक्‌) से “सु? की जगह “ग्रा? कान्तक--काणुक) 
मु । एव, यहा 'काणुका? इन्द्र का विशेषण हत्या । 
हि] 
(३) कणेघांत:--काणुका । 'कणेचात;? का अर्थ कणेहतः? है। ग्रौर 'कणे 
न्ति अर्थात इच 
स कान्त त्याल इच्छा प्रार्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कणेमनसी भद्ठाप्रती - 
डर ते? ( १ १. ४. ६४ ) की बृत्ति में काशिकाकार 'कणेहत्य पयः पिबलि? 
न च हि ति CSS 
अ छ रे 5) उत्तका रय तावल्पिबति यावदस्यामिलापो निवृत्त: ग्रद्धाप्रतिहते- 
* करते हे । एवं, इस तीसरे ग्रर्थ में 'काणुका? अपिबत्‌ क्रिया का विशेषण है ' 
प्त रेम 
इत संन के श्रर्ध के बारे में याञ्चिक लोग यह बताते हैं कि माध्यन्दिन 
णय प ३० उक्यपाज एक इन्द्र देवता वाले हैं। उनको इस समय माध्यश्दिन 
सड व या 2 लै 
नसे म रक घट से पात हँ, थे यहां सरस? कहे जाते हें । एवं, याश्विक-मत्त ते 
मंत्र का ग्रथ यह है-- 
सोमरस के ड्न्ड्र [ट से एक 
_ खोमरस के प्यारे इन्द्र ने एक घूट से शक साय माध्यन्दिन-छवनीय सोमरस 
स बृष ३० उक्ध-पात्रों को माध्यन्दिन सवन में पीया । 


65 
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परन्तु निरुक्तकार इस याजिक ग्रथ से सहमत नहों। वे कहते हैं-- 
(क ) ३० दिनरात कृष्णपच के हैं, आर ३० शक्तपत्ष के । वहां शुक्कपच्त में जो 
सर्थ घे ग्रानेवाली चन्द्रमा की किरणे हैं, सर्यरशिमर्थे उन्हें कृण्णपज में पी सेतो 
हें-इघ बात को वाहने वाला 'यमछितिम्‌? आदि निगम भी हे। ( ख ) और, 
उक्ष चन्द्रमा को सर्व-रशिसये शळूपक्ष में बढ़ाती है। इसकी पुष्टि में यथा 
दवेयाः? आदि निगम हे। अतः, यह ३० सर शलय को ३० दिनरात में सय से 
प्राने वाली चन्द्रकिटणे हैं । 
“तरस? शब्द जलबाचो निघण्दु-पठित हे जोर “प्रागमिन्य ग्रापः यहां 
पर “ग्राप: शब्द चन्द्रकिएणों का दाचक हे, यतः वे जल की न्याई शोत गुण रखती हैं 
दुर्गाचार्य मंत्र का संपूर्ण पाठ इस प्रकार देते हैं-- 
यथा देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितिमक्तितयः पिबन्ति । 
तेन चेन्द्रो बरुणो इहस्ूपतिराप्याययन्लु सुवनस्य गोपां 


यह वचन कहां का हे, ज्ञात नहीं । ग्य यह हे (यं किति अखितयः. 
पिउन्ति ) चन्द्र में भयो हुई लिप्त सुष्ृम्श नामक सपकिरण को कृष्णपच में 
सूर्थ-किरणें पी लेती हैं, ( देवाः यथा अंश आप्याययन्ति ) उप झुषुन्श को शुङ्ूपच्ष 
में भेज कर भेले चन्द्रमा को बहातो हें, (तेन इन्द्रः वरुणः वृडस्पतिः 
भुवनस्य गोपाः ) उक्ती तरह वायु, जल ओर सूर्यये रव (क्तक ( ञ्राप्याययन्तु ) 
राजमल्मा से चीण मघुम्य को बढ़ायें ॥५।१०॥ 


१0 अधियुसन्यो भवति यव्यथिकृतत्वात्‌। अपि वा 
है| बक 


` ५००००००८ ्रशासनमेबाभिमेतं स्पात्तच्छब्दवखात्‌।अिश्रिगो 
शमीध्वं सुशमि शमीध्वं शसीध्वमत्रिगोः इति । अग्निरप्यभ्रिसु- 
सूच्यते । तुभ्यं थोवन्त्यश्रिंगो शचीवः' । अध्रृतगमन ! कमवन्‌ ! 
न्ट्रोप्यप्रिगरूय्यते अश्रिगव ओहमिन्द्राय? इत्यपि निगमो भवति। 


अ्र्चिणु--( क ) वेद-मंत्र, संद वेदवाणं फि में शधिकृल हे । ग्रपवा, जो 


संह नालि या गाय के विषय में पाणे आते हं, उन्हें ना अयु) कद सकते ह । 
(१ 


गदि घचिकृतः ग्ष्धियुः ~ 


( ख ) ब्णवा ग्रधियुः हे प्रशासन-काये अभिग्रेत हे । अतः, ग्रनिशु कर अर्थ 
शासक राजा ह्या | गवि धिफुतः ऋ्रिनुः, यह भूमि का मालिक ह। 
“ग्रप्रिगो शमीष्य सुशमि शामीध्दम? वचन ऐतरेय-आह्ण ( २.१.६) में उल्लिखित 
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हे! उस में "ग्रधरिगु' के लिए “सुशमि !? का प्रयोग करते हुए, उसे शान्ति रथापित 
करने की ग्राज्ञा दी गयी है, ग्रतः 'ग्रभिगुः शासक हुआ । 

(ग) ग्रग्मि को भी ग्रथियु कहते है, पर्घाकि यह्‌ ग्रथूतगमन अर्थात्‌ ग्रनष् 
गति है। थृङ” ग्रवध्वंतमे । 
तुभ्यं श्चोतन्त्यध्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदला घृतस्य । 
केघिशस्तो डूहता भाजुना गा हव्या जुपस्व मेघर॥ ३. २१.४ 


देवता-श्चग्मिः । ( शवीयः ग्रत्रिगो ग्रग्ते ! ) हे कनंवोर, अऋनथक-परिश्रमी 

विद्वान्न ! ( स्साकावः तुभ्पं मेदतः घृतस्य शचोतन्ति) गुणो को कृद्‌( करते 
~ दि € ~ > ५. 

वाले मनुष्य तुके स्निग्ध घृत्रादि उत्तम पदाघ प्रदान काले हैं। ( कथिशप्तः ! 
यृहृता भातुना ग्रागा: ) हे कथिप्रशस्त ! बड़े तेज के दाथ ग्राइए । ( मेधि! हव्या 
सुपस ) है मेघानिजू ! शात्परिक भोजन का सेअन कीजिए । 

मुन का उचित हे कि वे महात्मा-जता का सत्संग करते हुए उनका 
ग्रक्षादिक शे सत्कार करे 


स्वामी जी ने 'स्तोळात;? फा ग्रर्य 'युणस्ञाइसाः ? किया हे! स्ताघक--स्तो- 
प्रफ--स्पोक । एवं, इस मंत्र में “ग्राद्रियु? ग्रग्मि का विशेशण 
अरुपा इदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय । 
चोचप्रायाश्रिगव आहमिर्द्राय त्राण राततमा ॥ ३.९१.१ 


(च) इन्द्र को भी ग्रथियु कहते हैं, वतः यह खधुतगमन है । "बुज धारणे । 


देवता इन्द्र । ( ग्रस्मे तवसे, ततव, माहिनाय, सचोपभाथ, ग्रिगवे 
इन्द्राच ) इत वलाश, फुर्ाले, पूज्य, प्रशंदा के योग्य आर अज्ञे गतिवाले- 
शिलकी गतिग्रों को शत्रु घाएण न कर सकें, ऐसे राजा के लिए ( प्रयः न ओह 
स्तोमं, राततमा त्र्माणि प्रहि ) तृप्रिकारक अन्न को न्याई प्रापणीप उचित 
सत्कार, श्रोए दातव्य धनो को देता ह । 

हमि = हशमि। ग्रोहष्‌-“वहP प्राएणे से 'चज्ञ’ छान्दस संप्र्तारण । 


१००००००१-१-०-५६->-५ 


. ४०. आइ)  ग्राहुपः स्तोम आघोपः। 'एनाङ्गपेण बयमिन्द्र- 


४००२०००२०००४ -बुन्तः? | अनन रतामन वयपमिन्द्रवन्त॥६ । १९ । 


ग्राङ्गप' शब्द स्तोम घात वेद का दाचफ हे, क्योंकि वेद सर्ज प्रचार 
के योग्य है , ग्रायोप-श्राङ्ग य । 
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एताकषेन वयमिम्द्रवन्तो ऽभिष्याम घुजने सर्वषीराः 

तन्नो मित्रो घरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत्त द्यौः॥१.१०५.१६ 
देवता--पिश्वेदेवा:। ( बना ग्रा पेण इन्द्रवन्तः, सर्वधीराः वयं वृजने 

आभिष्याम ) इस वेद के स्वाध्याय द्वारा श्रेष्ठ शात्मा वासे, तथा पर्ण वोर हम लोग 

संसार-पंग्राम में णन्तरोय और धाह्य-सब शत्रुर््रो को जोते । ( नः तत्‌ ) हमारे 

उस ग्रात्मिक्व-घल को ( मिञ, परुणः, 'ग्रदितिः दिन्छु, पृथिवी, उत द्यौ 

सामहृन्तास ) प्राण, पान, भन्ति, नदी, पृथिवी, घौर सर्य--ये सब बढ़ायें । 
एना = एनेन = ग्रनेग ॥ धँ । ९१ !। 

क आपल आएन्तमन्युस्तपलम्रभर्मा धुनिः शिमी 


वानि नावोगिन्द्रं पतिभानानि देशु; ॥ १०.८६, 
आपातितथन्युस्तपभ हारी, सिममहारी, सोमोवेन्द्रो बा। धुनिः 

नोते; । शिमीति कर्मनाम, शमयते, शक्गोतेतरो। ऋजीषी सोमः 
यत्‌ सोमस्य पूयमान स्यातिरिच्यते तश्जीषस , अपार्जितं भवति । 
तेनजींषी सोमः । अधाष्येन्द्रो निगमो भवति “ऋजीषी वञ्जी 
इति । इयोरेस्य स भागो धामाश्च । धानाः श्राष्ट्रे हिवा भवन्ति 
फले हिता भवन्तीति वा । "बब्धां ते इरी धाना उप ऋजीषं 
जिघ्रताम्‌? इत्यपि निगमो भवति । आदिनाभ्यासेनोपहितेनोपधा - 
मादते । बभस्तिरक्षिकपा । सोमः सवाशयतसानि घनाति | 
नावोगिन्दरं प्रतिमानानि दभ्बुवन्ति-येरेनं भ्रतिमिमते नेनं तानि 
दभ्नुउन्ति, अवागेवेनममाप्य विनश्यन्तीति। इन्द्रमधानेत्येके 
नॅघण्टुकं सोमकर्म, उभयमरधानेत्यपरम्‌ ! 


देवता-इन्द्रः । ( थापान्तसम्गु:, तृपलप्रभर्मा, चुनिः, शिमी दाङ, शरुमारु 
ऋजीषी ) मन्युद्मुक्त, िप्रप्रहारी, शत्रो को फंपाने वाला. कर्मवीर, शस्त्र 
से सज्जित, चौर प्रशस्त घोड़ों झला इन्द्र राजा, ( सोमः भ्रतसानि वनरनि 
विशवानि ) जैसे सोम ग्रोषधि प्रचुर रस को धारण करती हे, एवं सांसारिक 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


३३६ निरुक्त-भाष्य झु ७ ९ पा० 


सब रेश्वयों को धारण करे । ( इन्द्रं प्रतिमानानि न देभुः) ढेसे राजा को 
शत्रओं के मुकाबले नह नहीं कर सकते, ( श्रयीक्‌ ) प्रत्युत उसके पास 
पहुंचे बिना ही स्वये नह को जाते हे 

कई प्राचार कहते हैं कि यह ऋचा मुख्यतया इन्द्र-देदतांक है, सोमपरक 
र्थं नेचण्दुक, ग्रर्थात्‌ गौणरूप से है। दूसरे कहते हैं कि यह ऋचा 
इम्ड्र सथा सोम-दोनों देदताश्रों वाली है, मुख्य या गौण देवता कोई नहीं । 
प्रथम पछ में मंत्र फा ग्रर्थ दिया जाचुका हे । श्रब द्वितीय ग्रथ दिया जाता है। 
इस पक्ष में मंत्र के पहले तीन पाद सोम-देवताक हैं, ग्रीर चतुर्थपाद दनद 
देवता घाला हे- 

मन्यु अर्थात्‌ तेज को पैदा करने वाला, छिप्रप्रहार की शक्ति देने 
हारा, क्रियाशील बनाने वाला, निर्वणता को दूर करने छुष्ला, छोर फोक 
वाला सोम ऋपने सब भाग में प्रचुर रस को धारण करता है । उस रस 
को पान करने घाले इन्द्र राजा को शत्रश्रों के मुकाबले नष्ट नहीं कर 
सकते, प्रत्युत उसके पास पहुंचे बिना ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं 1 


गापातितमन्युः—ग्रापान्तमन्युः। तृपलप्रभम्मं = तृपप्रहारी) = लिप्रप्रहारी । 
'शिमो-कर्म, शमयति ग्रनिष्टम्‌, भ्रथवा शक्नोति अनयः--इससे मनुष्य सामर्थ्यवान 
होता है। "शम्‌? या “शकू? धातु से "इब्न? ( उणा०४.११८ ) । 


घछ्यूजजीषी = ( क़ ) सोम ओषधि । सोल के छानने पर जो शेष रह 
जाता हे उस फोक को 'ऋजीष? कहते हैं, यतः वइ फेंक दिया जाता हे। 
ऋजीष वाला होने से सोम “ऋजीपिश” कहलाता है ३ श्रपाजनार्थक “गरज 
घातु से 'ईषश्‌? ( उणा० ४. २८ ) । (शद्ग) “झजीषी बच्ची? इत्यादि मंत्र 
` में 'कजीपिश? इम्ड्र का विशेषण आता है, दार 'बड्धां ते हरी थानां? 
झयादि वचन में “घाना? ग्रर्थात्‌ भुने हुए 'जी? और { ऋजीब ) घास घोडे 
वरा खाद्य बतलाया है । प्रातः, घास को सी 'च्झजीषः कहते है । 'मतुप? 
खरम ऋजीष से “ग्रश ग्रादिभ्यो ग्रंच! ( पा0 ५, २. १२७ ) से “ग्र? प्रत्यय 
करने पर 'ऋजीप! ग्रश्ववाची हुआ । एवं, अजीषिह्‌ = प्रशस्त घोड़ों वाला । 
( ग्रस्य हर्योः सः भागः, धानाः च ) इन्द्र के घोड़ो का बह जोष 
आर घाना भाग हैं । भाठ में डाले जाते हैं, या भुल कर फलक पर डाले 
जाते हैं, ग्रतः इन्हें “धाना? कहते हैं । दधातीति घाना; था धातु से नक? 
( उणा०३.६ ) । “धाना? शब्द नित्यबहुवचनान्ह ग्रोर खीलिडू दै 1 
अत =प्रजुर, 'नज? पूर्वक “तसु? उपछ्षये । वन” निघण्टु में जलवाची 
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पठित है । प्रतिमिमते यैः तानि प्रतिमानानि=जिन वस्तुभ्रों से मुकावला 
करते हैं, वे प्रतिमान कहलाती हैं । 
ऋजीषी घञ्जी दुषसस्तुराघाद छुष्मी राजा बुत्रहा सोमपादा ! 
युकर्वा हरिभ्या्ुपयासदर्वाङ मारप्पन्दिने सबने मत्र दिन्द्रः॥५.४२.४ 

देवता--दइम्द्रः । ( ऋजीषी, ` षञ्धो, वृषभः, तुरापाट) शुष्मी, वृत्रहा, 
सोमपावा इन्द्रः राजा ) प्रशस्त घोड़ों वाला-ग्र्थात्‌ आश्वारोही, बद्धो, बलिष्ठ, 
हितको का चातक बलिष्ठ सेना घाला, दुर्जन-हन्ता, सथा सज्जन-रफ्क इन्द्र 
( हरिभ्यां युकरवा उपयासत्‌ ) घोड़ों से गाड़ी को जोड़ कर राजसभा में 
जावे । ( ग्रावोडू ) और, तत्पश्चात्‌ ( माध्यन्दिने सवने मत्सत ) मध्यान्ह-काल में 
आनन्द करे) आराम करे। 
१००००००००० स स्मशा शु अश्नुते इति वा, ₹माश्नुते इति वा । 
$ ४६. एमशा † 'अव सश सवद्दा । अवास्पच्छमशा 
9४-१-9-०-१-०-१-०-१-०९-> 

x बारिति ॥ ७१२ ॥ 

श्यशा =( के ) नदी? यह शीघ्र फैल जाती है। शुञ ग्रशूङ्‌ व्याक्रौ 1: 
(क ) नाडी, यह शरीर में व्याप्त होती है, इमछ्‌ + प्रश । 

कडा चसो स्तोत्र दयेत आवः इमशः रुधद्व। : । 
दीघे खुतं व्यताप्याय ॥ १०. १०३.१ 

देवता--इन्ड्रः । ( बसी ! कदा स्तोत्रं इयते ) हे. खवेवासक परमेश्वर ! श्राप 
कब वेदाध्ययन. की कामना करने वाले. झुक को, ( शशा वाः आरवारुधत्‌ ) जैसे 
शरीर-गत नाड़ी रुधिर को रोके रखती है, इब यी को रोकने को एक अदान 
करेगें, ( दीघ सुं वाताप्याय) ज़िस से ढी्घोयु सुन्न प्राणादि दाझुश्ओों छे बढ़ा 
हुआ होता है, महाप्राण घाला पेदा होता हा 

ग्राशवा, हे राजश्‌ ! जब कमी ( वाः अवारुधत्‌ >जल सक जावे-अनावृष्टि- 
होजांबे, ( स्वोर हर्यते ) तब वेदग्रेमी ( दीच सुतं धाताप्याय ) पुत्रवत्‌ वतमानः 
महाश प्रजावर्ग को जल प्रदान करने के जिये ( शशश ) म्म झुदठष्यों | 

हर्यते--यहां कर्म में चतुर्थी है। वाताप्य > जल ( निरु० ६. ९१३ ) ॥७।९२॥. 


क तुत्तीय पाद्‌ ॐ १ 
और-0-9-0-9-9-9-9-9-9-99£ उर्वश्यप्सश, उ्वेध्यश्जुते, उरुभ्याप्नश्ुते, 


+ 4 
४ ४७; उर्वशी 
०००५०००० उवा वशोऽस्याः। अप्सरा अप्सारिणी, 
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अपि वाऽप्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयं भवत्यादर्शनीयं, 
व्यापनीयं अ, स्पष्टं दर्शनायेति शाकपूणिः । “यदप्स:" इत्यभक्षस्य, 
“अप्सो नाम? इति व्यापिनः । तद्रा भवति रूपवती, तदनयात्त- 
प्रिति वा, तदस्ये दत्तमिति वा॥१।१ ३)! 
/ तस्या दर्शनान्मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द, तदभिवादिन्येषरर्भवति- 
उतासि मैत्रावरुणो बसिष्ठोवश्या बह्मन्मनसो5धिजातः । 
रपसं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्‍वेदेवा; पुष्करे त्वाददन्त ॥७. ३ ३,११ 
अप्यसि मैत्रावरुणो वसिष्ठ, उर्वश्या ब्रह्मन्‌ ! मनसो ऽधिजातः, 
दरप्सं स्क ब्रझणा दैव्येनं । दरप्सः संभूतः प्सानीयो भवति । 
सर्दे देवाः पुष्करे त्वाधाश्यन्त | पुष्करभ्‌ अन्तरिक्षं, पोपति 
भूतानि। उदकं पुष्करं, पूजाकरं पूजयितव्य का | इदमपीतरत्‌ 
पृष्करसेतस्मादेव, पुष्कर बपुष्कर वा । पुष्पं पुष्पतेः । 


“उर्वशी? ग्रप्सरावाची है। झप्सरा के विशत तथा खी. हे 
उर्वशी -के निर्वचन EN 09 क चवीत म 
, (क ) उष पाभ्यश्‍नुते = बहत ज्यापक होती हे । विद्यत व्याप्रवा होने 
वाली है, एवं खो बहुगुण-व्यापिका हें | “उर” पूर्वक "ग्रशड? व्यापी से दळू? 
श्रौर डाप ( उणा0 ४.११८) उस ग्रथ इ--उर्वशी | (स्व) सम्या जाजुते = 
विस्तृल दो पठा्थों छे ष्यापक होती हे । विद्युत्‌ घन, ऋण नामी दो शक्तियों 
से व्याप्त हे, शार खरी ज्ञान तथा कर्म से व्याप्त है। जिन भाष्यकारों ने “उरु? 
का ग्रर्थ “ऊर? श्र्थात्‌ जांघे मान कर उर्वशी का निर्वचन किया है, वह सथैया 
प्रषादु है, य्योकि 'ऊरु? के प्रार्थ में धर? का प्रयोग कहीं नहीं ग्राता । 
( ग.) उकः वशः स्याः = शशक्षा चश बहुतः है । चिद्यत्‌ के तश में संसार-स्थिति 
` बहुत कुछ है, एवं खी भो वशिनी हे । उर वश--उरवश, सीलिंग -में उर्वशी । 
अप्सरछ या झप्सरा के निर्वचन यह ऐ-- 


( कक ) प्रप्सारिणी । “यप? के जल तथा कर्म. ये दोनों ग्रथ होते हैं। 
विदात्‌ जलों में सरती है, स्त्री कर्मा में चलती हैं । अप्यु सरतीति झप्सराः। 
. “द्रप? पवक छू! धातु से “प्रशि? प्रत्यय ( उणा० ४. २३७ )! (स्त्र) श्रथया 
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“द्राप्ठ! शब्द रूप-बत्वी हे, उस से “मतुप? प्रर्थ में ५० प्रत्यय, कौर स्त्रीलिङ्ग 
में “हाप? श्रण्सरा = रूपवती.। ( ग ) तत्‌ ग्रनया ग्रात्तस्‌ =तह्‌ रूपं ` गब्वनया 
आतं गृहीतस्‌ । प्यं रातं यया सा प्रप्सराः, 'रा? ग्रादाने । (छल) तत्‌ प्रस्ये 
दत्तस्‌ । ग्रप्सं रातं दक्तस ग्रस्यै सा श्रप्सराः, रां दाने घातु ! शवं, उप्यक्त पिळले. 
तीन निर्वचनों छे “प्रप्रा? का प्रर्थ खपवती है । सो, विद्यत तथा स्त्री दोनों हैं। . 

है “प्छ? का ग्रर्थ रूप है, इसको सिद्ध करने के लिए यास्काचाय दसक तीन. 
चन देते हैं, और ग्रपने पहले दो. निर्वचनों फो वेद-मंत्र छे. प्रमाण ते. 
पुष्ट भी करते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


( क ) अव्ल इनि रूपनाम, अप्खातेः। अप्सानीयं भदति आदशेनीयभ्‌। 
"नञ? पूवक “प्सा? भणे से “ग्रण्छ! बनता है। रूप भचणीय नहीं होता, परम्तु 
भली प्रकार दशनीय होता है । ग्रभष्ण शर्थ में “अप्स? का प्रयोग निम्न मंच में है. 
यदू घामे यद्ररये यल्सभायां यढिन्द्रिये । यदेनश्चछ्मा वयं यद्प्स+. 
श्चकुमा बयं तदेकस्यापि चेतसि तदेकस्शापि धर्मणि । सस्य सवेस्यां-. 
जसो अषयजनमसि ॥ 


यह संत्र मैत्रायणी संहिता. के १ काण्ड १० प्रपाठक २ खश्द में पाया 
जाता है | शोर कुच पाठ भेद से माध्यन्दिनीय संहिता ( २०. १७ ) में मिलता है ।, 

जो हमने ग्राम में रहते हुए गृहस्थ. तथा वानप्रस्थः शाप्मम में णाप किया, 
जो प्यरश्य-निवासी होते. हुए ब्रह्मचय या सन्यास प्पाप्रम में पापः किया, जो 
सभा समाजों मे बैठ कर पाप किया, जो झन में एापचिन्तन किया-इूस प्रकार 
जो हमने कहीं पाप किया; और जो हमने: श्सत्र्य--भच्चण: किया, एवं किसी: 
भी दूपरे के चित्त के विष्य में घाप किया, या किसो भी दूसरे के घम में. 
वाधा ग्रादि डालते हुए पाप किया, है श्वचनाशक प्रभो ! उन सब प्रकार के. 
पापों के प्राप द्रूरीकर्ता हो । - 


( ख ) व्यापनोयं घा । प्रथवा, रूप व्यापनीय होता है ॥ ध्यास, ? व्यापी 
से “स? प्रत्यय करने पर “ग्रप्स? की सिद्धि होतो है.। व्याप्रि प्र्थ में “अप्स? का. 
प्रयोग निम्न मंत्र में हे । ३ 

एथिव्याः वुरोषमस्यप्सो सप त त्या विश्वे. अभिण्णन्तु देवा: । 
स्तोमपृष्ठा. घृतवतीद सीद्‌ प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्वाश्चिनावध्वयूः 
सादयतामिह त्वा॥ यजु० १४.४ 

( पृथिष्याः घुरीषं श्रसि ) हे स्त्री ! त्‌ पृथिवी को पालने हारी है। ( ग्राप्सः 
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नाप) तू ग्रप्स, ग्र्थात्‌ शुभ-एुष्छ-त्यापिनी प्रशिद्ध है। (सं व्या विश्‍वेदेवाः 
आमियृणन्तु ) उस तुक को सब विद्वाञ्च सत्कृत करें । ऋत एव मजु ने कहा है, 
“वू बार्यस्तु पूण्यन्ते रमन्ते सत्र देख्ता; । ( स्लोमपृष्ठा ) हे स्त्री ! वेदो को जानने 
हारी, ( घृतवती ) घौर धृतादि प्रशस्त पदार्थो से युक्त तू (इह सोद ) इत 
गृहाप्रम में स्थित हो। ( स्मे प्रजावत्‌ हृविणा यअस्व ) शोर हमें प्रशस्त 
इन्तान रूपी धनको प्रदान क्षर। ( ग्रध्वय्‌ ग्रश्थिना त्या इइ सादयताम्‌) 
है सन्नी ! गृद्दप्य-पर को चाहने बाले माता पिता तुझे इस गृहस्थ में स्थित करें। 


(ग) स्पष्ट दर्शनाय इति शाकपूणिः । रूप देखने के लिप्ने स्पष्ट 


झोता हे, शतः शाकपणि आचार्य “दशनाय स्पष्ट? का अंफिद्ल रूप “प्स 
है-शेठा मान्ता है । दुस्प--धस्ए--गण्छ । 


“उत्ताछि पैत्रावर्णः? मश का शर्ध करने से एख मिञ्ज,. बर्या शब्दों पर 
घिचार करना प्यत्वादश्णक्ष है । 


मानाथक “प्रा? चातु खे भिन्न शब्द जिट्ट होता हे, जिसका पाये है मापक । 
आपक पर्थ में ही. मीट? का प्रयोग है जोकि “मित्र! का ग्रापश्नंग है। 
घाठळ इठे निम्नलिखित तालिका से जान. छकते हैं-- 

घर्मामीहर =-चम्न मित्र--ताफ्भाषफ । 

घारोमीटर = भारमिष-भारमापक यंत्र । 

_ ज्योमीटर > गोमित्र-भूमिति-शाखज्ञ । 

हेड्रोमीटर = घाम्द्रमित्र-घमतामापक यंक । 

चायरोमीठर = बहि मित्र --ग्द्धिमाफ्क यंत्र । 

सक्टोम्रीटर = दुग्धमित्र-दुग्धमापक यंत्र । ( वेद में “६? कले जगह लि 
हो जाता है, जसे करूळती, उछी णा रूवान्तर "स? है ) । 

छ्योमिद्री = गोमिद्री -क्रूमिति-धिद्या । 

चतः, “मित्र हाइड्रोजन वाहु का नाम है । यह घायु घण से हलकी है, 
द्यतः इसे तोस को इकाई माना गया है, और इसी से अन्प्र पदार्थों को 
मापा जाता है । घरुण- झाक्सिजन श्रधोत झोषज़न वायु । यइ ला 
वरणीय है, इसके बिना प्राणि एकछण भी जीवित नहीं रह सकते, भत 


0] € जत 
इसे “वरुण? कहा गया है । मित्र वष्ण के उपयुक्त आर्थो को. प्रमापि 
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करने के शिये निम्नलिखित दो प्रमाण ऋर दिये जाते हैं-- 


मित्र दुवे पूतदव वरुणं च रिशादसम्‌_) घियं धृताची साधन्ता ॥०१.२.७ 

देवता --मित्रावरणी । ( पूतदलं मित्र) पवित्रता करने में चतुर उट्रजन 
( रिझादसं वरुणं च ) गौरं जंग द्वारा धातुभ्रों को खाने हारे ्रोषजन वायु 
खो ( हुवे ) मैं ग्रहण करता हूँ । ( चृताचों थियं साधन्ता ) ये दोनों 
बाशु्एं मिलकर जशनिर्माण-कर्म को सिट कहने हारी हैं । 


इस मंत्र में मित्र को “पूसदच' कहते हुए पवित्रता करने में चतुर 
बतलाया गया हे । यह गुण उद्रजन वाझु में विशेष पाया जाता है । 
यह वायु ग्रणुदु धातुओं को शुदु करता है । उदाहरण के तौर पर ताख के 
ग्रम्लजिद को लीजिए । इसमें जब उद्गजन गुजारी जाती है, तो यह 
आभ्लजन फो लेकर वाऽप बनजाती है, शेष शुद्ध तांबा रह जाता हे । भ्रतण्व 
उद्रजन घाग्नु को Reducing agent ग्र्थात्‌ अशुद्धि को हूर करने का 
मुख्य साधन षतलाया गया हे । प्राम्सजन वायु के कारण धातुश्षों पर जंग 
चढ़ जाता है, गैर उस जंग से वे घातुएं खायो जातीं है, प्रात एव 'वरुण? 
को “रिशादल? कद गया । हिसा शर्थ में 'रश? “रिश? चातुरं हैं । प्रंग्रेजो 
में जंग का धायक ॥्‌०३ शब्द इती 'रुष्ट! का गपञ्रंश हे । 


(२ ) निघण्दु-पठित “मिलर? “वरुण! का अर्थ यास्काचार्य ने वायु किया 
है ( निर०९.२,१३ ) ॥१।१३॥ 

इन दोनों वायुर्यो को विद्युत्‌ द्वारा मिलाने से अल की उत्पत्ति होती 
है, हस वैज्ञानिक सिद्धान्त को दीने वाला “उतासि मैत्रावरणः मंत्र हदै । 
मंत्र के भावार्थ को यास्काचार्य पहले बतलाते हैं कि उत उवशी दिद्युत्‌ 
के दर्शन से मित्र वरुण वाधुभ्रों का रतस ग्रधीत्‌ जल गिर पड़ा ( रेतस्‌ 
जल-वाची निघष्दु-पठित है ) । गरब मंखार्थ देखिए-- 


( वसिष्ठ ! उत पैलादरुणः प्रासि ) हे वासकतम जल ! गौर तू मिल्न 
बरुण वायु. से पैदा हु है । वव उर्वश्याः मनसः 
यअधिजातः ) प्रक्नदातः ! तू बिद्यात्‌ के सामाथ्य से उत्पन्न हुधा हे। 
( द्रप्सं स्कन्नं त्वा ) जल के रूप में परिणत तुक को ( दैव्येन बरह्मणा ) 
देदजनों केशर के निमित्त छे, रथात्‌ उत्तम पक्ष पैदा करने के लिये ( विश्वेदेवाः) 
सूर्य-किए्णें ( पुष्करे घ्ददन्त ) गन्तरि में घारण करती हैं। 


वसिष्ठ = वशुतम, आठ घसुष्यों में जल ली परिगणित हे । अबू? शब्द प्रक्ष- 
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वाची निघणदु-पठितं है । द्रप्स = जल--पह संभूव होत्य है, इहे प्र्येक घाणी 
भारण कर्ता है, यह उन का जीवनाधार है, और, :यह भक्ष्य या पेय है। 
घृतप्घा-द्रप्त। जो भाष्यक्षार द्रष्य? का ग्रर्य वीयं करते हैं, वह उनकी 
भल, है क्योकि “बीर्य? भश्य नहीं होता । ददन्ते = ग्रघारयन्त, दद चारणे। 


चुष्कर--( क ) प्रन्तरिक्ष, यह लोकों को धारण करता है। धारणार्थक 
“पुष धातु से 'करशु’ { उणा० ४.४ )। ( ख ) उदक) यह पूजा का साधन या 
प्रजयिलव्य ग्रादरणीय है । ग्रातिशय-सत्कार पाचे तथा ग्रध से ही प्रारम्भ 
पक्षिया जाताई । चुज़ाकुर-घुष्कर । हाथा, प्रजा! घात से 'करख्‌” प्रत्यय! 
('ग ) कमलपृष्प, यह भी पुजा का साधन या ग्रदरणोय होता है, ग्रतः ४ए- 
युक्त दोनों निर्वचनों से सिद्ध लिया जाता है। अथवा, कमल को शरीर की 
शोभा के लिये प्रयुक्त किया जाता हैं, तः यह प्रष्कर है। वएुप्कर- -पुष्वार । 
युष्य--पुण्प? 1वेकलने, फूल रखखा हुआ होता है! 

उपयुक्त मंत्रार्थ की पुष्टि मै उस से पहले मंत्र का उल्लेख कएना उचित 


जान पड़ता है। उस में सादात्‌ “विदात” शब्द ही ' प्रयुक्त हे । मंत्र ग्रौर उसका 
अर्थ यह है । 


विद्युतो ज्योतिः परि सञ्चिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतैक बसिछागस्त्यो य्वा विश आजभार ॥ ७.३३.१० 


! वि $ s ८ सञ्िष्ठाने 
a ( Fe ! विद्युतः ज्योतिः परि हानं यत्‌ त्या ) है वाकतम जल! 
वदयुत को ज्योति से अपने पूर्व रूप को छोड़ते हुए जिस तुझ को ( मित्रा 
वर्णी ग्रपश्यतास्‌ ) मित्र वरुण वायुर' देखती हैं कि ग्रह हमारे से पैदा हुआ 
हे' (तत्‌ ते एकं जन्म) इस लिए तेरा एक नाम “जन्म” है। (उत यत्‌ त्या 
9. न य 

स्त्यः ) गौर जिस तुझ को सुय ने (विशः ग्राजभार ) मनुष्यों फो प्रदान 
किया हे, वह तू 'जम्म? नाम घाला है।, 


निघश्दु-पठित 'उद्कवाचो नामों में 'जन्म? शब्द का भी पाठ है । उप- 
युक्त मंत्र ने बतलाया कि जल का “जन्म” नाम इस सिये है कि यह मिल्न वेरुण 


वाजो से उत्पन्न हुआ है। सायण ने “मित्रावरुण शपश्ायताम का र्थ 
आकाभ्यामयं जायेत इंति ममरकण्पताम्‌?-एऐसा किया हे । 
। उ 


सय को “प्रगस्स्य! इस लिए कहा गया हे कि यह -शनेक दोषों को हूर करता 
है । प्रगस्त्यः = ग्रस्तदोषः ( स्वामी जी )। ग्रागस्‌ + ग्रस्त = ग्रगस्त ॥२।१४॥ 
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rages, Lt क्तेः कान्त्वा प्रज्ञा वा। 'स इचमो- 
APP Morse ts ऽवयुनं ततन्बह््‌ सूयण वयुनषद्चकार्‌? || स्‌ तपी- 


उप्रज्ञानं तबत्वत्‌ स तं सूर्येण प्रज्ञानवश्चकार । 


“यून? शब्द निघण्टु में प्रशस्य और प्रज्ञा अर्थ में पठित हे, परन्तु 
अनेफार्थक ग्रौर ऑनवंगत होने से इस स्थल. पर फिर पढ़ा गया है । यहां 
तीसरा आर्थ कान्ति दिया है ।.प्रा तशा कान्ति अर्थ में 'वी' धातु से 'उनडू्‌” 
गौर प्रशस्य ग्र्ध में प्रजनार्थक “प्रज? घातु से “उन! ( उणा०३.६१ ) और 
श्रलेष्य घशपोः ( पा०२.४.५६ ) से “ग्रज' को “वी” ग्रादैश । 

रू इसमोऽवयुनं ततन्वत्सूर्येण वयुनवक्वकार । कदा ते 

अर्चा असत्य धामेयच्ष॑न्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥ ६.२१.३ 

देवता--इन्द्रः ) ( सः इत्‌ ग्रावयुनं ततन्वत्‌ तमः ) उसी परमेश्वर ने फैले 

हुए ग्रज्ञानान्यकार को हूर करके ( सूर्येण बयुनवत्‌ चकार ) सूयं से कान्ति को 
तरह घैद द्वारा चान-प्रकाश किया । ( स्याधावः ! ) हे स्वधामण्ययुक्त प्रभो ! 
( तें ग्रमृतप्य घास दयचन्सः मर्कः ) आपके ग्रमृतस्वरूप मोच्च-धाम को 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य ( कदा ल भिनन्ति ) कभी भी 
हिंसा नहीं करले । _ 
००००००००००० बाजपस्त्यै वाजपवनं । सनेप बाजपस्त्यप' 


“४६. बाजपस्त्यम्‌ २ नवमी फा 
| ५०. साजंगम्ध्णम्‌ इत्यपि निगमो भवति । वाजगर गन्य- 


परी??? २ सनक त्युत्तरपदपू । अश्याम वाजगन्ध्यम्‌? इत्य्मपि 
निगमो. भवति । 
'बाजपस्त्य--वाजस्य शानस्य पसत्यं पतनं प्राप्तियिंन तं वाजपस्त्यम} “फ्त? 


घातु से “य! प्रत्यव ( उणा०५,१५ ) वाजगन्ध्यस्‌ भ्राजाय वलाय गृह्यम्‌ । 
गृहय--गरूध्य, गध्य । 


तं. सखायः पुरोरुचं यूयं बयं ख खूरयः। 
अश्याम धाजेगन्ध्य. खनेम वाजपस्त्यम्‌॥ 8.३८.१२ 


देवता--छोमः । ( यूयं सखायः धयं च ` सुर्यः ) हे विद्यार्थियो ! तुम शौर 
हम गुरुजन ( तं घुरोरुचं वाजगन्ध्यं श्रश्याम ) शीघ्र तेज देने वाले तथा वल 
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प्राप्ति के लिये ग्राह्य दुग्धादि उत्तम पदार्थ का अथण कर, ( यामपस्त्य 
` सनेम ) और बुद्वि-घर्धक सोम का सेवन कर । 

दुग्ध चृत ग्रादि सोम पदार्थ तेज, बल तथा ज्ञाय के बढ़ाने वाले हैं, ग्रतः 
उनका सेवन करना चाहिये । 
CS SRY) 0 गध्यं ग्रह é शुच्य ) 
& ५१. गध्यम्‌ $ ध्यं शुह्वातः । क्ष बाज न ध्य युयंषन! 
Xe इत्यपि निगमो भवति || 

यासि कुस्सेन सरथमबस्युस्तोदो वातस्य हयाँरीशान; । 

ऋज्रा वाजं न गध्यं युयूपन्कविर्यदहन्पार्याय भूषात्‌ ॥ ४.१६.११ 

देघला--इक्छ : । ( कविः, तोदः, घातश्च हयोः ईशानः ) हे राजद ! दूरी, 
शासफ प्रोर खुन घोड़ों के मालिक ( यत्‌ गध्यं वाजं न झया घुयण्र्‌ ) 
भो तुम ग्राह्य नल की न्याई हत्याचरणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 
( अवस्युः कुत्सेन सरथं यासि ) आर ग्रा्म-संस्छण को चाहते हुए वेदक ग्राह्मण 
के साथ एक रथ पर श्राझष् होकर जाते हो, ( ग्रहसू पायय भुषाल ) वह तुम 
प्रतिदिन दुःख-घागर से पार होने के लिए सामथ्यधाश्च होते हो । 

ज़रा = ऋजाणि | आहम = ग्रहनि । 

SB ७ 

100 जळ गध्यतिमिश्री भावकर्मा । आगधिता परिगधिता! 
औ००००-०००-०००ॐ इत्यपि निगमो भवति। 

गधिता--यहां “गथ? धातु मिश्रण ग्रर्ध में मानी गई है, उस से "क्त? । 

आगधिता परिगभ्रिता या कशीकेद अङ्गे । 
ददाति मह्यां यादुरी याशूनां भोज्या शता ॥ १.१२६. ६ 

राजा कहता है--( या श्ामधिता, परिगधिता) जो सव कर्मा में रे 
साथ मिली हुई, पोर सब तरह से संयुक्त राणी ( जङ्गहे कशीका इव ) एणतया 
गृहीत राण्य-फम में पशुमा के ताइन-दण्ड को तरह उत्तम शाशिका है, 
( याशूनां यादुरी ) वह मेरी पत्नी प्रयंत्रशीणों में अधिक प्रयत्नशीला होती 


हुई ( मह्यं भोज्या शता ददाति ) मुझे राज्यपालन-सबम्धी बहुविध साहाय्य 
प्रदान करती है । 


कशा = कशिका = कशीका । जङ्गहे = अशं शृद्दीते । यादुरी' पयली? प्रयत्ने 
से ‘उरश? प्रत्यय । याणु--“यमु” प्रयत्ने से ‘उण्‌? 
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०२, 
>-१९-९-९-४-९-९-६-५--डे 2 कृतयानः | पाकस्थामा कौरयाणः 
< ५३. कौरयाणः { कौरयाएः कृ 


216-9-8-9-9-9-9-%-9-0०-) इत्यपि निगमो. भवति. | 


यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः । 

विश्वेषां त्मना शोभिष्ठपरुपे दिवि धावमानम्‌॥ ८.३.२२ 
देवता--इलड्रः । पूर्ण तथा ग्रपर मंत्र फे विचार हे इस का ग्रार्थ यह होगा-- 
^ ७ 


( पाकस्थामा कौरयाणः ) मरहाह्वणी, सब को गति देने घाण्या ( मरुतः दम्ड्रः ) 
जार सब के जीवनाघार बायु फा मालिक परमेश्वर ( यं मे दुः ) जिस ङ्ग तय 
वृष्टि आदि पदार्थ-सप्ह फो सुभे देने वाला हे । ( प्लिश्वेषां त्मना शोभ्रिष्ठं क 
उपधाष्वमानम्‌ ) उस प्रभु ने सुमे सब फे मध्य में स्रयं-प्रकाशमान खर 


द्क्नोक में दौड़ने धाले पूर्ण झो प्रदान किया हे! 
7 क्लौर--कूत। मंत्र में इव? वाक्यालङ्कार में प्रयुक्त हे। 
पा तौरयाणस्तूर्शयानः । 'स तोऱयाण. उप- 

४. तौश्याणः म 
To याहि यज्ञ प्रुद्धिरिन्द्र सखिभिः सजोषा 
इत्यपि निगभो भवतिः। हि 

रू तोरयाण उपयाहि यशं मरुद्मिरिन्द्र सखिभिः सजोषाः। 

जालं यत्ता परि देवा झाशूचम्महे भराय 5 ॥ हि 

पं - ऋग्वेद ( ३.५९.८ पाया ज 

यह वेदमंत्र कुछ पाठ भेद फे साथ अ : 
वहां पाठ इस प्रकार हे--स वाधशान इह पाहि सोमं म 
सूतं नः । शाला पाठ पूर्ववत्‌ है । उपयुक्ष पाठान्तर के सिवास 
झंहिताओं में 'तौरयाण” का पाठ नहीं ग्राया । 

देवला-इन्द्रः । ( पुरुहृत इन्दर!) हे तिर्वाचित राजश ! ( जातं यत्‌ च 
देदाः ) राजा बनाये गये _जिस तुक को सब देवजनों ने( आर ns bn 
राज्य-पोषण के महाश कार्य के शिये अ कम टी अर, 

फुर्तोला त ( सखिभिः मरुद्रिः सजोषाः तता पूर एन 
(दल के साय संपूर्ण प्रजा छे प्रीति युक्त व्यवहार करता हुआ ( यज्ञ उप 
पाहि ) हमारे यज्ञ में रक्षा के लिए घ्या! 

तौर >जूर्ण । तौरयाण = तृशयान = फुर्तोला । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४६ निरुक्त-भाष्य ५ अ०, ३ पा० 


$&-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9% - ६ 
८ ताऽ नः 
{ ५५.अहयाण $ अह्याणोऽहीतयानः। “अनुष्ठुया क्रणुह्दहृयाण? 


-9-9-99-9-9-0:9-9-0 इत्यपि निगमो भवति । 

अह्याण = ग्रह्रीतयान = ग्रलस्मित गति वाला = श्रेष्ठकर्मा 1 

त्वया बयं सधन्यस्त्वो तस्तव प्रणीत्यएयाम वाजान्‌ | 

उभाशंसा सूदय सत्यताले ऽचुष्डुया कृणुह्यहयाण ॥ ४.४.१४ | 

देदता-ग्र्चिः ( त्वया सधन्यः त्वा ऊताः वयं ) हे राजश्‌ ! आपके 
द्वारा समान-धनी, झौर ग्राप से संरक्षित होते हुए हम ( तब प्रणीती) 
आपकी सुनीति से ( बाजाब श्रश्याम ) बहुविध आन्नों का भोग करें । 
( सत्यताते ग्रह्रयाण ! ) हे सत्यप्रचारक तथा श्रेष्ठ कर्मो के करने वासे राजश्‌ ! 
(उभा यसा सूदय ) ग्राप स्वदेशी, ज़िदेशी--दोनों प्रकार के पापप्रशंसक शत्रं 
को कोजिर, ( भ्रनुष्ठुया-कृणुहि ) पोर धर्मानुष्ठान पष. राज्य कीजिए र 

चन) से “मतुप्‌ ग्रर्थ में “इ? प्रत्यय ( पा०९.२,१०९ वा9 ) । 


>६-०-४५/०-०-७-१ 2 


£ ५६. हस्याणः ‡ हरयाणो हरमांणयानः । “रजतं हरयाणे! 
६-9-9-%9-9 -+-४-9-90-2# इत्यपि निगमो भवति । 
ह$माणयान = हरयाण । मंत्र ( ८.२५.२२ ) और उसका गभ्रर्थ यह है-- 
ऋञ्जघुत्तण्यायने रजत हरयाणे । रथं युक्तमसनाम खुषामरि ॥ 
देवता-मित्रावरुणौ । ( उत्तण्यायने ) बड़े २ लोकों के गमन- स्थान, 
( हरयाणे ) "गौ एक दूसरे को एप्स करने षाले-ग्राकषणकर्ता-स्य चन्द्रादि 
रशों के निवास-स्थान ( सुषामणि ) भ्रत्यन्त रमणीय ग्राकाश म॑ सव के 
मित्र और श्रेष्ठ जगदीश्वर के द्वारा ( युक्त ज्ञं रजतं रथं ) युक्त किए हुए 


छुसच्नित तथा रजत-षसान चन्द्र-तारकावलि-छूपी रथ को हस प्रतिदिन 
रात्रि के समय ( ग्रसनाम ) भजते हैं । ; 


“उक्षा? निघरदु में महृद्ठाची पठित है। “सुषम? शब्द ग्रत्यन्त सुन्दर वस्तु 
के लिये प्रसिद्ध है, उसी का रूपान्तर “सुषामण? हे। . 'ऋझ? चात्‌ प्रसाधनार्थक 
है ( निर० ६, ९१) | दु 


| ५०. ऑरि oe ¢ 


५७ आरि. | य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः । प्रत्यतः 
-9-9-9-9-9-०-9-9-90-)६ स्तासान्‌ ॥ ३ । ! १५ ॥ 
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रितः = प्रतिगतः स्तोमार्‌ = वेदाङानुकूलः । ग्रा ऋत--भ्रारित । 
यो अश्वानां यो णबा गोपंतिवेशी य आरिंतः कर्मणि कर्मणि स्थिरः । 
बीळोशिचदिन्द्रो यो अखुन्बतो वधो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥१.१०१.४ 

देवता-इन्दः । ( यः इन्द्रः शवानां यः गवां गोपतिः ) जो ग्रश्वों का 
ग्रश्वपति ग्रौर गायों का गोएति होता हुआ ( वशी ) सब का वशी; 
( यः ग्रारितः कर्मणि कर्मणि स्थिः) तथा जो वेदानुकूल चलने सण्ला और 
प्रत्येक क्रिया में स्थिर, ( यः ग्सुन्यतः वींडोः चित्‌ वधः ) और जो. श्रयज्वा 
बलवाळू को भी ताइना देने वाला हे, ( मर्त्दन्तं सख्याय हुवामहे ) प्रशस्त 

Ly ~ Ns 

एाख्य्‌-कम चायो से युक्त उस राजा को हुम मित्नता के लिये ग्रहण करते हँ ॥३।१५॥ 


* व्रन्दी न्दते्रदुभावक्मेशः । नि यहुणक्षि 
००५००००००४ स्वसनस्य भूद्वेनि शुष्णस्य चिदून्दिनो रोरुः 
बहन? । निट्टणक्षि यच्ड्वसनस्य मूर्डनि शब्दकारिणः शुष्णस्या- 
दित्यस्य च शोपयितू रोरूयमाणो वनानीति वा, वधेनेति बां । 
'अतव्रदन्त वीळिता? इत्यपि निगमो भवति । वीळयतिश्चः 

प्रीळयतिश्च संस्तम्भकर्माणौ पूर्वश संप्रयुज्येते। | 

ग्रन्दिण = कोमलकर्ता । यहां “न्द? . घातु - युदुत्वार्थक मानी गई हे, उससे 
“इनि? ( उणा० ४.६ ) । 
नि.यढृणक्ति श्वसनैश्य मूद्धेति शुष्णस्य च्रिद्वन्दिनो रोरुघद्वना । 
प्राचीनेन मनसा बर्हणावता. यदद्याचित्छृणवः कस्त्वा परि॥ १.५४.५. 


देवता--इन्द्रः । ( यत्‌ सवनस्य हद्वनि शुष्णस्य ब्रन्दिनः वना चत्‌) 
हे राजबू ! यतः, जिस प्रकार शब्दकापी. प्राकाश में ्र्सॉ को सुखाने वाले 
कौर फलादिकों को पकाकर मृदु करने वाले सूये को रश्मिये ग्रन्थकार को 
हटाती हे, एवं तू ताडन से ( रोरुवत्‌ ) दुष्टों छो रुलाता प्रा पापान्धकार 
को ( निषृणच्हि ) दूर करता हे । ( यत्‌ ग्रद्याचित्‌ प्राचीनेन बहणावता मनसा ) 
ग्रीर यतः, सबदैब सनातन वेद के द्वारा उदार हृदय से ( कृणवः ज्र राज्य करता 
है, ( कः त्वा परि ) ग्रतः, क्रौन मनुष्य तेरे ते उच्च है! कोई नहीं । 

श्वप्तनस्य = शब्दका रिएः = वायो! वायु के बिना शब्द उत्पक्ष नहों- हो 
सकता । प्रान्तरित्त वायु का मुख्य स्थान हे, ग्रतः उसके लिये 'श्वसनस्य 
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सद्ध नि? का प्र्रोश किया हे । शुष्णस्य = शोषयितुः ! व्रा = बनानि ( जलानि), 
वधेन्‌ ( ताडनेन ) । 

ख्रन्द' चातु के “मृदुत्व' ग्रर्थ को परिपुष्ठ, करने के. लिये आचाय “प्राग्दुन्त 
वीडिता? मंख देते हैं, जो इस प्रकार है-- 

तद्देवानां देवतमाय कत्व॑मश्रथ्मन्द ळून दन्त बीळ्हिता । 

उद्गा आजद्भिनहुह्मणा बलमगूहत्तमो व्यवक्षयत्स्व:॥ २.२४.३ 

देवता--ब्रृहस्पतिः । ( देवानां देवतमाय पत्‌ कत्यस्‌ ) चन्द्रादि देवों 
से देवतम सूर्यका यह कर्म है-- दूडा ग्राप्नध्नस ) दूढ वस्तुए शिथिल हो 
जाती हैं फैल जाती है, ( घीडिता ग्रब्रदन्त ) कठोर फलादिक मृदु हौ जाते 
हें) (गाः उदाजत्‌ ) जल्लों को ऊपर ले जाता है, ( ब्रह्मणा बलं भिनत्‌ ) 
आपने साम्नध्यं से मेघ को विदीर्ण करता है--यरसाता है, ( तमः ग्रगृहत्‌ ) 
न्धकार को दूर करता है, ( स्वः व्यचछयत्‌ ) श्रोर प्रकाश को दर्शाता है । 

यहां संस्तम्भार्थक ( कठोरार्थक ) 'वीड? गोर 'ब्रीड' धातुरं पूर्व वतो 
ध्याब्रदन्त' के साथ संप्रयुक्त. हे, ग्रतः “बन्द? चातु का र्थ, बृढुता' ही होगा । 
इस यासस-घचन से, यह भी पता लगता हे कि मंत्र में “वीडिता? या 'छ्लीडिता 
दोनों हो पाठ-मेद पामे. जाते हैं । 


2६79-9-9-9-4-0-9-9-9४-2£ 


नी ने निर्ग है सूपः 
३ ५३, निष्यपी ‡ निष्पपी झीकामो विनिगतसपः । सपः 
४५००००००००८ सपतेः स्पूशातिकमंणः । भा नो मधेच निष्षपी 
परादाः । छ यथा घनानि विनाशयति मा यस्त्वं तथा परादाः 
निष्वपिक्ष्‌ = व्यभिचारी, इसकी उपस्थेन्द्रिय निर्गत र्ती है। निर्‌ सप । 
“पद? घातु धातुपाठ में समवाय ( संबन्ध ) र्थ में पठित हे, यहाँ स्पशार्थक 
झानी गई दै । “सप” के स्पष्टीकरण के लिये २३५ १० पर “शेप? का निर्वचन 
देखिए । 
प्रसि यत्ह्या नीथादशि दस्योरोको नाच्छा! सदनं जागती गाठू | 
छक शा नो मघचञ्चरतादिन्मा नो मघेव निष्वपी परादाः ॥१.१०४३.५ 


देवता--इम्द्रः। ( यत्‌ स्या नीथा दश्योः ओकः न प्रस्पदाशि ) जो यहः 


ज्याय-प्राप् प्रजा दस्यु से चर की तरह सुरक्षित दीखती है, ( सदनं 
जानती आच्छ गात्‌ ) वह राष्ट्र को ग्रपना घर समकती हुई प्राप्त होती हे । 
( ग्रध मघव्रकू ! चफृतात्‌ नः ) ग्रतः, हे मघवद्य राजद ! दुष्कृत कल से हमारो 
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(रक्षा कीजिए, ( इत्‌ निष्षपी मघा इव नः मा परादाः ) परन्तु जैसे व्यभि- 
चारी मनुष्य घन का नाश सरता है, एवं दुव्यंसनो में पड़ंकर हमार -नांश 
भत कीजिए । 
जैसे, चोर डाकू वर्षा सर्मो सरदो आँधी प्रादि दस्युओं से धंचाया हुआ 
मकान, उस में रहने वाले मनुष्यों की रक्षा करता है, एवं भली प्रकार पालित 
प्रजा, अपने शाश्रय में रहने वाले राजा की रक्षा करती है । ग्रतः, राजा को 
चाहिए कि वह प्रजा को सदैक रक्षा करे। 
छो ५ ३ 5 (९) तूणाशं 
1 2 दूणोशयुदक भवति, तूणमशुते। 'तूणाशे न 
०००००००० गिरेरघि? इत्यपि निगमो भवति ॥ ४।१६॥ ` 
तूणोश = उद्क, यह शीघ्र व्याप्त होता हे-शोध्र फैल कर समतल हो जाता 
। तूणं +ग्रशूछ व्याप्नौ । 
प्रतिश्रुताय वो शुषत्तूर्णाशं न गिरेरधि । 
हुवे सुशिप्रमूतये ॥ ८. २२. ४ 
देवता-इन्द्रः । ( वः प्रतिशुताय ऊतथे ) हे मनुष्यो ! तुम्हारे दुभखो को 
सुनने के लिये और तुम्हारी रक्षा के लिये ( धृषत्‌ सुशिम्रं ) शत्रुओं का 
यराभव करने बाले आर चिप्रकारी सजा को ( हुवे ) में देता हूँ । ( गिरेः 
अधि तृषां न) यह राजा भैेघ से प्राप्त जल को तरह शान्तिप्रद बोर 
खुखदायी है ॥ ४। १६॥ 


छै 


हद त. चुम्पपरिळतक प ज्ुभ्यते । 
७०५०००5 कदा मत्तमरोधसं पदा चुम्पमिव स्फुरत्‌। 
कदानः शुश्रवहिर इन्द्रो अङ्ग १.८४.८ 

कदा मर्समनाराधयन्तं पादेन जुम्पमिवावस्फु रिष्यति, कदा 
नः श्रोष्यति च गिर इन्द्रो अङ्ग । अङ्गेति त्तिमनाम+ अख्वितमेवा- 
डत अवति॥ ५।१७॥ 


ध्व? 
सुम्प = खुस्ग्र, यह प्रनायास ही ट्ट जाती है । “घुभ' धातु से 'प 
अत्यय ( उा० शे. २३ ) । 


( इन्ड्ठ ) न्यायाधीश प्पाप ( कदा फ्रराधसे भत्ते ) कब नास्तिक मनुष्य कहे 
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{ पदा छुम्पं ईष स्फुरत्‌ ) येर से खम्ख की तरर ॒ग्रनार्थांस ही दशिडव, ब्खेमें 
{ कदा अङ्ग नः गिरः शुश्रवत्‌ ) श्रोर कंब शीघ्र हस ग्स्तिको की प्रार्थनाओं 
को सुनेगें। श्र्थात,न्यायाधीश का कतव्य हे कि वह नास्तिकों की टारिडत फरे 
आर ग्रास्तिकों के दुःख हूर करे। 

प्रराधसम्‌ = ऋ्रनाराधयन्तम्‌ । “प्रङ्गः निपात क्षिप्रवाची हे । यह पाया हुआ 
सा होता है। “गज्जु! का ही “ग्रङ्ग' रूप होता हुआ “ग्रङ्ग' है । 

स्फुरतू--'स्फुर धातु वधार्थक्ष निघर्टु-पठित है। दुर्गाचाय ने “ग्रव- 
स्फुरिष्यति? को जगह “ग्रवस्फुरति” ग्रौर “श्रोष्यति? की जगह “ग्रणोति” पाठ 
देखते हुए उसे ग्रशुद्ध ठहराया हे । परन्तु कई पुस्तकों में “ग्रवस्फुरिष्यतिः और 
“ष्यति? ऐसा पाठ मिलता हे, बह ठीक हे ॥ ५। १७॥ 


Coin 


कती निचुम्पुशाः सोमो निचान्तपृशी निचमनेन 
ऑ(-१-०-४-५-०-१-३ या प्रीणाति | 
_ पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । 
2 ० व. 0 
अपाँ जम्पिनिघुम्पुणः ।। ८.8३. २२ | 


पत्नीवन्तः सुता इमे5द्विः सोमाः कामयमाना यन्ति वीतये 
पानाय, अपां गन्ता निचम्पुणः । 

समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते, निचमनेन पूयते । अवभु थोऽपि 
निचम्पुण उच्यते, नीचेरस्मिन्कणन्ति, नीचेदेधतीति वा ।“अवभथ 
निचुम्पुण’इत्यपि निगमो भवति । निचम्पुण निचडणेत्ि च॥६।१८॥ 


(क ) “निचुम्पुण? सोम ओषधि का घाचळ है । सोम के भन्नण से मनुष्य प्रसक्त- 
चित्त हो जाता है । निन- “चु? भक्तणे+पपृण' प्रीणनें, नि चस पृण--निचुम्पुण । 

( इमे पत्रीवन्तः सुताः ) ये रस वाले सोम ( उशन्तः घीतये यन्ति) मानो 
स्वयं चाहते हुए राजा फे पान के लिए प्राप्त होते हैं । ( निचुम्पुणः भ्रपां जग्मिः) 
यह भक्षण किए जाळे प्र चित्त झो पसन करने घाला सोम जल में मिलाया 
जाता हे, ग्रर्थात जल निश्चित सोम का पान किया जाता है । 

पत्नीभिः प्रद्विस्सद्वन्तः । पनी = जल । वीतये पानाय । जग्मि = गन्त्ता । 

( ख.) समुद्र को भी “निचुम्पुण कहा जाता हे, क्योंकि यह निचमन 
शर्थात जण से एणं होता हे । निचमनपूर्ण--निचम्पुण । 
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(ग) यज्ञादि शुभ-कमं को भी “निचुम्पुण? कहते हैं, वर्यीफि प्रत्येक शुभ 
कर्म में मनुष्य कम बोलते हैं, । शुभ कम चुपचाप किए जाते एँ, उन में कोलाहल 
नहीं क्रिया जाता । नीचैः कण--निचुइुण--निचुम्युण । यज्ञादि शुभ-कम को 
श्रवभृथ’ इस लिए कहा जाता है कि इस से मतुष्प पाप को ( नीचैः दधति ) 
नीचे फेकते हैं, पाप को दूर करते हें । “नोचे? ग्रथ में प्रयुक्त "य? उपसग पूवक 
“झु? चातु से 'वथब्‌? प्रत्यय ( उणा० २. ३ ) । 

“अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचचुम्पुणः। अव देवैदैँचकतमेनो 
€ a 
यासिषमय मरयैमंर्ष्य़्तं पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि ॥ यजु० ३.४८ 

( निचुम्पुण ग्रवभूंथ ! ) चुपचाप शान्तिपूर्वक किये जाने वाले यज्ञ ! ( निवेरुर 
आसि ) त्‌ पुण्य का संचय कराने वाला है। ( निचुम्पुएः) चुपचाप 
शान्ति छे यज्षमदे शुभ-कर्म करने धाला मैं ( देवेः देवकृतं रनः ग्वयासिषम्‌ 
मन तथा याणी ग्रादि इन्द्रियों से मानसिक तथा घाचिक पाप को दूर कर, 
( मररयेः मद्यकृत ) मौर शरीरों से किए जाने वाले कायिक पाप को नह करु 1 
( देव ! पुरुराठणः रिषः पाहि । ) हे पूज्य प्रभो ! ग्रनेकविध दुःख देते वाले पाप 
छे आप मेरी रक्षा कीजिए। १४४ 

इस से पर्व मंत्र में वेदानुकूल कर्म करने की ग्रात्ञा दी गई है, भतः “ग्रव- 
भध? का उपयुक्त प्राथ करना उचित जान पड़ता है | पह मंत्र ग्रौर उसका ग्रर्थ यह है- 

श्रक्रन्कर्म कर्मकृतः संह घाचा मयोभुवा । 
देवेभ्यः कमं कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ ३.४७ 
कर्म गीण विद्वाद मंगलमयी वेद-वाणी के स्वाध्याय के साथ २ बल 
कर्म करते हैं। हे मनुष्यो ! तुम परस्पर में सहायक होते हुए दिव्य ग्रुण 
5 रंगत होवो । 
प्राप्ति के लिये शुभ-कर्मो को करके प्रस्तंगत ह _ 
“निचुम्पुण निचुङ्कुणेति च? कहते हुए यास्काचाय ।निचुड्ठुण* पाठभेद 
वेद में मानते हें ॥ ६। १८ ॥ 


००००००० पदिगेन्तुभबति, यत्पदयते-सुयुरसत्सुहिरण्पः 

१ ६३ पदिम्‌ | स्वश्वो बृहदस्मै बय इन्द्रो दधातिं । यस्त्वायन्तं 

वसुना मातरित्वो मुक्तीजयेब पदिमुत्सिनाति॥ १-१२९ 
ुधुर्भवति सुहिरण्यः स्वश्वो महचास्मै बय इन्द्रो दधाति, 


यस्स्वायम्तमन्नेन प्रातरागामिन्नतिथे ! मुक्तीजयेव पदिमुत्सिनाति 
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कुमारः1 म॒त्तीजा मोचनाच सयनाच तननाच्च । 

पठि = गन्तु = पक्षी, यात्री, परिङ्वाजक । गत्यर्थ “पद? धातु से “इन्‌? ! 

( प्रातरित्व+ ) प्रातः काल ग्राने वाले अतिथि सन्यासिब्‌ ! ( यः त्वा श्रायन्तं ) 
जो गृहस्थ तुझ ग्राथे हुए को ( पुक्षीजया पदि इव ) जाल मे पक्की की न्याई' 
(वसुना उत्सिनाति ) ग्वान पान वास ग्रादि ग्रातिथ्य-सत्कार से बांधता है, 
( ठुगुः ग्रसत्‌, सुहिरण्यः, स्वश्चः ) बह ग्रातिथ्य-कर्ती सुन्दर धन वाला, शोभन 
यशस्वी, तथा सुदीर्थवास् होता हे । / इन्द्रः ्रस्मे वहत वयः दधाति) यौर, 
परमेश्वर उसे बड़ी 'ग्रायु देता है। 


"गो? शब्द वेदिक-साहित्य में धनमात्र के लिये बहुत प्रयुक्त होता है, क्योंकि 
गाय हो सर्वोत्तम धन है । यही कारण था कि गौ की रक्षा करना 
प्रत्येक मनुष्य का धम ठहराया गया था । शतपथ में “यशो बै हिरण्यं? में 
“हिरण्य? का अर्थ यश किया हे । और, इसीप्रकार 'वीयं वै अश्वः” कहते हुए 
अश्व शब्द वीयंवगची जतलाया है। 


मन्त्र में उपमा का महत्त्व दशनीय है । पक्षी का भोजनाच्छाद्न के लिये नियत 
स्थान कोई नहीँ,ग्रतिथि को भी ऐसर ही होना चाहिए! पर्यटन करतेर जहां कहीं भोज- 
नादि मिल गया उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिए।जैसे पक्षी का जाल से बन्धन ग्राकस्मिक 
ओर दूढ होता है,एवं घर में ग्राये ग्रतिथि का ग्रातिथ्यसत्कार इस प्रकार (किया जावे 
कि उसका एकदम अ्तिथिसेवी से घनिष्ट श्रान्तरिक संबन्ध हो जावे । दाता 
के आतिथ्य को देख कर अतिथि अत्यधिक प्रभावित हो, और उसके लिये 
सदा मंगल कामनायें रखता -रहे | 


अब मंत्र का भाव स्पष्ट हे कि जो गृहस्थ, घर में ग्राये ग्रतिथि की सेवा 
वड़ प्रम तथा दिश से करता है और उसके हृदय को सत्कार द्वारा अपनी 
आय भलीप्रकार ग्राकर्पित कर लेता है वह सुधनवाबू, सुयशस्वी, सुवीर्यवान्‌ 
आर दोघ-जोवी होता हे । उसके धन, उसके यश, उसके दीर्य, अर उसकी 
प्रायु-इन चार्से की वृद्धि होतो है । इसी ग्रतिथिपूजा की महिमा को 
प्रदोशल करते हुए मनु महाराज ने ठीक इस मंत्र का अनुवाद ग्रपने शब्दों 
में इश प्रकार किया हे-- 


न चै स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सूवग्यं चाति थिपूजनम्‌॥ ३ 


आर्थात्‌, जब तक गृहस्य किसी अतिथि को भोजन न करादे स्तयं 
भोजन न करे। यह ग्रतिथिप्रजा धन को, यश को, गवु को) और ग्रत्यन्त 
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2 क्यै £ ~ 
सुख को देने बाली है। इसी ्लिथ्य-सत्कार पर गोतम बुदु ने भी बड़ा 
बल दिया था। लंका तथा वर्मा के बौद्द गृह्यिग्रों में ग्रभी तक यह प्रथा 


जारी है कि जब तक कोई भिक्ष भिदा नहीं से जाता वे भोजन नहीं करते । 
वेदिक धम में गृहस्थियों के लिये नित्यंप्रलि कतव्य पांच महायज्ों में एक 
ग्रतिथि-यज्ञ का भी विधान हे । पर ग्राज कल कितने ग्रायं गृहस्थ इस 
तैत्यिक धर्म का पालन करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अपने दिलों से ही पूछें । 

मंत्र मॅ प्रातरित्व:शब्द पर विशेष ध्यान देना हे । 'प्रातरित्यम्‌'का ग्रर्ष प्रातः- 
काल ग्राने याला अतिथि हे । सन्यासी के लिये प्रातःकाल ही भोजन करने का विधान 
हे सायकाल नहीं । जो इस विधान को तोडते हुए विकाल-भोजन किया जाता 
हे, बह वैदिक ग्राज्ञा के प्रतिकूल हे । गौतम बुद्ध वैदिक-धम के इस महत्व 
को भलीप्रकार समकते थे । उन्हो ने भिल्नुग्रों के लिये यही नियम वना दिया 
था । वे ९२ बजे के पश्चाद किती तरह का भोजन नहीं कर सकते शे। 

यास्काचायं ने 'मुक्षीजया पदिमुत्सिनाति कुमारः, में “कुमारः? का प्रयोग 
करते हुए द्योतित किया हे कि जैसे नन्हे २ बच्चे खेल करते हुए पक्षिशों को 
फन्दे से पकड़ लेते हें-यह ही पक्षि-बन्धन.से अभिप्राय है। मुक्तीजा = पाश्या। 
जाल से पत्नी मुक्त क्रिया जाता है, जाल में बांधा जाता है, भ्रौर जाल को 
फैलाया जात्रा है, ऋतः इसे “मुचीजा? कहा.गया । सुच + सि 7-तङ्क। 


>९-७-१-१-३-३-०-०-१०-१-१> 


{०००००० पादुः पद्यतेः । आविः स्व; कृणुते गूहते बुसं 
$ ६४. पाढुः जा च्यते 
४०००००००७८ स॒ पादुरस्य निणिंजोन घुच्यते!। आविष्कुरुते 
भासपादित्यः। गूहते बुसम्‌ । बुसमित्युदकनाम बवीतेः शब्दकमणः' 
शतेत्री । यद्रपेन्‌ पातयत्युदकं, रश्मिभिस्तत्तत्यादत्त ॥७।१६॥ 


पादु = गति । “पद? गतौ से 'उण्‌?। मंत्र ( १०. २७.२४ ) यह हे 

सा ते जोकातुरुत तस्य विद्धि मास्मैतादगपगूहः समय। 

आविः. स्वः कृणुते गूहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न सुच्यते॥ 

देवता-इन्द्रः । ( सा ते जोवातुः ) हे मनुष्य ! वह सयं तेरा जीवन-साधन 
हें, ( उत तस्य विद्वि ) अतः उसका भी ज्ञान प्राप्त कर । ( समये एतादूक मा 
म्म अपगूहः ) जीवन -तंग्राम में ऐसे उत्तम जीवन-साधन को मत छोड़ । ( स्वः 


~ ० ०, 
ग्राविष्कृणुते म ग्रादित्य तेज का प्रकाग करता हे, ( युसं गुहते ) जल. को. 
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ग्रहण करता हे, रस का ग्राकषण करता हे ! ( श्रस्य निणिजः सः पादुः न सुख्यते ) 
इस निरन्स7 शोधक सय का यह कमं नहीं कुटता , 

स्वः = भामम्‌ = तेजः। गूहते घुउम्‌ = घद्गषन््‌ पातयत्यृदकं रशिमभिस्तत्प्रत्या- 
दत्ते, ग्रर्थात्‌ वृष्टि करता हुप्या जित जल को बरसाता हे, उमे ही रशिमिश्नों सें 
पुनः ग्रहण करता है । बु =जल | ( क ) शब्दार्थक श्र धातुं से “स? प्रत्यय 
(उणा० ३. ६६ )। जल के बिना मुख के सख जाने पर मनुष्य बोल नहीं सकता । 
( छ) प्रथवा, श्न शु? धातु से 'बुत' विदु किया जा सकता हे, पह बृष्टि द्वारा 
नीचे गिरता हे भ्रंश-बुस॥ ७। १९ ॥ 


अचतुर्थ पाद्‌ 


क टकश्चन्द्रमा भवति, विट्टतञ्योतिष्को वा, विकृत- 
०००००० उयोतिष्को बा, ।वेक्रान्तज्यीतिष्को वा । 


अरुणो मासकृद एकः पथा यन्तं ददशे हि। उज्जिहीते निचाय्या 
तष्टेव पृष्ठथामयी वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१.१०५.१८ 
अरुण आरोचनो मासकन्मासानां चाद्वमासानां च कर्ता भत्रति। 
चन्द्रमा हकः पथा यन्तं ददर्श नच्तत्रगणम्‌। अभिजिहीते निचाय्य 
येन येन योद्पमाणो भवति चन्द्रमास्तच्णुतन्नित्र पृष्ठरोगी । 
जातीत मेऽस्य द्यावापृथिव्याबिति ॥ १॥ २०॥ 


( क ) 'वृक! का श्रर्थ चन्द्रमा हे। (१) इसकी ज्योति प्रान्य नक्षत्रों की 
ग्रपेखा प्राधिक होती है । विवृतज्योतिष्क--वृ.........क । (२) इसको ज्योति 
विकृत है । सूर्य की ज्योति ताप देती हे और रक्तता लिए होतो हे, परन्तु चन्द्रमा 
कौ चान्दनी बढी शीतल स्वच्छ झौर रमणीय होती है । विकृत ज्योतिष्क 
वृक । (३) इस को ज्योति घ्न्य नखर्जा को त्यापेक्षा ग्रत्यधिक्र हे । विक्लान्त 
ज्योतिष्क--वृक । “शरुणों मासकृद्व कः? मंत्र में 'वृक! शब्द चन्द्रमावाची हे । 

( अरुण: मासकृत वृकः ) ग्न्य नक्षत्रों से ग्रधिक चमकने वाला गौर मास 
तथा पद्चों का निमोता चन्द्रमा ( दि पथा यन्तं ददश) ग्रपने माग में प्राप्त 
होते हुए नछबगर्णों से योग करता हुत्या मानो उनको देखता है। ( निचाय्य 
उज्जिद्दीते ) श्रौर, प्रतिदिन जिस नक्षत्र स योग फएना होता है. मानो उसे देखकर 
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उस से योग करता है १ ( पृष्ठपामयी कष्ठ! इव ) जैते पृष्ठरोगी “चिर नक्षत्र चन्द्रमा 
पे योग करता हैं, एवं प्न्य न्न भो योग करते हैं । ( रोदसी मे ग्रस्य 
वित्तम्‌ ) हे स्त्रीपुएषों तुम सेरी इस नज्ज़ञ-विद्या को जानो । 
` ग्रश्‍विनी भरणी गदि २७ नछत्रों से चन्द्रमा का योग होता हे । यह प्रति- 
दिन एक नचब से योग करता हुआ लगभग २७ दिन में एक चक्र समाप्त 
करता हे। नक्षत्र-्योग के समय कभी २ इनका दृश्य ग्रत्यन्त रमणीय दोता हे। 
जो खोग नचत्र-विद्या में कु रुचि रखते हैं, वे इनके सौन्द्य पर मुग्ध हो 
जाते हैं। “चित्रा? नक्षत्र बड़ा चमकला हे, उसका देवता त्वष्टा हे, ग्रतएव चित्रा 
को त्वष्टा नाम से भी पुकारते हैं । त्वष्टा ग्रोर' तष्टा-दोरनों समानाथक हॅ! 
“चित्रा? नचत्र का पृष्ठ ग्रनेक घब्यो से चित्रित हे। जैते, चन्प्रस में धब्बे 
दिखायी.देने पर उसको पीठ पर 'कशङ्क' का होना प्रप्तिद्ु है; उसी. प्रकाए 
यहां (चित्रा! की पीठ पर “रोग? बतलाया गया हे । ज्योतिषी लोग, संब्याश 
को गौर ग्रच्छी तरह समका सकेंगे 
अरुण = प्यारोचन । मास = मास, पछ। सष्ठा = तदंणुवद् = योगकर्ता, 'तच? 
क्यक्ष' घातुएं करणार्थक हैं ( निस० ६. १९९, ८. ११) ॥ १। २० ॥ 
आदित्यो5पि हक उच्यते, यदाहड'क्त । “अजोहबीदश्िना 
वर्तिका बामास्नो यस्सीम्रुश्चत्‌ ट॒कस्य? । आहयदुषा अखिना- 
बादिस्पेनाभिग्रस्ता, तामश्विनी प्रमुसुचतुरित्याख्यानमू । 
(ख) ग्रादित्य भी “वृक? कहलाता है, यतः यह ग्रन्धकार को हटाता हे। 
यहां वृजी? वर्जने से “वृक! सिद्ध किया है | 
अजोहवीदश्विना धत्तिका घामास्मो यत्सीमधुड त॑ व्रकस्य । 
विजयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेण ॥ १. ११७. १६ 
( अश्विना ! यस्‌ मीम्‌ वां वर्तिका श्रजोहवीत्‌, वकस्य भ्रस्जः घमृञ्चतस्‌ ) हे 
राजा तथा राजपुरुषो ! जैसे द्यावापृथिवी सूय के मुख से उषा को छुड़ाते 
हैं, एवं तमको अब यह प्रजा ्रात्म-एक्ञा के लिए पुकारे. तब तुम दृष्ठजन का 
ग्रास होने से उले वचाग्रो । ( विजयुषा ) विजयी होते हुए ( भद्रः सानु ययुः) 
पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करो, ( विष्वाचः जातं विषेण ग्रहतस्‌ ) दरार विषम 
गतिको वाले दस्युमण्डल के अक्रपानादि पदार्थों को विष से नष्ट करो । 
सर्य के सामने पृथिवी के घूमने पर दिन रात की उत्पत्ति होतो ह । 
सूर्योदय होने से पूर्व उदा -वेला होतो हे, सूर्योदय होने पर वह नष्ट हो जी है। 
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` मानो कि इस उषा फो सय ने ग्रपने मख में पकडा हुआ हे, ग्रोर इस सूयपृथिश्री 
कचक्र ने उप्त उप्रा को ग्रादित्य क्षे मुख से छुड्डा दिया, गौर वह छूट 
फर काटो भाग गई । इती प्रकार राजा तथां राजपुरुपों का कतव्य हैं कि 
बह चोर आदि दस्युत्नों के मुख से आपनी प्रजा को कुड़ादें । यदि थे दस्य 
पवतों फे किन्हा दुर्गम स्थलों में निवास करते हों, तो वहां जाकर उन 
के खान पान को सामग्री को त्रिप द्वारा नष्ट भ्रष्ट कादो । 

उपयुक्त मंत्र में उत्प्रेक्षा तथा शलेष-दोनों ग्रणङ्कारों के सोन्द्व पर 
बिगेष ध्यान दीजिए | 
घट आदित्य, दस्यु । बतिकार उषा, प्रजा । शतगथ-त्राहाण में (यिड 
छ शकुन्तिका? ( १३.२.६.६ ) फहते हुए प्रजा को शकुन्तिझा बतलाया है । 
उना भाव को यहां वर्तिका? शब्द से द्योतित किया है । ग्रस्विनी = द्या 
पृथ्ित्री, एाजा तथा राजपुरुष । इत्याख्यानस्‌ = ड्त्यर्धकधनम््‌ । 


श्वांपि हक उच्यते, विकत्तनात्‌ । 'हकश्रिदस्य वारण 
उगामथिः, । उरणप्थि: । उरण ऊर्णाबान्‌ भवति । उर्णा 
बुनह णोवे:, ऊर्ोविर्या | 
(ग) कुतेको भी वृक कहते हैं । कुत्ताः ग्रजजाने यतुप्यौं को बड़ा 
काटता है । ति + 'कृती? छेदने । 
वृफ़श्चिद्स्प वारण उरामथिरावयुनेपु अूषति | 
सम न स्तोमं भजुपाण 'आगहोन्द्र प्रचखिण्य! थि ॥ ८.६६. ८ 


यह मंत्र घालखिल्य सक्ष का है । देवता~-#ल्द्रः । ( शास्य वृळः चित्‌ 
वारणः, उरामधिः ) इस राजा का केता चतरा फो निचारया करने वाला 


ग्रार मेढो को हांकने बाला हो । ( वयुनेपु श्राक्षषति ) बह कुत्ता इशारों . 


धर दुसरे पर ग्राक्रमण करने थाला हो । ( सः इन्द्र! जुजुपागाः ) 
वह तू हैं राजक ! प्रजा छे प्रीति काता हुता ( प्रचित्रया छिया) उक्त वुद्धि 
के माथ ( नः इमं स्तोमं ग्रागष्टि ) मारे इस यश में दुष्टजनों से र्ता 
करने: के सिये ग्रा । 


इम मंज में कर्तो को पालने को शिक्षा दी गई है । इन कतो में दं 
प्रकार के काय लिठु करने चाहिएं । एक तो, चोर डाफू प्रादिको मे गृह 
का रक्षा, आर दूनर, मेढ़ों का हांकना । मेढे आदि पशुक्मों के चरवाहे ऊत बड़े 


उत्तम्‌ मिद्ठु होते हँ । मेकर्डो पणुर््रों को एक दो कुत्ते ही चराने में मर्याप्र हैं 
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और साथ ही इन कुत्तों की ऐसा शिक्षित करना चाहिए कि म्वामी के 
इशारे पर ही काम करें । 

उर = उरण = मेढा । उरण = ऊणवास्‌, इससे ऊन पैदा होती है । ऊर्णा 
तथा ऊण-दाना प्रथुक्त होते हैं, "ऊण? स “मतुप? गर्थे में “न? प्रत्यय । ऊणन- 
ऊरण--उरण । ऊर्णा--आराच्छादनार्थक पृ घातु के संप्रसारण रूप 'उर से 
'नकू! प्रत्यय ( उणा०३.२ ) । अथवा, "ऊर्णु? ग्राउछादने से ड? (उणा०५.४७)। 


त्रद्धवाशिन्यपि ढक्युच्यते । “श॒तं मेषान्ट्क्ये चक्षदान मृज्ाशवं 
तं पितान्धं चकार’ इत्यपि निगधो भवति ॥ २ । २१॥ 


(घ ) बहुत चिघाइने वाली भेडिनी को भी वूकी कहते हैं । (कृत? 
संशब्दने धातु. से “ड? प्रत्यय, वृद्ध कीर्तयति इति वृद्वुकः--वृकः, खीलिङ्ग 
में “वृकी? । “वृकी? का मंत्र ( १.११६१६ ) निम्न है-- 

शतं मेषावृन्क्ये चक्षद्वानमृञ्राश्वं सं पितान्धं चकार । 

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष ग्राधतं द्रा भिषजावनवंन्‌॥ 

देषता--अश्विनौ । ( वृक्ये शतं मेषाळ्‌ चचद्वानं ) भेड़िनो के लिये ग्रनेक 
भेडों को देने वाले ( तं ऋज़ाश्ब' ) उस सधे हुए घोडे वाले शिकारी को 
( पता ग्रन्थ चकार ) पालक राजा नजरबन्द करे, कारागार म डाले। 
( नासत्या, दरा) भिषजा ) सवदा सत्य बोलने वाले, ग्रज्ञान-नाशक तथा 
ध्यात्स-रोगों के चिकित्सक प्राध्यापक और उपदेशक ! (तस्मै विचत्ते 
ग्रक्षी आधतम्‌ ) कारागार में पड़े उस कैदी को सत्य-दर्शन के लिये 
ज्ञान-नेत्र प्रदान करो, ( ग्रनर्दश्‌ ) जिससे बह ऐसी हिंसा करने वाला न रहे। 

यहां मृगया के समय हिंखक पशु को एकड़ने या मारने के लिये किसी 
आन्य गरीव पशु का बांधना ग्रादि सर्व्या निषिद्ध ठहराया हे । जो शिकारी 
इस ग्राञ्चा का पालन नहीं करते, उन्हें कैद करने की ग्राज्ञा दी गई हे। 
साथ ही यह भी द्योतित किया गया है कि कैदिशयों को शिक्षा देने का एणं 
प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे थे दिल से अपने दोष को समझ सके । 

नवसु = ग्रनर्वा, भु का लुक । “नञ्‌? पूर्वक “आरव? हिंसाचार से 
“कनिन्‌? ॥ २। २१ ॥ 
9८-3-9-9-9 eK -- शु 
छह, जोपवाकम्‌ ९ जोपवाकमित्यविज्ञातनामपयस्‌ , जोपयि- 
-०-७-०-०-०-०-७-७-३-०-००६ तव्यं भवात्‌ । 
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. य इन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्ट्रताट्धा । 
जोषवाकं वदतः पज्रहोषिणा न देवा भसथस्वन। ६.५६.४ 
य इन्द्रानी सुतेषु वां सोमेषु स्तौति तस्याश्नीथः । अथ योऽयं 
जोषवाकं बदति विजञ्जपः प्राजितहो पिणों न देवौ तस्याश्नीथः | 
जीषवाक--ग्रतिजात बचन, ग्राथिज्ञात वचन बोलने वाला विजल्ञुप, अर्थात्‌ 
“ग्रो इस्‌? का. जाप करने वाला । “जुष? परितकणे, यह परित्तकणीय होता हे । 
देवता--इद्राप्मी । ( ऋतावृधा; पजरो पिणार देवा इन्द्राद्री ) हे सत्यप्रचारक, 
तथा श्रपनी ग्राज्ञाग्रों को पालन कराने वाले देव प्रधानमंलिन्त ग्रौर राजस ! 
( यः तेषु सुतेषु वां स्तवत्‌ ) जो मनुष्य उन अ्रक्षादि सोम पदार्थो के उत्पन्न 
होने पर तुम्हारा सत्कार करता हे, ( भसथः ) उसका प्रश्न तुम खाते हो, 
( चन जोषवाकं बदतः न ) परन्त॒ जपनशील सैन्यासी या बआह्ाण का 
ग्रन्न नहीं भोगते। 
इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि जो मनुष्य केवल जप तप में रत 
हैं भ्रोर उनके पास संपत्ति नहीं, उन ब्राह्मणादिकों से कर नहीं लेना चाहिए । 


भप्तथः = ग्रश्नीथः, यहां 'भस? धातु भक्कणार्थक है ( निरु०५.४४ )। पञ्चः 
प्राजितः प्राप्रः होषः घोषः'रायो स्तो पञ्जहोषिणो । 


pe कृत्तिः कृन्ततेर्यशो वा अन्नं व्रा । “महीव 
%०००००००००5 कृसिः शरणा त इन्द्रः । सुमहत्त इन्द्र शरण- 
मन्तरिक्ष कृत्तिरिवेति | इयमपीतरा कृतिरेतस्मादेव सूत्रमयी, 
उपमार्थे वा । 'अथततधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः? इत्यपि 
निगमो भबति । 
|| कृत्ति= यश, ग्रन्न ॥ 'कृती? छेदने से 'क्तिर? । यश प्रनेक ग्रापदाग्मो को 

काटता हे, ग्रौर प्रश्न भूख को नष्ट करता है । 

तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधों भागमिवेमहे । 

महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुप्ना नो अश्नवन्‌ ॥ ८.8०.६ 

देवता- इन्द्र: । ( ग्रसुर ! तं त्या प्रचेतसं उ ) हे प्राणदातः ! पूर्वोक्त 
गुणविशिष्ठ ग्राप प्रशानघन से ही, ( दूनं भागं इव राथः ईमहे) जैसे पुत्र 
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पिता से दायभाग को सांगता है, वैसे हम धम-घन को मांगते ' हैं । (इन्द्र | है | 
ते महि शरणा कृत्तिः इव) हे परमेश्वर ! ग्रापक्ी महाज “शुरण पतति छ 
में व्याप् यश की तरह ग्रापदाग्रों को दूर करने वाली है (र ती नक 9 
प्राएनघल्‌ ) आप के ग्रानत्द हमें प्राय हॉ । शर्णाऱच शरणस्‌ । RE 
गी ~ CN 
गदडी घाचक़् 'कृत्ति? शब्द भी इसी कृती धातु से वनता हे। छोटे २ 
अनेक यसत्र-खण्डों को जोड़ कप यह गुदड़ी बनायी जाती हे । यह वेष प्रायः करके . 
11 ७ € 
तपस्वी साधु सन्तों का होता था। उसी की न्याई चम-वस्त्र भी तापसों 
का ही वेष हे, ग्रतः उसे भी कृषि? कहा जाता है । “प्रवततधन्वा पिनाकहस्तः? 
मंत्र की व्याख्या २३३ पृ० पर देखिए । 
DERM 


$". थ श्‍दघी कितवो भवति, स्त हन्ति । स्वं पुनरा- 

०००८०००००. श्रितं भवति । 'कृतं न श्वघ्नी विचिनोति देवने? । 
कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति देवने । कितवः किं तवास्तीति शब्दा- 

बुङ्गतिः, कृ्तन्वाशी नामकः ॥ ३।२२॥ 


श्वप्नी = जुग्रारी) यह धन का नाश करता हे। स्वप्निश-श्यप्निम्न्‌ | स्व = धन, हर 
यह किसी के ग्राग्रित रहता हे । “ग्रि) से 'व' प्रत्यय । 
कृतं न श्वघ्नी विचिनोति देवने संघर्ग यन्मघवा सूयं जयत्‌ 


न तत्ते अन्यो अनु घीयं शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूतनः ॥ १०.४३.५ 

देवता--इन्द्रः । ( यत्‌ मघवा सूय जयत्‌ ) जिस तेज से धनपति परमेश्वर 
ने सूर्य को जीता हुआ है, ( संवग ) दुगुणों के हटाने वाले उस तेज को) 
( खच्ची देवने फूत॑ न चिच्नोति ) जैते जुआरी जरण में विजय को गि दूंडता है, 
एवं ममता-एहित त्यागी ढुँडता है । ( मघवम्‌ ! ते ग्रन्यः तत्‌ वीयं न आलु- 
शकत्‌ ) हे ऐेखव्यशालिस्‌ प्रभो ! श्राप से भिन्न दूसरा कोई उस तेज के ग्रनु- 
प्रदान में समर्थ नहीं । ( न पुराणः, उत न नूतनः ) हे धनपते ! उस तेज कोन 
पहले किसी ने दिया, ग्रौर न ग्रब या ग्रागै कोई दे सकता है। ग्रतः, ग्राप 
ही उस बल के प्रदाता हो, श्राप मुझे बल प्रदान कीजिए । 

कितच्--( क ) जुआरी लोग जूर में दाव पर धन लगाने के लिए 'तेरे 
पास. क्या है, तेरे पास क्या है?-रेसा पूछते हें ग्रतः “किं तव? के शब्दानुकरश 
से जुग्रारी को “क्रितव” कहा जाता है। ( ख ) ग्रथवा, जुआरी के मित्र लोग 
सदा यही ग्रभिलाषा रखते हैं कि यह 'कृत्तवाब” अर्थात्‌ विजयी दो, अतः उरे 
कितव कहा गया कृतवत्‌-कितव ॥ ३ । २२ ॥ 
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न सममिति परिग्रहार्थीयं सवैनामाबुदात्तस्‌-- 
०००००० मा नः समस्य दूढ्यः. परिद्वेषसो अंहतिः । 
उभिने नावधावधीत्‌ ॥ ८.9५.8 

` मा नः सवेस्य दुधिय; पापधियः सर्वतो द्वेसो अंइतिरूमि- , 
रिव नावमावध्रीत्‌ । ऊर्मिरूणोतिः। नौः प्रणोत्तव्या भवति, नमतेर्वा | 
~= तत्कथपलुदातमकृति नाम स्यात्‌ | हृ्ठव्ययं तु भवति।'उतो सम- 


स्मिन्नाशिशीहि नो वसो? इति सक्चस्थाम्‌ । शिशीतिदोनकर्मा । 
'उरूप्या णो अघायतो समस्मात्‌? इति पञ्चम्याभ्‌ | उस्ध्यति रक्षा 
कर्मा । अथापि थमावहुवचने--“नभन्तामन्यके समे ।।४।२३॥ 


“सम? यह सर्वार्थक सर्वनाम है और आनुदात्त है । 

देवता--ग्रन्निः । ऐ क्ञानस्वकृप परमेश्वर ! ग्रापकी कृपा से ( समस्य 
दृढ्यः परिद्वेषछः अंहतिः ) दुषटटुष्वि और सवदा द्वेष करने वाले अखिल 
दुर्जनो का उत्पात, ( ऊर्मिः नावं न लः मा ग्रवधीत्‌ ) जैसे बड़ी २ जल- 
तथ नोका का नाश कर देती हैं, एवं हमारा नाश न करें । 

दूय = दुर्धियः = पापधियः । परि = सवतः । ऊर्मि = तरङ्ग, आर्क्वादनार्थक 
“कल? चातु से “मि? प्रत्यय ( उणा० ४. ४४ ) यह नदोतट को ढांप लेती हे । 
नीः -( क ) यद प्रणोत्तव्य होती है, अर्थात इसे खेहना पड़ता है । “तुद? 
प्ररणे ते “डौ? प्रत्यय ( उणा०२.६४ ) | ( ख ) अथवा, यह चलते समय इधर 


~ 


डघर कुकती है । “नम्‌? से “डो? । 

(प्रश्न ) बह “सम? ग्रनुदात्त-स्वभाव वाला नाम कैसे हो सकता है ? 
फिपोन्होदा तः ? फिट्मुत्र से नाम श्रन्तोदात्त होते हैं,ग्रनुदात्त नहीं । परन्तु “चादयो 
अनुदातता+” फिटमूत्र से कई निपात अजुदाक्त हैं, ग्रतः “हम? निपात होना चाहिए । 

( उत्तर ) परन्तु 'सम? का विकार देखा जाता है । निपात सदा अव्यथ 
हुआ कते हं । छतः, 'त्वशवतेमसमसिमेत्यनुज्ञानि? फिट्सूब के ग्रपवादा- 
नुछार सम! ग्रनुदात्त मी है घ्रौर नाम भी है । निम्न मंत्र में 'सम'सप्म्यन्तहै-- 

'बिद्या सखित्वसुत शर भोज्यमा से ता वद्धिश्नीमछे । 


उतो समस्मिन्नाशिशीहि नो वसो बाजे खुशिप्र गोमति ॥८.२१.८ 
देवता-इन्ह: । ( एर । ते सखित्वं उत भोज्य थिद्व ) हे श्रवीर परमेश्‍वर 
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हम आप की मित्रता ऋर सुख-भोग को समझते हैं, ( बजिश !'ता ग्रा ईमहे ) 
ऋत + हे वशश ! हम उन दोनों की याचना करते हैं। ( वसो सुशिप्र ! )हे 
सघधासक तथा सुन्दर स्वरूप घाले जगदीश्व( ! ( उत्तो शमस्सिद्द गोमति काजे) 
प्रशल्त इन्द्रियों से युक्त सब एकार के बल या ज्ञान में ( नः ग्राशिशीहि ) 
हमें सुख प्रदान कीजिए । यहां यडलुगन्त “शी? घातु दानार्थक मानी गई है । 


तं त्वा शो'विछ दीदिवः झुक्राय नूनमीमहे सखिभ्यः 
स नो बोधी श्री हवतुरुण्या शो अघायतः समस्मातू ॥ यजु० ३.२६ 
देवता--ग्रञ्षिः । ( शोचिष्ठ दीदिव शुह्द॒स्वक्प आर देदोप्यमान प्रभो ! 
( नः सखिभ्यः ) हम ग्रापके मित्र पने जिये ( तं त्वा सुम्नाय नूनं ईमहे ) 
गाप से झुर को याचना कते हैं । ( सः नः बोधि) वह आप हमारे पर 
कृपा कीजिए ( हवं ग्रधि ) गैर हमारी प्रार्थना को सुनिए, ( नः समस्मात. 
्रघायतः उद्प्य ) तथा हमारी सब प्रकार के पापाचरणों हे रछा कीजिए । 
यहाँ सम? पञ्चुम्यन्त है । “उङ्गश्व?' घातु रक्षार्थक मानी गयी हे । 
'नसन्तासन्यक्षे स्ते? में प्रधप्ता-हिभक्ति का बहुवचनान्त है। मंत्र की 
व्याख्या ९.८ में देखिए ॥ ४। २३ ॥ 


जज 


५-६ 


०००००००० हविषा जारो अपां पिपत्ति पपुरिनरा । 


५ ७०, कुल रथ 
७१, चिः { गिता छटस्य चषणिः ॥. १.४९.४ । 


००५०००००० इविषा अपां जरयिता । पिपत्ति पपुरि 
हिति पृणातिनिगसी बा, प्रीणातिनिगमो वा । पिता कृतस्य 


कमेणश्चायित्रादित्यः 

कुट = कृत । पाली में “कट? प्रयुक्त होता हे । चर्षेणि = चायिता = दृष्टा । 
दशनार्धक 'चलिङ घात से “'अनिः । चढ्णि--वषणि, छू? को २? 

देवता-अश्विनी । (नपा! ग्रपां जारः ) सांसारिक काय़भार क्ये बलाने 
वाले द्यावापृथिवो ! तम्हारे में से एक आदित्य. जल ' शोषक, ( पपुरिः ) पालक 
या तृप्र करने षाला, ( प्रिता कृटस्य,चषणिः ) पितृस्थानोय, रीर प्रत्येक कुत 
कम का दृष्टा हे । ( हविषा पिपत्ति ) वह जश के द्वारा तब क्षी पालना या 
तृषि करता है। 

पिपत्तिं शौर पपुरि--ये दोनों शब्द “प पालनएरणयोः या “प्रीज” 
तपणे से बने हुए हैं । 


N66 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६५ निरुक्त-शाष्य ५ अ० ४ पा० 


३०5००००२3 शम्ब इति वजनाम, शमयतेवा, शातयतेर्वा । 
% < (३ ८० ७ 
उग्रो यः शम्बः पुरूहृत तेन' इत्यपि निगमो 


PSE TT 


भवति ॥ ५ । २४ ॥ 
डाम्च = वगर, हिँतार्थक णिजन्त “शम? या “शद? चातु से बन्‌, प्रत्यय 
( उणा०४.९४ ) । मंत्र ( १०.४२.७ ) यह हे 
आराच्छुत्रमपवाधख दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहृत तेन । 
जास्मे धेहि यवमद्गोमदिन्द्र कृधी थियं जरित्र वाजरत्नाम्‌ ॥ 
देवता-इन्द्रः । ( पुरुहत इन्द्र ! ) लिवोचित राजस्‌ (यः उद्रः शम्बः.) 
जो आप का उग्र ढज़ है, ( तेन आरात्‌ शत्रं हूर ग्रपवाचस्व ) उससे समीपवर्ती 
शत्र का दूर भगाइए, ( अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ पेडि ) हमारे में प्रशस्तान्त्र तथा प्रशस्त 
गौग्रों सहित घन स्थापित कीजिए, ( जरित्रे वाजरत्नां थियं कृधि) ग्रोर 
ग्ास्तिक जनों को ज्ञान-रत्रा-विद्या प्रदान कोजिर ॥ ५। २४ ॥ 


Do 


१ ७३. केपयः £ केपयः कशूया भत्रन्ति । कपूयमिति पुनाति 
%-००-००-०००००% कर्म कुत्सितं, दुष्पूय भवति-- 

पृथक्‌ प्रायन्प्रथभा देवहूतयो5कूणवत श्रवस्यानि दुष्ठरा । 

न ये शेळुयज्ञियां नावमारुहमीमेवे ते न्यविशन्त केपयः ॥ 

पृथक्‌ आयन्‌ । पृथक प्रथतेः । प्रथमा देवहूतयो ये देवान्‌ 

आहयन्त, अङुेत श्रवणीयानि यशांसि दुरनुकराणयन्येः, 
येऽशकनुवन्‌ यज्ञियां नावमारोडुम्‌ । अथ ये नाशक्नुवन्‌. यज्ञियां 
नावमारोढुम्‌ , ई मेंद ते न्दिशन्त-इहैव ते न्यविशन्त, ऋणे 
हेव ते न्यविशन्त, अस्मिन्नेव लोक इति वा । ईम इति बाहु 
नाम, समीरिततरो भवति ॥ 


केपयः = कपूयाः । कपूय-केपय ।. “केपयः में “सु? बहुवचन की जगह 
पर हे । कुत्सितं कम घुनातीति कपूयः, जो पतित कम को शुद्ध करता हें, 
परन्तु वह दुष्पूय होने के कारण शुद्ध नहीं हो सकता, उस नोच को 'कपूय? 
कहते हैं 
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उपर्वक्त मंत्र में (-१०.४४.६ ) कर्मफ्ल के विद्वान्त का बड़े उत्तम शब्दों 
में प्रतिपादन किया है। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

देवता--इन्ड्रः । हे जीवात्मय्‌ ! ( दुष्टरा श्रवस्यानि अकृएवल ) जिन लोगों ने 
दुस्तर, अर्थात्‌ इतर जनों से दुरनुकरणीय यश वाले कम किए हैं, ( देवहूतय : प्रथमाः 
पृथक्‌ प्रायम्‌ ) घे दिव्य गुणों वो धारण करने बाले श्रेष्ठजन नीचजन हे किक्ष उत्तम 
गति को पाते हैं । ( ये यञ्चिपाँ नावं आरोदुं न शेकुः ) गर, जो पवित्र नौका 
मॅ--धर्म नौका में--बैठने के लिए समर्थ नहीं हुए, ( ते केपयः ईमौ एव न्यवि- 
शन्त ) घे नीच लोग इती मृत्युलोक मॅ नीच र गति को पाले हैं । र ये 
चापीजन झषि-ऋण पितृ-ऋण ग्रादि ऋणों में पड़े हुए ऋणी होकर नीच बोनिश्रों 
मॅ. प्रविष्ट होते हैं । 

पृथक्‌ प्रथ’ के संप्रसाएण रूप “पृथ से “श्रि” प्रत्यव ( उणा० १.१३७ ) भिन्न 
पदेएय शर्न्यो को छोड़ कर विस्तृत होता है । दन! = दह, काणे । ईम = वाहु,यह ग्न्य 
ङ्गं से ्रधिक लम्बायमान दता हे, ईर्‌ + मक्‌। उपयुक्त मंत्र फें भाव को छाऱ्दोग्य 
उपनिषद्‌ ने “अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्‌ ते कपूयां योनिमा- 
यथेरन्‌, श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चरडालयोनि वा” ( ९ प्रपा० 
१० ख० ) इत्यादि बचनों में दर्शाया है । 


| ता “एता बिश्वा सवना तूतुमाकृषे स्वय सूनो 
£ ०८८ सहसो यानि दधिषे? | पुतानि सबाणि स्थानानि 


ूर्णमुपाङुरुपे स्वयं वलस्य पुत्र ! यानि धत्स ॥ ६।२५॥ 
ततुमाकृषे = तूणमाकुरुपे = शीघ्र निर्माण करते हो । 
एता विश्वा सतना तूतुमाकृपे खयं सूनो सहसो यानि दृधिपे । 
चराय ते पात्रं धमंणे तना यश्ञो मंत्रो ब्रह्मोद्यतं वचः ॥ १०. ४०.६ 
देयता-इन्द्रः । ( सहसः सनो ! ) हे दणस्वरूप परमेश्वर ! ( यानि एता शिश्वा 
सवना स्वयं दधिषे) ग्राप जिन इन सव सोको को इत समय स्वयं घाएण कर 
रहे हो, ( ततुमाफृषे ) उन सब को ग्याप ही बड़ी शीघ्र बनाते हो। ( दराय 
घमणे ते लः ) श्रौर श्रेष्ठ तथा चरता आप के ही रक्षण, ( तना, यज्ञः, मंतर, 
उद्यतं व्रह्म वचः ) घन, यत्त) गम्भीर विचार झोर उद्चत वेद दारय सय कुछ हैं । 
“तना? शब्द निवषटु में धनवाचो पठिअ हे। वराय, घमणे-यहां पष्ठचर्ष 
में चतुर्थी है ॥ ६। २५ ॥ 
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४ ७५, अंसचम्‌/ असत्रपहसस्त्राणं धुवाँ कवच वा । कवचं 
४००५००५०५० के अखित॑ भवति, काञ्चितं भवति, कायेऽञ्चितं 
भवतीति वा । 


प्रीणीताश्वान्छुहितं जयाथ स्यस्तिवाहं रथमित्कुशुध्वशू | 
ह्रोणाहावमवतमशमचक्रमंसत्रकोशं सिञ्चतः नृपाणम्‌ ॥१०,१९०.७ 

मीणीतारवान्‌, सुहितं जयथ, जयनं वो हितमस्तु । खस्ति- 
वाइन रथं कुरुध्वम्‌ द्रोणाहावम्‌ । द्रोणा दुममयं भवति | आहा 
आहानात्‌ । यावह आवहनात्‌ | अतो अवातितो महान भवति] 
अरमचक्रषशनचक्रबू असनचक्रप्षिति घा । अंसत्रकोशम्‌ 
अंसत्राणि बः कोशस्थानीयानि सन्तु । कोशः कुष्णातेर्विङपितो 
भवति । अयमपीतर कोष एतस्मादेव । सञ्चयः; आचितमात्रो 
महान्‌ भवति । सिञ्चत नृपाणं नरपाणम्‌ । कृपकर्माशा संग्राम- 
युपमिमीते ॥७।२६।। 


अत्र = धनुष, कवच । ग्रंहसस्त्रायते रति श्रेहसस्त्रम्‌--ग्रंसत्र । ये प्रहार से 
रक्ता करते हैं । कवच---( क )--कु अ्ंचितं भवति, यह कुटिल, ग्र्थात्‌ वक्र 
त दा होता pn । (ख) काद्चितस्‌, किंचित्‌ कुटिलीकृत होता 
) फार्+ग्रज्चू । (ग: ) काये ग्रञ्चितम्‌, शरीर पर धारण किर जाता है 
वाय श्रञ्च, । करत MS 
देवतए--विषवेदेवा< । ( ग्रश्वारू प्रीणीत ) हे सैनिक पुरुषो !' ग्रश्‍्वो को 
र करो, ( नर स्वतिवाहं रथ कृणुध्वम्‌ ) और ग्राराम से ले जाने बाले रथ 
कक प 02% १ ओर फिर ( अवतं ) संग्रामारूपी कृप से ( नपाणं सिञ्चत ) 
_ नीच फः 
LE र-रूपी जल को तो | ( द्रोः ) जिस कूप-पंप्राम में 
— रथ द्रुममय ग्राहाव हैं, (ग्रम चक्र ) व्याप्त होने वाले या -फेके 
जाने वाले चक्र चक्क हैं, टू ( ग्रंसब्रकोणं ) ग्रोर धनुष डोल हें । ( हितं जयाथ ) 
र्थं) ठुम्हात बिजय सब के लिए हितकारी हो, हानिकर किसी के लिए न हो। 
एवं. इस मंत्र में संग्राम के लिए कूप को उपमा दीगई हे । 
द्रोण = द्रममय = काष्ठ-निम्मि = कूप के 
हए = द्रुममय = काष्ठ-निमित । आहाव = कूप के समीप पशुं के जलः 
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पानार्थ बनाया हुआ कुण्ड । यहाँ पणुद्यों को जलपान के लिए बुलाया जाता है, 
अतः उस कुण्ड FS “राहाव? कहते हैं । ग्रा+हुश । इसी क दूसरा नाम 
आह मो हे, क्योंकि जल पान के लिये पशु इस के समीप लाए आते हैं, आ वह । 
अवत व कूप, यह बहुत नीचे तक गया हुआ होता है, अव+-झता 
अश्मन = अशन) प्रसन--“ग्रशुड? व्याप्रौ या “ग्रलु? क्षेपणे से 'मनिसू? प्रत्यय । 
कोश > डोल, यह खाली होता हे। 'कुष”निष्कर्ष धातु सेघज्न्‌ । धन-कोश का वाचक 
“कोण? शब्द भो इमो “कुष धातु से सिद्व होता हे । खजाने से एपया निकाला 
जाता दै, कुष्णाति ग्रस्मात्‌ सः कोशः । इस कोश का नाम “सञ्चय” भी हे, यतः 
इस में मात्रा अर्थात्‌ रपये आदि संचित होते हें ॥ ७२६ ॥ 


Po I I 


1 काया) काकुदै ताल्विध्याचक्षते । जिह्दो कोकुवा, 
#००००००५ साऽस्मिन्धीयते । जिद्दा कोकुवा, कोकूयमाना 
चर्णाबुदबीवि दा, कोञ्यतेवा स्याच्छब्दकर्मणः । जिह्वा जोहुवा । 
तालु तरतेस्तीणतथमकस्‌, लततेर्वा श्याह लम्बकमेणो बिपसैताढु 
यथा तल्‌ , लतेत्यविषयेयः । 


सुदेत्रो असि घरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
आशुक्तरन्ति काकुदं सूमयं सुपिरामित्र ॥ =.१8,१२ 
सुदेवस्लं कल्याणदेवः कमनीयदेवो वा भवसि वरुण ! 
यस्य ते सप्तसिन्थवः । सिन्धुः खबणात्‌ । यस्य ते सप्त स्रोतांसि, 
तानि काकुदसबुञ्ञरन्ति, सूमि कल्याणोषिं स्रोतः सुपिरमनु 
यथः।। ८ । २७॥ 
काक्कुद्‌ = तालु) (क) जिट्ला को “कोकुवा कहते हैं, वह इस तालु में 
शब्दोच्चारया के लिये लगायी जातो है, भ्रतः तालु को “काकुद? कहा गया । 
कोकुवा +-धा = कोकुवाध--काकुद्‌ । ( ख ) जिह्का इस पर वणा को प्रेरित करती 
हे । कोकुबांनुद--काकुद । ( ग ) ग्रंथवा, शब्दार्घक यङ्लुगन्त 'कुः धातु से 


“द! प्रत्यय। तालु पर ही जि्ला के लगने से शब्दों का उच्चारण होता हे, घतः 
यह शब्दोच्चाण का साधन है । कोकुद--काकद । 


कोकुवा = जिह्ठा, यह कोकूयमाना, भ्रर्थात्‌ शब्द करने वाली होती है । 
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“कोक! से "दय्‌? प्रत्यय । जिहा--यह रसों का ग्रहण करती हे । जुहोत्यादिगणी 
“हु? चालु से “बक? ( उण7०१.१५४ ) । जोहुवा-जिङ्वा । तालु = ( क ) “तृ? 
घात से “जण? प्रत्यय ( उणा०१.५ ) यह ग्ग बड़ा हं । (ख ) अथवा लम्बे 
अर्थ में प्रयुक्त “लत? घातु के विपरीत रूप “तश्च? से 'जुण' प्रत्यय । जैसे, इसी 
धातु के विपरीत रूप से 'तल? की सिद्धि होती हे, श्रौर "लता? ग्रविपरीत 
चाहु का ही रूप हे । शब मंत्र का ग्रथ देखिए-- 


(वरुण ! सुदेवः ऋति ) हे अज्ञान-नाशवा विद्वाम्‌ ! तू सुदेव हे, ( यस्य 
ते काकुदं सप्नतिन्यत्र: ) जिस के तालु में सात शब्द-नदिग्रों के रूप में सात 
विर्भाक्तयें ( झुषिरां सूमयं इव अनुवःन्ति ) जैसे छुछिद्र नाजी में जल सुगमतया ` 
बड़े प्रवाह से वहता हे, एवं निरन्तर घारारूप में प्रवाहित हो रही हैं। 

पतञ्जलि ने महाभाष्य में व्याकरण-प्रयोजनों को दर्शाते हुए इत मंत्र का 
अर्थ इस प्रकार किया हैं-- 


( सुदेवो ग्रसि दएण ) सत्यदेदोऽसि, (यस्य ते सप्तसिन्धवः ) सप्नविभक्कयः 
( ग्रलुच्रन्ति काकुदं ) काकुदं तालु, काकु्जिष्रा साऽस्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌ । 
(सुन्य झुपशमिय ) तद्यथा शोभनामूमि सुषिरामग्मिरन्तः प्रविश्य दहति, सबं. ते 
सप्रशिन्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्घनुच्चरन्ति, तेनासि सत्यदेवः । अर्थात्‌, हे वरुण ! 
त सत्यदेव हे, जिसके तालु में सात विभत्तियें, जैसे सुछिद्र लोह-ग्रतिमा में 
जलती हुई अग्नि चारों तरफ के छिद्रों में से प्रकाशित होती हे, एवं प्रकाशमान 
हार्द ई । 

सुद = कल्याणकारी देव, सुन्दर देव । सिन्धु—“स्र? धातु से “उ? प्रत्यय । 
स्रतु -सिम्धु । सिन्धु = खोतंस = नाली । सूमिं = ग्रच्छे बहाव वाली नाली ॥८।२७॥ 


7०-००० बीरिटं तेटीकिरन्तरिक्षमेवाह । पूब वयतेः, 


४ 
४ ७७. वीरिटे ४ 
क र उत्तरमीरते । वयांसीरन्त्यस्मिन्‌ , भांसि वा। 


तदेतस्याएच्युदाहरन्ट्यपि' निगमो भवति-- 


पाहजे सुपया बहिरेपामा विश्पतीव बीरिट इयाते। 
विशामक्तोरुपसः पूतो वायुः पूपा स्वस्तये नियुत्वान्‌॥ 


१. कई पुस्तओं सं “प्रपि निगमो भव ति? यह पाठ नहीं दे । 
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प्रहज्यते छुमायणं बहिरे पामेयाते सर्वस्य पातासै वा पालयितारौ 
वा ।बीरिटमन्तरिक्षं, भियो वा भासो या ततिः । अपिवोपमार्थे 
स्यात्‌, सर्वपती इव राजानौ बीरिष्टे गणे मबुप्योणा, राच्या 
विवासे पूर्वेस्यामभिहूतो बायुद्च नियुत्वान्‌ पूषा च स्व स्त्ययनाय्‌। 
नियुत्वान्‌ नियुतो मस्याश्वाः । नियुतो नियम॑नाद्वा, नियोजनाद्वा । 


बीरिट--इसका शर्थ तैटीकि निरक्तकार केवल ग्रन्तरिच ही करता है, परन्तु 
यास्काचाय इसे गणवाची भी मानते हैं। 

तैटीकि बीरिट के दो निर्वचन करते हैं। ( क ) पक्कीवाचक “वि? शब्द पूर्वक 
द्र यातु से इट? प्रत्यय। ( ख ) और, 'भास्‌) पूर्वक “ईर? से “इट्यूः । 
अ्रन्तरिक्ष में पत्ती तथा म्य चन्द्र नक्त ग्रादि चमकने वाली ज्योतिए गति 
करती हैं । परन्तु यास्काचार्य इन निर्वचनों के ग्रूतिरिक्त “भिवो वा भातो वा 
ततिः--ये दो निर्वाचन श्रौर करता है।भी+तम+ड, भास +तन्‌+ड, दोनों 
जगह “रि का आगम । ग्राघाररहित ग्रन्तरिज में बड़ा डर लगता है, ग्रोर इस 
सें सूय नक्षत्रादि ज्योतिग्यों का विस्तार है । 

इप्ती प्रकार गण ( समुह ) भी भयावह होता है, और उस सें तेनस्विता 
अधिक होती है । निरुक्तकार इस “बीरिट? को “प्रबावृज्े सुप्रयाः? ऋदि मंत्र में 
( ऋ० ७. ३९.२ ) उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं । मंज़ का ग्रर्थ यह है-- 

( अक्तोः, उपसः पूर्वहूतो ) रात्नि के चले जाने पर ग्रौर उपाकाल के प्रारम्भ 
होने पर, ( नियुत्वाज्ञ वायुः पूया स्वस्तये ) जब कि सब लोको को नियम सें रखने 
वाली या उन्हें परस्पर में जोड़ने वाली गति से युक्त वायु और मयं कल्याण के सिर 
( बीरिटे ग्रा इयाते ) ग्रन्सरिच में ग्रात हैं, ( एषां विशां सुप्रयाः बहि प्रवावूजे ) 
तव इन मलुष्यों के लिए शुभागमनयुक्त वृद्धि प्रदान की जाती है। ( विश्एतो ) 
ये वायु और ग्रादित्य सर्वजनो के रक्षक ग्रौर पालक हें । 

अथवा, राज्नि के चले जाने पर ग्रौर उषाकाल क्षे प्रारम्भ होने पर जब कि 
सब लोकों को नियम में रखने धाली या उन्हें परस्पर में जोड़ने वाली गति से 
युक्त वायु और सूय कल्याण के लिये ( बोरिठे विश्पती रब ) प्रजा- सम्नह सें 
मजापालक राजा तथा राणी की तरह सर्वपालक होते हुए ऊपर ग्राते हैं, तब 
इन मलुष्यों के लिए शुभागमनयुक्त वृद्धि प्रदान की जाती हे। 

एवं, इस मंत्र में प्रभात-वेला को पृष्टि-प्रद्‌ बतलाया गया है। 

यहां पहले ग्रर्थ में “इब? पदपूरक है, और दूसरे आर्थ में उप्पार्थक हे । 

इु्रयाः = मुप्रायशम्‌ । उषसः पूर्वहूतौ = उषसः एव स्यामभिहूतौ =उपा को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भु ` s प्‌ भु 
३ ० 


के प्रारम्भ तः C2 युज 1१ 
पहलो 1 ग्रावाज पर, अथात ति प्रम गतदेल T म्रे। । नयु ) नि यम्‌, नियज 
४ त a ० 
मायु यु का प्रसव नियुत्‌ माना जाता हे देरि खश १६२ ० ॥ 
T 1 ६ पे माः ( pas ळी. 
यजुवर्द ( ३३.४ 8 मभ झी उपयंक्त मत्र प या जाता ह सक हो व्याख्या में 


१ 


जो महीधर ने निएक्ल का पाठ दिया हे, बह अत्यन्त भिन्न हे । 
De प्रच्छाभेः, आप्तुमिति शाकपूणिः | 
। ७८-८४ श्रच्छ र र 

रे आदिस्त पद ह प सीमिति व्याख्याताः । 


ROSS ४४१९ पे मेने 
एनमेनामस्या अस्पेत्येतेन व्याख्यातम्‌ ।. ot: 
“रच्छ! निपात ग्रभि' ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है १ शाकपूणि आचाय इ 
ग्राप्तस = प्राप्त करवे के लिए-छंस अर्ध में मानता हे । 


र 


“परि? उपसग, ( १.३) और “इम्‌? ( १.९, २.८) सोप? (१ ६) निपातो 
व्याख्या कर चुके हैं । 
ह रनम्‌ ( इसको ) एनाम्‌ ईन दोनों की व्याख्या “अस्याः “ग्रस्य के अनुसार 
समझ ला 0 २५ ख० )। 


१५००००१०००३ सणिरंडकुशो भवति, सरणात्‌। अंकुशो 5श्वतेः, 
CN आकुचितो भवतीति वा । नेदीय इत्सृण्यः 
CS) i 


पक्कमेयात’ इत्यपि निगमों भवति। गन्तिकेतममंकुशादायात्पकः 


त्वि टि ~ 

मौषधम्‌ आगच्छत्विति, आगच्छात्व त ॥ म ॥ i वशी 

सणि = द्वात्री, यह धान्यादि काठने के निर बहुत का 
कु? चात से “नि! प्रत्यय ( उणा०४. ४९ ) । अंकुश = दार, ह ऱ्य हे 
( वणा0 ४. १०७) या ग्राकुचित ग्रशात्‌ कुकी हुई होने से इसे अड 

हे । प्या । हु 
ल. तनुध्वं छते योनौ वपतेह बीज ॥ पि च्च 
श्र ष्टिः सभरा अखश्यो नेदीय इत्खण्यः पक्कमेयास्‌॥ यजु १२. न 

ˆ ( सोराः युनक्त ) हे कृषको ! हल जोड़ो, ( युगा वित्तनुध्वम्‌ ) हि ह व्य 
( इह कृते योनौ च गिए बीजं वपत) 'श्रौर इस संस्कृत उ 
दिव्या के श्रनुलार गीज का वपन करो, ( भै रष्टिः सभराः असत्‌ ) ne 
हर भरा क्षेत्र हो, ( नेदीयः इत्‌ सृण्यः पक्क ण्यात्‌ ) और स्बल्पक 
के द्वारा पका थान्य हम प्राप्त हा ॥ २८ ॥ 
ESOS 
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पशाध्याय ॥ 

# प्रथम पाद्‌ # 
>६-१-१-१-७-9-०-५-१-$-७-०७- 
{१ आयुयक्षाणिः ४ त्वमग्ने युभिस्थमाशुशुन्ताणिस्त्वमद्धधधस्व 


००००५७५००० मश्मनस्परि । सं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं 
गणां नृपते जायसे शुचिः ॥ २.१,१ 
त्वमग्ने द्युभिरहोभिस्लमाशुशुक्षणि! । आशु इति च शु 

इति च त्तिप्रनामनी भवतः, क्षणिरुत्तरः क्षणोतेः । आशु शुचा 
क्षणोतीति वा सनोतीति वा । शुक शोचतेः । पञ्चम्यर्थे वा 
प्रथमा, तथा हि वाक्यसंयोगः । आ इत्याकार उपसगः पुरस्तात्‌ 
चिक्रोर्पितज उत्तरः, आशुशोचयिषुरिति। शचिः शोचतेज्वैज्ति- 
कर्मणः । अयमपीतरः शचिरेतस्मादेव, निव्धिक्तमस्मात्पापक- 
मिति नेरुक्ताः । 

आशुशुक्षणि--( क ) '्राशु? रौर 'शः--ये दोनों शीघ्रार्थक हैं, उनके 
आगे हिसार्थक "क्षणु? घातु का 'चणि? रूप हे । शोघ्रातिशीघ्र नाश करने 
वाल़ा। ( ख ) ग्राशु शुचा चणोति, शीघ्र ग्रपनी दीप्ति से नाश करने याला । 
ग्राशु शुच क्षणि । (ग ) ग्राशु शुचा सनोति, शीघ्र ग्रपने प्रकाश से देने वाला। 
(घ ) भ्रा इत्याकार उपसग ०, “ग्राङ’ उपसग पवक सन्नन्त शुच्‌? धातु से 
“यनि? प्रत्यय ( उणा०२.१०३ ) । प्रदीप्त करने की इच्छा रखने वाला । 

त्वमग्ने द्यमिः? मंत्र का देवता ग्रग्नि हे । विद्यत किन पदार्थो से उत्पस्न 
होती हे-यह विज्ञान इस मंत्र में दिया हुआ है । 

( अग्ने ! त्वं द्य भिः ) हे विद्युत्‌ ! तू सूर्यकिरणों से, ( त्वं ग्रद्वयः ) त्‌ जल 


से, ( त्यं अश्मनः परि ) त पत्थर से, ( त्यं वनेभ्यः) त लकडिग्रों से 
(त्व ग्रोषधोभ्यः ) और त॒ ग्रोषधिग्रों से ( जायसे ) पैदा होती हे । ( नणां 


नृपते! ) हे मनुष्यों की पालना करने वाली ! ( त्यं ग्राशशक्षणि ) त 
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ग्रतिशीघ्र नष्ट करने वाली, तू शीघ्र दीप्रि के साथ जलाकर नष्ट करने घाली? 
त शीघ्र दीप से अनेक लाभ देने दाली ( झुचिः ) गौर देदीप्यमान होने वाणी है। 


पैदा करने के ९ साधन बतलाये गये हें। (१) सय 
की णो Vo की जा सकती हे। ग्राजकल क्ले च. 1: 
४/0८ नामी सरय-किर्णों को तिद्युम्मय मानत हें उन्हीं के गा क्र 
तार के तारबर्फी चलायी गई हे। एवं, थर्मोपाइल नामी सत Bas क 
हे विश्य त-धारा चलायी जाती है। (२) से विजुली को दा : 
मेघो में देखी ही जाती है । (६३) नैसर्गिक चुम्बक जिसे गंग्रउ ह oc 
107८ कहते हैं; उस से विद्युत्‌ पैदा होती है। (४) प्राघनूस क री लकर्ड 
तथा सरकरडे को रगड़ने से बिजुली उत्पन्न होती है । (९) और, डाक से उत्पन्न 
होने वाली लाख तथा ग्न्य गूदों में भी विद्युत्‌ की उपस्थिति है । 


अशनिपात से किस तरह प्राणी छण भर में ही मृत्यु का ग्रास हो 
हे, यह किसी से छिपा नहीं । धिद्यत्‌ को भट्टिभ्रों में स का वर भ 
परिवर्तित होकर जलाने कां काम देता हे । और, विद्युत्‌ की दं प्र से जि 
कार्य चलाये जाते हैं-यद भी सब जानते ही हैं । ग्रतः विद्युत्‌ 
उपर्यक्त पहले तीन निर्वचनों से “ग्राशुणुदणि' कहा गया । 


घाला 
आघवा, “ग्राशशक्षणिः?--यह प्रथमान्त पद पञ्जुमो के ध्यर्थ फो कहने 
००० ७ र य i ॥ 
है, क्योकि ऐसे ही सारे घास्य का संबन्ध है । ग्रद्घः, प्रश्मनः परि, हक 
2 0 ॥?: f उत्प Ci ने क्त 
ग्रोषधीभ्यः--यहां सर्वत्र पञ्चमी विभक्ति से यित्‌ क्के 6011 - 
ना चा 
बतलाया गया है, अतः “ग्राशुशुक्त णिः भो पञ्चम्यर्थं छा द्योतक हैं 


निव न को 
इस पक्त में उपयुक्त चौथा निवचन घटता हे । विद्युत्‌ हीह क पद 
इच्छा रखने पाले पदार्थों से ही उत्पन्न होती हे, हर एक पदार्थ से 
नहीं होती । दृष्टान्त फे तौर पर ग्राउतूस की लकड़ी को ही लीजिए i यदि सह ; 
“ झे के पर हं 
ठंडी होगी, तो दिद्य॒त्‌ पेदा नहीं हो सकेगी । उके झळ गम ह स 
लिली पैदा होती हे । यह जितनी प्राधिक गम होगी) उतनः ४ 
थिदात पैदा हो सकेगी । 
र से प्रचर्थक “शुच? से “कि? 
शच--दीएचर्थक “शुच्‌? धातु से “क्विप शुचि--दीप्रचर्षक गे 
~ ~ ~ Sy या धर. जात 
( उणा0०४.१२० ) ! पविखवाचा “गच्च? गन्दै भी इसी धातु ल वी 
है, क्योंकि पषिब वस्तु तेजस्वी होती है । धातुपाठ में गुच' चातु प्र 


3 _ 3 
° = 
में हे वयाकरण करते & 
र्ध में पढी गई हूँ । 'गुचि? का उपयुक्त निव्रचन 
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परन्तु नैरुक्त “निर? पूर्वक “सिच्‌? धातु से “शुचि? की सिद्धि करते हैं । पवित्र 
मनुच्य से पाप या मलिनता निष्पिक्त होती है, निकाली हुई होती है। 


>-०-१->-०-१-०-१४- Cy हर ts + 
वी भ आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌? । 
०००००००००६ आशा दिशो भवन्त्यासदनातू । आशा उपदिशो 
भवम्त्यभ्यशनासूः । 
आणा = ( क ) दिशायें, ये सब पदार्थों के ग्रासञ्च हैं, कोई पदार्थ एन से 
दूर नहीं । ग्रा सदू ड । ( ख) उपदिशायें, ये दिशाग्रों में व्याप्त हैं, उन्हीं में 
मिली रहती हैं । भ्रमि =ग्रा, ग्रा ग्रश घज्‌ । 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्धाभ्योः अभयं करत । 
जेता शत्रून्विचषेणिः ॥ ऋ० २.४१.१२ 
देवता —ब्रन्द्रः । ( शत्रक्ष जेता विचषणिः इन्द्रः ) नास्तिक-विजयी सवद्रष्टा 
परमेखर ( सवीभ्यः ग्राशाभ्यः ) सब दिशाय्रो तथा उपदिशाग्रों से. ( ग्रभयं. 
परिकरत्‌ ) भभ प्रदान करे । 


काशिमुषिः मकाशनात्‌ । सुष्टिमोंचनाद्वा, मोष- 
००००-०००४  शाद्वा, मोहनाद्वा । इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे 
वत्संग्रभ्णा मघवन्‌ काशिरित्तः। इमे चिदिन्द्र रोदसी रोधसी 
चयावापृथिव्यौ, विरोधनात्‌। रोधः कूलं निरुणद्धि स्रोतः । कूलं 
सुजतेविपरीतात्‌ , लोष्ठोऽबिपरययेण। अपारे दूरपारे यत्संग्रभ्णारि 
मघवन्‌ ! काशिस्ते महान्‌ । 


काशि = सुटी । इस से छिपाई हुई वस्तु प्रकाशित की जाती है। “काश? 
धातु से “इमः ( उणा० ४. ११८) | सुष्टि-( क) 'मुच? घातु से 'क्तिल्‌? 
बन्द मुठ्ठी को छुड़ाया जाता है। ( ख़ ) इस से कोई पदार्थ चुराया जाता है या 
छिपाया जाता हैं। मुए क्तिर्‌ । ( ग॒ ) इस से ठगा जाता है । मुट्ठी में कोई वस्तु 
छिपा कर पूछा जाता हैं, बताओ इस में क्या हे? दूसरा इसका ठीक २ उत्तर 
नहीं दे सकता, एवं बह ठगा जाता है । “मुह? क्तिम्‌ । 
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उताभये पुरुहत श्रवोभिरेको दढामवदो वृत्रहा सन्‌। 
इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्लंगुभ्णा मघवन्काशिरित्ते ॥ ३.३०.५ 

देवता -इन्द्रः । ( उत पुरुदूत ! एकः वृत्रा सर्‌ ) ग्रौर, है निवीचित्त राजन ! 
त. ग्रद्वितीय दुर्जनघाती होता हुग्रा ( श्रवाभिः गये दूढां उदः ) ग्रात्मयशों ते 
ग्रुभय राष्ट्र में स्थिए घाणो का उच्चारण करता हे । ( इन्द्र! यत्‌ इमे चित्‌ अपारे 
रोदसो ) हे राजश ! जो तू इन श्रयार र्यात्‌ विशाल ग्रन्तरिद्ष आर पृथियो का 
( संगृभ्णाः) संग्रह करता है, मघवत ते काशिः इत्‌) चनपते ! तेरी मुठ्ठी बड़ी महाब हे। 

सेघवी-तेदशी) द्यावापूथिकी में ही सब पदार्य सके पढ़े हैं। रुध सुख्‌ 
ङीप । रोधस=नदौतट, यह्‌ प्रवाह को इधर उधर फैलने से रोकता हे । 
कूल = नदोतट, यह नदी के द्वारा तोड़ा जाता है। “रजो” भङ्गे के विपरीत रूप 
“जुर्‌? से "क? प्रत्यय । 'लोष्ठ' यह ग्रविपरीत रूप हज? से ही सिद्ध होता है। 
इत्‌ = महाबू ।- 
popes “प्रहस्तमिन्द्र सम्पिणाक्कुएारुभ्‌? । अहस्तमिन्द्र 
7 ७०००० कृत्वा सम्पिरिढ परिकणनं मेघम्‌ ॥ १ ॥ 

कणार = परिछडम = गर्जन शील सेघ ! 'कृण? शब्दे के संप्रतारण रूप 'कुण? 
जे शील प्रर्थ में “ग्रास? प्रत्यय । 

सहदानुं पुरहठत क्षियन्तम्रदस्तमिन्द्र संपिणबकुणारुमू । 

अभि वृत घर्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ ३.३०.८ 

देवता-इन्ड्रः । ( पुरुहत इन्द्र ! ) निर्वाचित राजब्‌ ! ( खियन्तं सहदानु 
कुणारुप ) ग्नतरिष में निवास करने वाले जलदाता मेघ को जैसे El छिन्न 
{म्न करता हे, एवं तू राष्ट्र में रहने वाले 'गनेक दानथो के साथी दुजन को 
( प्रहस्तं सम्पिणक ) स्तरित कर के नष्ट कर । ( इन्द्र! वर्धमानं पिया वृत्रं ) 
रौर हे राजबू! बढ़ते हुए देवजनों के हिंसक पापीको ( पादं तथसा अभि 
जघन्थ ) पादरहित करके ग्रपने सामथ्य से नष्ट कर । 

एवं, इस मंत्र में दुजन पापी के हाथ पेर काटने का विधान है.॥९॥ 

3३ 
ला अलावणो बल इन्द्र त्रजो गोः पुरा हन्तामी 
£ ०००००० मानो व्यार । सुगान्पयो अक्रणोन्निरज गार 
प्रावन्वाणीः पुरुहृतं धमन्तीः ॥ २.२>.९० 
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अलाठणो5लमातदनो मेघः, वलो हणोते), त्रजो व्रजत्य- 
म्तरिक्षे । गोरेतस्या माध्यमिकाया वाचः पुरा हननाहू भयमानो : 
व्यार । सुगान्‌ पथो अकृणोन्निरजे गाः--सुगमनान्‌ पथो5करो - 
न्निरजनाय गवाम्‌ । पावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः--आपो वा 
वहनाद्राचो वा बदनात्‌। बहुभिराहूतमुदर्क भवति । धमति- 


गेतिकर्मा ॥ २॥ 

्रलाततणः = ग्रज्ञमादन: मेवॉ त्‌ पणातया पका हुआ मेघ, जोकि 
वृष्टि के रुप्र में ढिन्न'भिक्न करने के लिये पर्ग्रोप्र हे । अलस्‌ ग्रावश--अलातृण। 
उपयुक्त मन्त्र का देवता इन्द्र है। उस में श्लेष उत्प्रेक्षा तथा रूपक श्रलङ्कारों के 
सौन्दर्य की घोर ध्यान देते हुए मंत्रार्थ देखिए-- 

( इन्द्र ! ) हे शत्रु-विदारक राजन्‌ ! ( बलः, ब्रजः, ग्रलातृणः ) जैसे सम्न्तरिख 
में ग्राझ्छादित ग्रौर इधर उधर मणडज़ाने वाला पका हुआ मेघ (गो; हन्तोः 
पुरा भयमानः व्यार ) मानी विद्यत्‌-गर्जन के याकूऱ्प्रहार से पहले हो भयभीत 
होकर दीला पड़जाता है, ( गा; निरजे सुगाज पथः ग्रकृणोत्‌ ) ग्रार.एसं यह्‌ 
विद्यत्‌ जलो के निकलने के लिए-अरसने के लिए-सुगम मार्गों को बना देती हे। 
( वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः ) और, शिर वे जल' नदी तालाब गदि में जाते हुए 
( प्रावश्न ) प्राणियों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र में बहुब अपने प्रभाव 
से फैला हुआ, और राष्ट्र में विचरने वाला प्रवृद्ध शत्रु तुम्हारे वाकू-प्रहार से 
मूस हीभयभीत होकर ढीला पड़ जावे, आर तुम वेदवाणी के प्रसार के लिये 
सुगम मागो को निकालो। ए, फिर ये प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंचती हुइ 
घेदवाणियें राष्ट्र: का भली प्रकार कल्याण करें-॥ 

बल = ग्राच्छादक, “बूज! धातु से “ग्रप? । ग्रथवा, 'वल? संवरणें चातु से भो यह 
निष्पक्ष हो सकता है । ब्रन =गन्ता। गो = माध्यमिका वाणी = विद्यत्‌-गजन) 
वेदवाणी | हन्तोः = हननात्‌। निरजे = निरजनाय। बाणी = कर )जल, वह'घातु से 
“इञ्‌ । ( स्त्र) वाणी, 'वद” घातु से “इञ्‌? । पुरुहुत = जल; इसे प्रत्येक प्राणी ग्रहण 
करता है। उपर्युक्त मंत्र में घुरहूत शब्द जलाशय” का वाचक हे। इसी 
तरह “वेद! भी 'पुरुहूत? हे। “धमन्तीः? में “धम? घातु गत्यथक हे॥२॥ 
पट यश उदुह रक्त: सहसूलमिन्द्र इक्षा मध्य मत्य 
Me NA शुणी हि | आशक्षीवत) सललूके चक जअहम- 
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द्विषे तपुषि हेतिमस्य ॥ ३.३०.१७ 

` उद्धररचः सहमूलमिन्द्र । मूलं मोचनाक्ष,मोषणादा,मोहनाह्रा। 
श्च मध्यम्‌, प्रतिशुशीहग्रमू । अग्रमागतं भवति । आकियतो 
देशात्‌ । सललूकं संलुब्धं भवति पापकमिति नैरुक्ताः, सररूक 
वा स्यात्सर्तरभ्यासात्‌ । तपूषिस्तपतेः, हेतिहन्ते; । 


1 

सललूक = पापी ( क ) प्रन्य भैरक्त “सम्‌? पूर्वक यङ्लुगन्त “लुभ? 
विमोहने चातु से “क? ग्रौर स्वार्थ में “कश्‌? त्य करके 'सललूक? को सिद्धि 
करते हैं । संलुलुब्धा-सलल्ूक । विमोहन = आकुलीकरण = गडबड छमा । 
(ख ) यास्क सललूक को 'सररूक? का रूपान्त भी मानते हैं। यङलुगन्त 
“स? धात से शील ग्र्थ में “ऊक? प्रत्यय, जैसे “जागरूक? प्रयोग हे । पापी सदा 
८ ~) ~ 
चश्नुल मति व्राला होता हे ! 


देबता-इन्द्रः । ( इन्द्र ! रज्ञः सहम्रूलं उद्ठह ) दुष्टदलन राज़ ! राजस 
को सम्ूल| उखाड़, (मध्यं वृश्च ) उसे मध्य खे काट, ( अग्र प्रतिशृणीहि ) 
और उसका ग्र नष्ट कर । अर्थात्‌ राष्ट्र में राचसजन कहीं भी न रहने पाव, 

७ Ly 
ग्रतः उनका समूल नाश करना चाहिए । ( सलडूकं (ञ्राकी वत चक्रथ ) राजन्‌ ! 
पापी को ग्रत्यन्त दूर देश तक दूर करो, भ्र्थात्‌ उसे देश-निकाले का दण्ड 
दो । ( अद्मद्रिधे तपुषिं) हेतिं श्रस्य ) श्रौर, ब्राह्मणों से दूष करने घाले या 
७. न 

नास्तिक के लिये संतापक वज्र फको । 


उद्ृ न उद्र = उखाड़ । म्रूल--'मुच? 'मुष' या 'मुह' घालु से (कू? अति 
( उणा०४.१०८ ) । म्ल को उखाडा जाता हे, यह “छिपा हुआ होता है, 
और यह न दीखने के कारण अज्ञात होता है । “मुष? घातु संभवतः छिपाने 
अर्थ में प्रयुक्त है, चोरी भी छिपाकर ही की जाती हे । अग्र--यह खगत होता है, 
आ गम्‌ रमू और डिट्ठःव तथा हस्व ( उणा०२.२८ ) । त्याकोबत = ग्राकियतः 
देशात्‌ = बहुत दूर देश तक । तपुषि--'तय? सन्तापे से “उसि? प्रत्यय । 
हेति—“हब्‌? धातु से “क्तिः ( पा०३.३:८७ ) । 


DT) ER 


| चिदित्था कत्पयं १। सुखपयस 
७. कत्पयम्‌ ¦ त्यं चिदित्था कत्पर्यं शयानश्रः। सु स्‌, 
%-५-9-9-9-9-9-9-9-9०-)/ सुखमस्य पयः । 
कत्पय = सुखकारी जल वाला। कम्पयस--कत्पय । 
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त्यं चिक्श्या कत्पयं शयाभप्नसूर्य तमसि वाश्चधानम्‌ । 

तं विन्मन्दानो वृषभ सुतस्योचे रिष्द्रो अपगूर्या जघान ॥ ५.३२.६ 

देवता-इन्द्रः ( त्यं चित्‌ कत्पयं ) जैसे, उ सुखकारी जल वाले मेघ को 
(इत्या शयानं ) जो प्राल्तरिक्षर्मे पड़ा हुआ हें ( ग्रसर्ये तमति वाद वृधःनं ) 
आर रात्रि के समय बहुत वृद्धि करता हे, सय छिन्न भिन्न कर देता ह; उसो 
प्रकार (तं चित्‌ ) रात्रि-काल में वृद्धि करने बाले उन चोर व्यभिचारी 
आदिकों को (सुतस्य मन्दानः ) छुल-सुल्य प्रजा को आनन्द देने वाला ( वृषभः 
इन्द्रः ) श्रेष्ठ राजा (उच्चैः ग्रपगू्यं ) उत्तमतया धमकाकर दण्डित करे । 


EE १००9-9९-३८ 


¢ 
0 म. विलुदः । विख्ुह आपो भव न्ति, विखवणात्‌ । वया इव 
»०००००००४ रुरुहु; सप्त विस्तः? इत्यपि निगमो भवति । 
विरह =जल, “वि? पवक 'स्र? गतो से 'क्विए? और 'तुक को जगह 
हकारादेश । जल स्रवणशोल हे । मंत्र ( ६.७.६.) यह हें-- 
वेश्यानरंस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अस्टरतस्य केतुला । 
तस्येदु विश्वा भुवनांधि मूद्धेनि वया इव रुरुहुः सप्त विस्जुहः ॥ 


देदता ~वैशवानएः । ( ग्रमूतस्य वैश्वौनरस्य ) अमर तथा सर्वनायक परमेश्वर 
के ( चदला केतुना ) प्रताप ग्रौर सामथ्य से ( दिवः साळूनि विमितानि) 
द्यलोक के उच्च-ल्यल निमित हैं । (तस्य इत्‌ उ मूटुनि) ग्रौर, उसी के 
अधिष्ठातृत्य में ( दिशा घुवना ग्रधि) सब जोक लोकान्तर ग्रधिनिहिवर हैं। 
( सप्र विद हु; बयाः इव एरुहः ) ग्रौर. उती के प्रताप से सपणशीस्त जश 


+ प्र = ८ आर = 4, ~ ९ त >> 
मदिग्रां के रूप में वक्ष की शाखाओं को न्याइ चारों दिशाओं में 


ज्य 
प्रादुभूत हैं । 


DN Yt 


वीरु नमे थ्‌ ~ णा ¢ गरु ® 
ह &. चोरुघः र भरम ओषधयो भवन्ति, बिरोहणत्‌ । वीरुधः 
२४-०१-००-७-००४-०-१०५०५९-३६ एरपिष्एवः? इत्यपि निगा भवात | 
वीरुघ--शोषधि, विविध रोहन्तोति घीण्घ;, ये अनेकविध उगती हैं । 
वि रुह किप्‌ । या 'थि? पूर्वक “रघ? से 'क्विप? ये ग्रनेकविध रोगों को रोकतो हैं । 
ओपधोीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रतूवरी; । 
अश्वा इच सनित्वरोचीरुधः पारयिष्णवः ॥ १०.६७.३ 
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देवता ओषधिः । ( श्रोपधीः प्रतिमो द्वम्‌ ) हे ओषधिग्रो ! इस ॥ 
को आनन्दित करो । ( पुष्पवतीः प्रसूवरीः ) तुम वप तया फ्लो से पे के 
हुई, ( ग्रश्‍वा; इव उजित्वरीः ) जैसे उत्तम सैनिकों के संग से घोडि युदधों 

१ पा रर Ma 
में विजयणीला होती हैं, वैसे तुम भी उत्तम वेद्य के साग मिल कर राः को 
जीतने वाली, हो । ( वीरुधः पारयिष्ण्वः) रवं, दे आपध्िञ्रो ! तुम रोगी 
को रोग से पार करने वाली हो । 
२००००००४००० नत्तदामस्‌ अश्तुवानदाभम्‌ , अभ्यशनेन 
$ १०. नत्ञद्दाभम्‌ ‡ ; ) हरे 
100 2:20 दभ्नोति \ पनक्तदाभ ततुरि पवतष्छास्रू 
इत्यपि निगमो भवति । स्य 

नक्षद्वाम  ग्रश्‍नुवानदाभ = व्यापक होकर नाश हा वाला, या i 
होकर मति देने वाला । व्याप्ति अर्थ में “नक्ष' धातु, आर गति या वध ब्रा 
“दम! चातु निघण्टु में पठित हे। मंत ( ६.२२.२ ) यह हैन 

तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासों अभिचाजयन्तः। 

6५ 

नक्कदाभं ततुरिं प्चतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः शिष्टम्‌ ॥ ८. 

देघता--इन्‍्द्रः । ( नाद्वाभं ) सर्वव्यापक होकर दुष्टा के संहारक, (ततुरि) 
दःख-लागर से तराने वाले ( पर्वतैष्ठा ) मेघ में स्थित विद्यत्‌ की क 
प्रदीप, ( ग्रद्रोघवाचं ) हितकर 'देदवाणी को देने वाले, ( मतिभिः we 
और ्ानों से भरपूर (तब उ) उसी परमेश्वर को ( आभिवाजथन्तः ) छ 
प्रकार जानते हुए ( नः पूर्वे पितरः ) हमारे श्रेष्ठ रक्षक ( नवग्वाः ) आर 
स्तुत्य गतियो बाले ( सप्त दिप्रास; ) सात ऋषि भजते हैं। मो 

बृहदारण्यक में (२० ५ द्रा०) वेदमंत्र का प्रसाद देते जज दो आंख, 2 
कान ४ दो नाक ओर मुख--इन सात दन्त्य को “सप्त ऋषि! कहा हे। उन्ह 

? र न 
को इस मंत्र में 'सप्त विप्रासः?' कहा गया है । अभिवाजयन्तः--तत्करोति तदाचष्ट 
से “णिच्‌ वाजं कुर्वन्तः वाजयन्तः । 


अ अस्कुधायुरकृध्यायुः । कृष्विति हुस्वनाम, 


इत्यपि निगमो भवति ॥ रे ॥ 


अस्कृधोयु = दीर्घायु, ग्डिनाशी । ग्रकृष्वायु--ग्रस्कृघोयुः ! “कचु? ड्रख 
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का वाचक हे। यह बड़े में मे काटा हुआ होता है । 'कृती? छेदने से कु” 
( उणा०१ २३ ) । कृतु-कृचु । 

तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नुवतः पुरुक्षो: । 

यो अस्छ धोयुरजरः खर्वान्तमाभर हरिवो मादयध्यै ॥ ६.२२.३ 

देव ( पुरुवीरस्य नवतः पुरुक्तो: ) ग्रतिवोर, सैनिक्रादि आनेक 
मनुष्यों से युक्त ओर भलोप्रकार बताने वाले ( अस्य रायः ) इस राजारूपी 
घन के (तं इन्द्रं ) मालिक उत परमेव! को (ईमहे ) हम प्रार्थना करतेहें। 
( यः ग्रस्कृघोयुः, आजरः, स्वर्वा्‌ ) जो परमेश्वर अविनाशो, अजर और 
ग्ानन्दमय हे। ( हरिवः ! मादयध्यै तं ग्रामर ) हे प्रशस्तेन्द्रिय मनुष्य ! 
यआनन्दलाभ के लिए उसे धारण कर ॥ ३॥ 
12 Rt TT निश्रथ्यहारिशः । 
७ ७ 
»८००००५०५०००० आजास पूपणं रथे निशुम्भास्ते जनश्रियम्‌। 
देवं वहन्तु विश्वतः ॥ ६,५५.६ 

(१ ७ श्रियं 

आत्रहन्खजाः एपणं रथे निश्रशमहारिणस्ते जनश्रियं जातश्रियस्‌। 

निश्रथ्यहारिबू निरतं श्रव्यं शैथिल्यं यस्मात्‌ तत्‌ निश्रथ्यम्‌ गमनम्‌, तेन 
हरतीति निग्रथ्यहारी। शिथिलता रहित गति मे-आ्सिश्रान्त गति से-ले जाने 
वाला । इसी को “निशुम्भ? कहा जाता हे । गिर! पूवक “ग्रथ? घातु के संप्रसारण 
रूप 'शथ? से ‘क्विप्‌? । निगुश्‌, हर निशम्भ | 

देवला-पूषा । (ते निशुम्भाः अजामः ) वे ग्रविश्वान्त गति से रसहारिणी श्रोर 
क्षिप्र तथा प्रतिक्षिप्र होने वाली सयक्रिए्णों ( जनाभ्रियं देवं पषणं ) प्राणिग्रों 
के ग्राभ्रय या शोभायमान, प्रकारक तथा पोषक मर को ( रथे बिभ्रतः श्राव- 
न्तु ) द्यु लोऊरूः पो रथ में घाएण कतो हुई एत्र पहुंचा रही हँ। 

ग्रजासः = प्रजाः, “प्रज? गतिक्षेपणयोः । 


2£:9-9:-9-2-9-9-9-9-9:94-6-)८ 


1 १३. वृबदुक्धम 7 दवदुक्थो महदुक्थः, वक्तव्यमस्मा उक्थमिति 
१८७७-००००००-००००9/ बृवदुक्थो वा । 'बूवदुक्थं हवामहे) इत्यपि ` 
निगमा प्रति । 

यु दुक = ग्रतिप्रणस्त । ( क ) वृहत्‌ उक्य-बूबदुक्य। (ख) यलेखो 
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ग्रसो वृत्त, “त्र? चा्तु से “ग्रति? प्रत्यय ( उणा0 २.८५ )। जिसकी प्रशंसा 
कथनीय हो, वह बृवदुक्य' है । मंत्र (८. ३२. १० ) यह हि. 
बुनदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतये | साधु कणवन्तमवखे ॥ 
देबता--इन्द्रः । ( वृबदुक्थं ) हम अ्तिप्रशस्त ( सप्रकरस्नम्‌ ) परोपकारार्थ 
सर्पित भुजाओं वाले, ( साघु कृण्वन्तं ) आर साघु-कम के कर्ता विद्वास्‌ को 
( ऊतये श्रवसे हवामहे ) रक्षण तथा ज्ञान के लिए ग्रहण करते हैँ । 


त रा | ऋदृदरः सोमो सद्दरो मद्दरेच्विति वा। 
क “ऋदूदरेण सख्या सचेय!इत्यपि निगमो भवति | 
ऋदूदर = सोम आदि हलके भोज्य पदार्थ । ( ऋ ) मृदूदर, जो भोजन 

मम या हलका हो उसे 'ऋदूदर” करते हैं। (ख) ग्रथवा, जो खाया हुआ उदर 
में मृदु रहे, पेट को भारी न करे, बह, ऋदुदर है । मूदूदर--ऋदूदर । 

ऋदूदरेण सख्या चेयर यो मा न रिष्येद्धर्यश्व पीतः । 

झय॑ यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्रं प्रतिरमेस्वायुः ॥ ८.४८.१० 

देवता--सोमः । ( हयव ! ) हरण तथा भरण गुणों घाले परमेश्वर ! (सख्या 
ऋदूदरेण सधेय ) मैं मित्र रूप दुग्धादि हलके सात्यिक भोजन से युक्त होऊं, 
(यः पीतः मा न रिष्येत्‌ ) जो पीया या खाया हुआ मुझे किती प्रकार की हालि 
न पहुंचावे । ( स्मे यः ग्रयं सोमः न्यधायि ) और हमारे में जो यह सात्विक 
भोजन निहित किया गथा है, ( तस्मै प्रतिरं ग्रायुः इन्द्रं एमि ) उस से दीर्घायुष्य 
की. प्राप्ति के लिए मैं ग्रन्नदाता प्रपु से याचना करता हूं) 

तस्मै -तस्माठ्‌, पञ्चम्यर्थं में चतुर्थी हे । पाली में पञ्चम्यन्त 'तस्मा? ही होता है 


>८-०-१-०-०-९-१-१-१->-१५-७ट चू ल ), छ 9 
1 १५. ऽपे { दूपे इत्युपरिष्टाद्‌ अडा ae 
£ १९. पुलुकामः ‡  पुलुकामः पुरुकामः । पुलुकामो हि मत्यः? 


००००००००००८ इस्यपि निगमो भवति? । 
ऋदूपे? को व्याख्या आगे ( ६.१२८ ) “तुविक्षं ते! मंत्र में करेगें । 


पुलुकाम-घुरुकाम । "पुलुकामो हि सत्यः? के संपूर्ण मंत्र की व्याख्या १९२५0 
पर की जाचुकी हे। 


८. 
० 


औ६79-9:9-9:979:2$-%-%-%६ 


य द्वा र दन न्त्‌ गो। न्यत { ती 
. { १७. असिन्वती; असिन्वती असह्वादन्त्यो । असिन्वती बप्स 
2००५०००००४ भूर्यत्तः इत्यपि निगमो भवति। 
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डसि न्वती = ग्रसंखादन्त्यौ न चवाते हुए । धातुपाठ में स्वादिगणी 
“बिज्ञ घातु यन्धनार्थक पठित है, परन्तु यहां संखादन ( चबाना ) ग्रर्थ में 
मानी गर्द हे । 
अपश्यमस्य महतो महित्वममत्त्येस्य मत्यांसु चिक्छु । 
नाना हनू विभृते संभरेते ्रसिन्वती बप्सती भूर्यत्तः ॥ १० 98.१ 
देवता--अ्रग्निः । (मत्त्यौसु विचु अमत्यंस्य महतः ग्रस्य) वध्य मचुष्यों में ग्रवध्य 
श्रौर सब से बड़े बच्चे के ( महित्वं ग्रपश्यम्‌ ) महत्व को मैं समता हुँ । 
(विभृते नाना हुन्न्‌ ) वचपन में ही सृष्टिकर्ता की ग्रोर से धारण किए हुए इस 
के दोनों जबाडे ( संभरेते ) दुग्ध का ग्राहरण करते हैं । ( प्रसिन्वती बप्सती 
शरि श्रत्तः ) और दिना चथा कर खाते हुए प्रश्नूत दुग्ध का पान करते हैं। 

. इस मंत्र में दुग्धपायो वच्चे का वणन करते हुए बतलाया गया है कि यह सर्वथा 
आधच्य हे, इसे किसो तरह का दण्ड नहीं देना चाहिए ) और, बच्चे का महत्त्व 
विशेष है, क्योंकि यह इतना कोमल-हृदय होता हे कि इसे शिक्षण द्वारा जैसा 
चाहें बना सकते हैं । इस मंखार्थ की पुष्टि के लिये प्रकरणगत "प्र मातुः प्रतरं? 
मंत्र की व्याख्या ५.१८ में देखिए । 


पु ॐ कपनाः कम्पना; क्रिमयो भवन्ति। 'मोषथा एकत 
2०००-०३ कपनेव वेधसः? इत्यमि निगमो भवति । 

कपन = कम्पन = क्रिमि, ये गतिशील होते हैं । 
श्रश्राजि शरद्धा मरुतो यदणस मोषथा वत्तं कपनेष वेधसः । 
अध स्मा नो अरमति सजोपसश्चक्षुरिव यन्तमनुनेषथा सुगस्‌॥५.५४-६ 

देवता--मरुत* । ( मदत; ! पाढुः आभ्राजि ) हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम्हारा 
उम्साह प्रदीप्त हो रहा है, ( यत्‌ वेधसः कपनाः वृक्षं इब ) जो कि तुम, जैसे 
बोधने वाले छोटे २ क्रिमि शनैः २ वृक्ष के पत्तों ग्रोर शाखाओं को हर सेते हैं) 
( प्रणसं मोष ) एवं शब्द-सागर वेद को धोरे २ ग्रहण कर सेते हो। 
( ग्रथ ) ग्रं, इसप्रकार वेदाध्ययन के पश्चात्‌ ( सजोषसः ) सब के साथ 
मित्रता का वर्साध करते हुए ( नः यन्सं प्ररमति ) विद्या के लिये प्राप्त 
हुए हमारे उद्योगी पुत्रों को ( चलः दव सुगं अनुनेषण ) चक्षु को तरह 
सुसार -दर्शक ज्ञान-नेब प्राप्त कराइर । 

“महो ग्रणः सरस्वती प्रचेतयति केतुना’ आदि मंत्र (१.३.१२ ) में वेद -याणप 
को “ग्रणंस* कहा हे ! 
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2 १०० भाऋजीकः प्रसिद्धभाः । “धूमकेतुः समिधा 
1 १8. भाऋजीकः * ड कै द्‌ 
७०००००००7 भाऋजीकः? इत्यपि निगमो भवति । 


भरे 
बे 
ही > 

०२० ह जने पार्ज नेषु 
भाछूजीकः-ग्रसिद्ुभाः च प्रस्यातदी हि । ऋज ग तिस्थाना अनो पाउ 
रे “करू? ( उणा०४.२२ ) । भातः ऋजोकं स्थानमिति भाइएजीकः । 


देवो देघान्परिभूऋतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिरित्वान्‌ । धूमकेलुः 
समिधा भाक्रा जीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ ॥१०.१२.२ 


देवता-ग्रग्निः । ( कातेन नः इड्यं वह ) हे अग्नि परमेश्वर ! वैदिक-ज्ञान के 
द्वारा आप हमें सदा सुख पहुंचाइए। ( देवः, देवास परिभः ) यद ps 
सर्दपूज्य, देवजनों में विद्यमान, ( प्रयमः, खिकित्घान्‌ है अनादि ओर सर्वज्ञ है । 
घूमकेतुः ) जैसे धर्ना अग्नि की उपल्थिति का ज्ञापक हे) एवं वह परण ब्रह्माण्ड 
दुश्चर पत्ता का द्योतक हे । ( समिथा माञ्चजीकः ) यह परमेश्वर अपने 
तेज के कारण|संपूर् दीप्षिक्रो का स्थान दे। (मन्द्रः, होता, नित्यः, ब्राचा 
यज्सेयाब्‌ ) और, यह आनन्दघन, प्रदाता, नित्य तथा वेदवाणी के द्वात 
उत्तम नानप्रदाता हे । 


१*०**००***% रुजाना नद्यो भवन्ति, रुजन्ति कूलानि ।'सं- 
4 २०. रुजानाः |! 


£,,,,,००००- रुजाना पिपिप इन्द्रशत्रुः'इत्यपि निगमो भवति। 
उजाना - नदी, यह तटों को भग्न करती है । रूज? धातु परस्मैपदी है, 
श्रत; 'रुजन्सी? रूप बनता, परन्तु यहां ग्रात्मनेपदी मानकर शानच? किया गया हैं । 
अयोद्धेच दुमेद आ हि जुह्दे महावीर तुविवाधम्रजीपम्‌ । 
नातारीदस्य सम्ति बधानां संरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥ १.३२.६ 
देवता-इन्द्र: । ( दुमदः आयोद्ठा इव ) यदि कोई घमण्डी अयो द्वा को 


तरह निल शत्रु ( महाधीर, तुविबाधं, ऋजीषं हि ग्राजुङ्के ) महावीर) आनेकों 
का मुकावला करने वाले प्रयत्रशील राजा को ललकारता हैं, ( रस्य 
वधानां समृति न अतारीत्‌ ) वह इसके प्रहारों को मार को नहीं सह सकता । 
( रुजानाः इन्द्रशत्रुः संपिपिपे ) आर, यह नदियों को तरह नाश करने वाला 
राजा उसे कुचल डालता हे । अतः, पने से प्रप्रल शत्र का कभी मुकाबला नहीं 
करना चाहिष । 


पीमना 'धिषपा का ही ग्रपभ्रंण हे । ऋजीप-“ग्रज? प्रतियत्ते से दष? 
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( उणा०४.२८ ) । शत्रुः शमयिता वा शातयिता वा, इन्द्रथासों शतुः इन्द्रशत्रुः । 
समू तिस्‌ = संप्राध्रिम्‌ । 


क जूणिजेवतेर्वा, द्रवतेवा, दूनोतेबी । "ततक्ष 


20 ००००२०००= जूणिने वत्नति’ इत्यपि निगमो भवति । 

जूणि = गति करने वाली, हिंसा करने वाली, वेग इत्यादि । 'जू' गतो 
“दु' गतौ या दूङ्‌? परितापे से “नि? प्रत्यय । उणादिकोष में 'ज्वर से “नि? 
किया गया है ( ४.४८) । 

देवराजयज्वा ने क्रोधार्थक 'जूणि? के निवचन में 'जूणिजवतेर्वा, द्रवतेर्वा, 
जीर्यतेर्वी इति भाष्यम्‌? कहते हुए निरुक्त में 'दूनोतेवा? की जगह 'जोयेतेर्वा? 
शेसा पाठ माना है । परन्तु सायण ने निम्नलिखित मंत्र के व्याख्यान में 
“ूनोतेर्वा? पाठ ही दिया है । 

प्रप्रा वो अस्मे स्वयशोभिरूती परिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां दरीमन 
दुर्मतीनाम्‌ । खयं सा रिषयध्यै या न उपेषे अत्रेः । हतेमसन्न वक्षति 
क्तिप्ता जूर्णिने चक्षेति ॥ १.१२६.८ 

देवता--इन्द्रः । ( वः ग्रस्मे ऊती ) हे प्रजाजनो ! तुम्हारी आर हमारी 
रक्षा के लिये ( इन्द्रः दुमतीनां परिवर्गे ) राजा दुर्णनों के परिवजन में 
( खपशोभिः प्र प्र ) अपने सामथ्य ग्रौर प्रताप से शामथ्यवाज हो, शक्तिशाली 
हो । ( दुमतोनां दरीमन ) दुमतिश्रों के दिदारक शेसे राजा के होने पर, 
(या ग्रत्रेः नः उपेषे जूर्णिः द्विपा ) जो भक्षक-जनों ने--ग्रातताथिग्रो ने हमारे 
पर हमला करने के लिये सेना भेजो है, ( रिषयध्यै ) हमारे नाश के लिये प्रवृत्त 
वह सेना ( स्वयं हता ईप्र असत्‌ ) राजा के प्रताप से स्वयमेव पराभूत हो। 
(न वञ्चति न वक्षति) वह सेना हम तक न पहुंचे, हमारे पर आक्रमण न करे। 

रीति अच्रिः, अ्रत्रश्च । 


1 


¥ 9930-4 ¢ १ पेग ७ 
{ २२. ओमना परिप्रंसमोमना वां वयो$गात्‌? । पयगाद्वां 


*०००००००००-# प्रेसमहरवनायाज्नम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओमन = ग्रवन, “सुपा सुलुक्‌? से चतुर्थो को जगृह ग्राकारादेश होने पर 
“प्रोमना? “वनाय? ग्रर्ध में प्रयुक्त हे । “भ्रव? धातु से प्मन? प्रत्यय और 
“व्‌? को “ऊट्‌? । उसी “ग्रध' से “म? प्रत्यय करने पर “श्रोम्‌? या “ग्रोइम्‌ को 


सिद्दि होती हे । 
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` युवोः श्रियं परि योषा वृषणोत सूरो ढुहिता परितकम्यायाम्‌ । 
यद्वेवयम्तमघथः शचीमिः परिघंषमोमना वां बयोऽगाॉत्‌ ॥ ७.६8.४ 
देवता--प्रखिनी । ( युदोः स्रियं ) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशक ! आपकी 
विद्या-लक्ष्मी ग्रौर धर्म-लक्ष्मी को ( परितकम्यायां ) ग्रधिद्यान्यकार के समय, 
( योषा, सूरः, दुहिता परिदृणीत ) स्त्री, पुरुष गौर पुत्चिये--सब ग्रहण 
करें । ( यत्‌ देवयन्तं शचीभिः ग्रवधः ) श्रौर यतः ग्राप देवत्य की कामना करने 
वाले -की उन सुमतिन्रो से रक्षा करते हो, ( बां ग्रोमना घसं ) ग्रतः, 
ग्रापकी तृप्ति के लिये प्रतिदिन ( बयः 'प्यंगात्‌ ) उत्तम ग्रक्न प्राप्त होता 
हे । एवं, ग्रध्यापयों तथा उपदेशकों का ग्रप्लादिक से नित्वंप्रलि सत्कार 
करना गृहस्थिय्रो का कतव्य हे । 
८ परितक्म्या? रात्रिवाचक हे, गतः उपर्युक्त अर्थ किया गया हे॥ ४॥ 
ON हिरक 
% छलाय पाद # 


PS Ti 


१ २३ उपलप्रच्छिणी ३ पी १०७ क 
मा दारी न्द्र ऋषीन पप्रच्छ, दुर्भिक्ष 
केन जीवतीति, तेपामेकः प्रत्युवाच-- 
शाकटः शाफिनी गायो जालभस्यन्दनं वनम्‌ । 
उदधिः पतो राजा दुभिज्ञे नवहत्तय: ॥ 
इति सा निगदव्याख्याता ) 
कारुरहं ततो विषगुपलप्रक्षिणी नना | नानधियो 
वसूयवोञ्युसा इव 'तस्थिमेन्द्रायेन्दा परिस्रव ॥ ९,११२,२ 
कारुरहमस्मि कतां स्तोमानाम्‌ । ततो भिषक्‌, तत इतिं 
सन्ताननाम पितुर्वा घुत्रस्य वा । उपलप्रक्तिणी सक्नुकारिको 
_नना, नमते्माता बा दुहिता दा । बानाधियो नानाक्रमांशो 
वसूयवो वसुकामा अन्त्रास्थित्ता; स्मो गाव. इब लोकम्‌ । 
 इन्द्रायेन्दो परिस्रव’ इत्यध्येपणा ॥ १ । ५॥ 
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उषसप्रक्तिशी = धान्य भ्रूनने वाली, सक्तुकारिका । 'उपल' कहते हें 
वालुका को, उन मेँ भूनने वाली या भूनमे के लिये उनमें फेंकने वाली । 'उपक्ष! 
तथा “ग पूर्वक हिंसार्थक “चषि? या प्रक्षेपणार्धक "क्षिप्‌? धातु से “णिनि? प्रत्यय, 
( पा०३.२.७८) धातु के (इ? या “इप्‌? का लोप । उपलप्रचिए ङीप = उपलः 
प्रक्षिणी । सत्त बनाने के लिये यवादिफ का भूनना ग्रावश्यक होता हे, गतः 
“उपलप्रक्षिणी? का आर्थ यास्क ने “सक्तुकारिका? किया है । 

कोष्ठान्तगत पाठ का इस स्थल पर कोई संबन्ध नहीं । सायणाचाय ने 
'कारुरहं?. मंत्र के व्याख्यान में कोष्टान्तगत पाठ नहीं दिया, ग्न्य सव पाठ 
दिया हे। एवं) दुर्गाचाय ने मी ग्रपनी निरुक्त-व्याख्या में दस पाठ का किचिन्मास् भी 
अर्थ नहीं किया । ग्रौर, निरुक्त को कुछ पुस्तकों में यह पाठ हे भी नहो--ग्रत 
कोष्ठान्तगत पाठ प्रक्षिप्र जान पड़ता है । 

शब्दकल्पद्रुम कोष के “शकट? शब्द पर “शकटः शाकिनी गावो? '्रादि 
झोक का उद्दुरण देते हुए ग्रन्त में इति भरतः लिखा है। इससे पता लगता 
है कि संभवतः यह झोक भरत के नाट्यशास्त्र का है। उसमें “उदधिः के 
स्यान पर “आनूपः? पढा हुआ छे। "शाकिनी? शब्द की व्याख्या में पुनः इसी 
सोक को दोहराते हुए ग्रान्हिक-तच्व के ग्रनुसार झोक फे प्रत्येक पद्‌ का 
अर्थ दिया है । 

ऋग्वेद के ९ वे मश्डल के ११२ वे सूक्क में ४ मंत्र हें, जिन में 'कारुरह? 
तोसरा मंत्र हे । इस सक पर म० 'ग्रिफिथ और डा9 सूर आदि गाघ्यात्य लोग 
बड़ा ग्राज्ेप करते हैं, आतः इस संपूर्ण सुक्त पर विचार करना ख्रोषश्यक हे 
“कारुरहं? मंत्र का. स्पष्टीकरण भो सारे सक्क के दर्शाने से भलोप्रकार हो सकेगा । 
पाश्चात्य लोगों का यह मत हे कि इस सुक्त के प्रत्येक मंत्र के अन्त में जो 
इन्द्रायेन्दी परित्रव” वाक्य ग्राता है, उसका मूल मंत्र के साथ कोई संबन्ध नहीं. 
अतः यह वाष पोळे से मिलाया गया हे । 

द्न्द्रायेन्दौ परिखव? वाक्य नं केवल ११२ वे सक्न के प्रत्येक मंत्र के ग्रन्त में 
ही आलला है, प्रत्युत ११३ और ११४ सक्तो में भी उसी तरह प्रबुक है । ये तीनों 
सक्त ९ थे मब्डल के ग्रन्तिम सक्त ह । इन तीनों सक्तो को इकह्ा मिलाकर 
विचार करना श्रावश्यक है ।ग्रन्त के दोनों सक्न सन्यास झर मक्ति का वर्णन करते 


हैं । ११३ वें सूक्क में “य॒त्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँछोके स्वहितस्‌ । तस्मिन्‌ 
मां धेहि पवमानाझते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दों परिस्वव॥” 'यजाचुकामं 
चरणं त्रिनाके जिदिये दिवः? आदि मंत्र स्पष्टतया मुक्ति का वर्णन कर रहे 
हैं। एवं, प्रत्येक मंत्र के अन्त में सन्यासी 'इन्दु? ग्रधात्त्‌ ऐश्वर्यघाम प्रच मे इन्द्र 
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के लिए--पने जीवात्मा के लिये-सर्वत्र प्राप्त होने को प्राथना करता हे। 
एबं, इन दोनों सुक्तो में तो पारलौकिक रेश्वर्य की प्रार्थना की है, श्रौर 
११२ वे सूक्त में सांसारिक शेश्वर्य की । सांसारिक रेश्वय के-पश्चात्‌ ही पार- 
लौकिक ऐश्वर्य को प्रार्थना करनी उचित थो 

मंत्र के ऋषि गौर देखता के परित्तान के विना मंत्र का श्रर्थ करना दुस्तर 
हेरला सभी प्राचीन वेदन मानते हैं । आप इन सक्तो के ऋषिशों की ओर 
ध्यान दें तो मेरा ग्रभिप्राय रौर स्पष्ट हो जाता हे । ११२ वे सूक्त का ऋषि 
“शिशु? है, श्रौर ग्रगले दोनों सूतो का कश्सप? । 'कण्यप? अर्थात्‌ परमेश्‍वर 
का साच्चात्कर्ता योगी उन सूक्तों में प्रार्थना करता हे । और ११२ धे सूक्त 
में बालक की न्याई ग्रभी पूणं तत्त्वान न होने छे कारण सांसारिक मनुष्य 
सांसारिक ऐश्वर्य की याचना करता है । 

तीनों सक्को का देवता 'पद्ममान-स्मेम? है, जिसका ग्रर्थ है “पावक शेश्वय - 
शाली । अब आप क्रमशः मंत्र ्रौर उनका अर्थ देखिए-- 

नानानं वा उ मो छियो विव्रतानि जनानाम । तत्ता 

रिष्टं रुतं भिषरग्रह्मा छुन्बन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्रव 

(नः जनानां विप्रतानि, वा उ धियः नानानं ) हम लोगों के विभिन्न 
कर्म हैं, और बुद्धियें भी थिक् २ हैं । जैसे, ( तक्षा रिष्टं ) तरखान टूटे हुए 
पदार्थों को चाहता है, ( भिषक्‌ रतं ) वैद्य रोगी को चाहता है, ( ब्रह्मा उुन्वन्तं 
इच्छति ) और व्राह्मण यज्ञकर्ता को चाहता हे । ( इन्दो ! ईन्द्राय परिस्रव) 
अतः, हे शश्वर्यघाम प्रभो ऐश्वय-पराप्ति के लिए रेश्वय की वर्षा कीजिए । 

अरती भिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानाम्‌। फ्रार्मारो 
अश्मभिद्युंभिहिंरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्जव॥ 

( जरतीभिः ग्रौषधीमिः ) परिपक्क ओपधिओं से दुकानदार) ( शकुनानां 
पर्णेमिः ) पत्तियों के पंखो से कुशल .कारीगर, (द्युभिः ग्रशमभिः कार्मारः ) 
र चमकदार हीरों से सुनार ( हिरण्यदन्तं इच्छति) धनाढ्य सेठ को चाहता 
है। ( इन्दो ! इन्द्राय परिस्रव ) भतः, हे रेखर्य धाम प्रभो! ऐश्वर्य-ग्रा्ति के लिए 
रेशवयं की वृष्टि कीजिए । 

'क्राररहं ततो भिषक्‌? मंत्र का अर्थ यह हैं-- 

( शाहं कारुः ) मैं उत्तमोत्तम पदार्थो का निर्माण करने वाला शिल्पी हँ, 
( ततः भिषकू ) पिता या पुत्र वेद्य हैं, ( नना उपलप्रक्षिणी ) श्रौर माता 
या पुत्री सक्तुकारिका हे । ( नानाधियः वसूयवः गा; इव गनुतस्थिम ) धन 
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की इच्छा रखने वाले हम भिन्न २ कर्मो से युक्त होकर गोग्रों के तल्य 
ग्रनुष्ठान करते हैं। अर्थात्‌ जैसे गाये दूध घी श्रादि के द्वारा लोक का वड़ा 
उपकार करती हैं, ग्रौर उसके बदले में लोक उन गोग्रों की पालना करते हैं 
एवं हम भी समाज को बड़ी सेवा करते हैं, श्रोर उसके बदले में हमें घन 
प्राप्त होजाता हैं ।' ( इन्दो ! इन्द्राय परिस्तव ) ग्रतः, हे ऐेश्वयंघाम प्रभो ! 
शेश्वय-प्राप्ति के लिए शेश्वय को वृष्ठि कीजिए । 

खन कमाने को इच्छा य्यों हे ? इस का उत्तर देते हैं-- 

अश्वो वोळहा सुखं रथं हसनामुपपन्त्रिणः । शेपो 


रोमएबन्तौ भेदी वारिन्मण्ड्रक इच्छतीन्द्रायेन्दो परिख ॥ 

( वोढ़ा श्रश्‍वः सुखं रथं ) जिस प्रकार रथ को खींचने वाला घोड़ा आराम 
देने वासे च्छे रथ को चाहता हे । ( उपमंख्रिणः हसन! ) निमंत्रण-दाता हास्य 
विनोद चाहते हैं, अर्थात्‌ वे निमंत्रित पुरुष को किसी तरह कष्ट नहीं देना 
चाहते, { शेपः रोमझ्वन्तौ भेदौ ) सर्य-रडिम शरीरगत रोम-कूपों को खोलती 
हे, ( मण्डूकः-धाः इत्‌ इच्छति ) ग्रौर मण्डूक जल की इच्छा करता हे, 
इसी प्रकार हम सांसारिक मनुष्य भी जिना धन के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, 
अतः हम को धन की इच्छा रहती हे । ( इन्दो ! इन्द्राय परिस्नव ) 
इसलिये हे ऐश्वयधाम प्रभो ! शेश्वय-प्राप्ति के लिये ऐश्वय की वृष्टि कीजिए 1 

आब, पाठक इस सुक्त का भाव समक गये होगें ग्रौर पाश्चात्य विचारको 
के विचार की परीक्षा भो स्वयं कर, लेगें। 

आब यास्क-भाष्य को देखिए-कारः =कर्ता स्तोमानाम्‌ = प्रशस्त पदाथा 
का निर्माता शिल्पी । ततः = पिता, पुत्रः । तन्यते यः सः ततः पुत्रः, तन्यते 
यस्मात्‌ सः ततः पिता । तनु” विस्तारे से कर्ता ग्रौर ग्रपादान में “क्त? प्रत्यय । 
नना = माता, पुत्री । नमति 'भ्रपत्यं यां सा नना माता, नमति या सा 
नना पुत्री । “नम्‌? धातु से “नकू? प्रत्यय । दस्यवः वसुकामाः । गाः=गावः। 
“इन्द्रायेन्दो परिस्रव? यह प्रार्थना हे ॥१।५॥ 
क| “आसीन अध्वाग्ुपसि क्षिणाति’ उपस्थे । 

७ ७७००-७-७७०६.८ उपसि =उपस्थे = समोपस्थाने । उपस्थ--उपस । 

चत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति शीष्णा शिरः प्रति द्धौ वरूथम्‌ । 

आसीन ऊर्ध्वापुपसि क्षिणाति न्यड्ङ्त्तानामन्वेति भूमिम्‌॥१०.२७.१३ 
देबता-इन्द्रः। ( पत्तः जगार ) स्यं पादस्थानीय भ्रूमि से जल को ग्रहण 
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करता है, ( प्रत्यञ्चं ग्रत्ति ) और प्रतिकूल जाते हुए उस जल को खा लेता है, 
ग्रर्थीत नीचे की शोर गिरने सै रोक कर अन्तरिक्ष में धारण करता है। ( शीर्ष्णा 
शिरः प्रति ) और फिर ग्रपनी किरणों से मनुष्यों के सिरोंकी ओर, ग्र्थात्‌ 
पृथ्वीतल पेर ( वरूधं,दधौ ) उत्तम जल को स्थापित करता हे । ( उपक्षि 
आसीनः ) सस्ीपवर्ती द्यलोक सें वित्न कूं ( उन्ताना भ्रर्मि अन्वैति ) जब 
विस्तृत भूमि के समीप गाता है, ( न्यङ्‌) तब नीचे की ओर, अर्थात्‌ दक्षिणायन 
जाने के समय ( ऊध्यो चिणाति ) उपरिस्थित वृष्टि को प्रच्युत करता हे। 

जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता हैं, तभी वर्षा ऋतु का समय हे-इसका 
“न्यङ्‌ रश्मिभिः पर्यावर्तते? इत्यादि शब्दों में आगे वर्णन करेंगे (७ ग्र0 २४ 
ख०)) । स्य को "शिरस्‌? कह ग्राये हें ( ४.१४ ) अतः, यहां उसका रश्मि ग्रर्थ 
किया गया हे । 
MOON AOA राम्रा कः पन प्रक्र 
Me rR प्रकलविद्विगभन ति, य वेद्‌ च। 
१०५००००००५ “दुर्मित्रासः मकलविन्मिमाना:? इत्यपि निगमो 
भवति । 


प्रकलवित्‌ = वणिक, यह घ्यवहार को कलाओं ग्रौर उपकलागओं को जानने 
बाणा होता है । जैसे 'प्रदिशा? का अथ 'उपर्दिशा? होता है, उसी प्रकार “प्रकला? 
शब्द 'उपकला? का वाचकहे । मंत्र ( ७.१८.१४ ) यह है-- 
इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविघाणा आपो न सा अधवन्स नीचीः । 
दुर्मित्रासः प्रकलचिन्मिमाना अहुवि शवानि भोजना सुदासे॥ 
देवता--इन्द्रः । ( रते वेविषाणा? तृत्सवः ) ये सारे राष्ट्र में फेले हुए दुष्टों के 
हिं उक कषत्रिय लोग ( इन्द्रेण) राजा के साथ गिलकर ( दुमिंत्रास; ) जो राज 
द्रोही पुरुष हैं, उन्हें ( सृष्टा आपः न नीचोः ग्रधवन्त ) फेंके हुए जल की तरह 
नीचे पहुंचादें । ( मिमानाः प्रकलवित्‌ ) और, तोलने वाले व्यापारो लोग 


( सुदासे ) उत्तम दाता ब्राह्मणःदिकों के लिए ( विशवानि भोजना जहुः ) 
सब प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। 


53> 


जहुः--“ग्रोहाक्‌' त्मागे। तृत्छु = तृह' हिंसायाम्‌ । 
ह वा? अभ्यद्धयज्या 5भ्यडयन्यजति । “सिषक्ति 
०००००००००५ पूपा अम्पद्धयज्चा' इत्यपि निगमो भवति! 
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झभ्यद्ध यज्वा--प्रधृद्ध यज्ञ करने वाला, प्रवृ दाता ॥ 

मिम्यक्ष येषु रोदसी खु देवो सिषक्ति पूषा अभ्ब्रद्ध यज्वा । 

श्रुत्वा हवं मरुतो यद्ध याथ भूमा रेजम्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥६.५०.५ 

देवता मरुतः । ( येषु नु देबी रोदसी मिम्यत्त ) जिन में दिव्य गुण-संपन्ला 
रानी राज्य-कर्म जानती है, ( ग्रथ्यद्वू यज्या एषा श्रिषक्ति ) और प्रवृद्ध-छुख- 
प्रदाता पोषक राजा प्रजा की सेवा काता है, ( मरत: ! हवं श्रत्वा यत्‌. ह याथ) . 
तथा है मननुष्यो ! उपदेश का श्रवण करके जो तुम सब क्रिश्रायें काते हो 
( प्रविक्त अध्वनि) तब जीवन-माग के, परिशुद्दु होने पर ( भूमा रेजन्ते ) 
बड़े २ शत्रु-सेन्य तुम से कांपते हॅ 

रोदसी --रुद्र स्‍्प पत्नी । 'मियज्ञ” घ्सतु गत्यर्थक निघश्टु-पठित हे ।. 


पु त्त ईशिषे । त्ते हि वस्व उभयस्य राजन! 
RR इत्यपि निगमो भवति | 

ईक = ईशिषे, यहां 'इट? का लोप होगया' है । 

मृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती बंखीमहि वाम श्रोमतेभिः । 

हेक्ते हि वस्व उभप्रस्य राजन्धा रत्नं महि स्थरं वृहदन्तम्‌ ॥६-१९.१० 

देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र राज्य ! ) तेजस्विन्‌ राजज! (ते नतमामिः ऊतो ) 
आपकी प्रशस्त-मनुष्य वनाने. वाली रक्षा से ( प्रोमतेभिः ) श्रवणीयतम उपदेशो के 
द्वारा, ( नवत्‌ बामं वंसीमहि ) ममुष्योचित प्रशंसनीय कम का सेप्नन करें । 
( उभ्यस्य वस्वः हि ईचे ) राजन्‌ ! आप विद्या-घन श्र सांसारिक-धन-दोनों 
धनो के मालिक हो, ( महि रसर, बृहन्तं स्थर धाः ) ग्राप. हमें महाम्‌. रत्नसमान, 
विद्या-धन ग्रौर प्रभ्ूत सांघारिक स्थूल धन प्रदान कीजिए । 


Pama ्तोणस्य क्षयणस्य । 'मह! क्षोणस्याश्विना 
२८.च्तोणस्य ड 
+०-०-००-०-०-०००-४ केणवाय? इत्यपि निगमो भवति ॥ र] ६ । | 


क्षोणा -- जयणा । यहां 'य? को 'उ? होगया है। 

युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्तोणस्याशिविना कर्बाय । 

प्रवाच्यं तद्वषणा कृतं वां यन्नाषंदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌ ॥१.११७.८ 
देवता -श्रश्विनौ । ( ग्रश्विना ) हे राजा तझा राजपुरुषो ! (युकं महः 
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छोणस्य श्यावाय ) श्राप उसम निवास के प्रापक (कर्ब्राय ) मेधावो पण्डित 
के लिए ( रुशतीं दत्तम्‌ ) लब्मा प्रदान कजण । ( वृषणाः वां यत्‌ प्रवाच्यं 
प्राः कृतं ) और हे बलवाङ्‌ राजा तथा राजपुरुषो ! आप केजो वणनीय विद्याम्रवश 
ग्रौर कम हैं, ( तत्‌ नाषंदाय ग्रध्यधत्तम्‌ ) उत चःन तथा कम की शिक्षा राज्य- 
कर्मचारिग्रों की सम्तानों को विशेषष्तया दीजिए । 

ज्याव =प्रापक, 'श्यैछू? गतौ, ग्रसएव सविता सूय के किरणरूपी ग्राश्वों 
को निघण्टु में “श्यावा.” कहा गया. द्वे। नार्षद-नषु नायक्रेषु सीदतीति नषदः, 
तप्यापत्यं नांद: ॥ २। ६ ॥ 


%०+++*+*»२ “अस्मे ते बन्धु? वयमित्यर्थः । अस्मे यातं 
१ २३, भस्मे २8. अस्मे र त्याले 
नासत्या सजोषाः' अस्मानित्यथः । अ 
७० 

समानेभिटैषभ पौंस्येभि/) अस्साभिरित्यर्थः । “असम प्रयन्धि 
प्रघषन्तृजीपिन? अस्पभ्यमित्यथ;। अस्मे आराशिह रषः 
सबुतर्युयोतुः अस्मदित्यर्थः। “थे इव पप्रथे कामो अस्मे 
झस्माकमित्यथे; । “अस्मे धत्त वसवो वसूनि? अस्मास्वित्यथः । 

आस्से = तब, स्मान्‌, प्रस्मामिः, भ्रस्मभ्यस्‌, ग्रस्मत्‌) अस्माकम्‌) भ्रस्माछु। 
धुषा सुलुक' से सब विभक्तिग्रों में शो? श्रादेश हो गया ह । 

ग्ब क्रमशः मंत्र देखिए -- र 

अदित्यास्त्वा मूर्दन्नाजिघर्मि देवयजने पृथिव्या इडायास्पदम्रसि 
धृतवत्खाहा । अस्मे रमखास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयं 
रायष्पोषेण वियाष्म तोतो राय: ॥ यजु०४,२२ 

( अ्रदित्याः पृथिव्याः सूधङ्‌ देवयजने ) भ्रद्रीना मातृभूमि के, उत्तम देवयजन 
स्थान मॅ--उपासनालय में बैठकर ( त्वा ग्राजिधमि ) हे जगदीश्वर ! मैं 
श्राप को ग्रपने हृदय में प्रदोप्न करता हुँ। ( इडायाः पदं असि ) तू पजा का 
स्थान हे । ( स्वाहा चुतय ) हे प्रभो ! ग्रापकी कृपा से मेरे सुभाषित वचन 
तेजस्वी हों । ( प्यस्मे रमस्व ) हे परमात्मद ! ग्राप हमारे में रमण कीजिए !. 
( अस्मे ते बन्धुः ) हम श्राप के बन्धु हें । ( त्वे राय; मे रायः ) प्राप का घन मेरा 
चन है । (वयं रायष्पोबेण मा वियौप्म,) हम धरणो की पुष्टि से--प्रचुर ऐेश्वय 
हे वियुक्त न हों, ( तोतः रायः ) परन्तु वृद्धि प्रद पेश्वय से सदा संयुक्त रहें । 

तोत--वृद्दुबर्थक 'तु' धातु से क्किप्‌? और गुण । 
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आ श्येनस्य अवसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । 

हवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाखा उषसो व्युष्टौ ॥१.११८.११ 
देवता--ग्रश्‍विनो । (नासत्या 'ग्रश्‍विनो) हे सत्यकर्मा राजा तथा राजकमचारिङ्‌ ! 

( सजोषाः शशवत्तमायाः वयुष्टौ रातहव्यः) सव को मित्रवत्‌ देखने वाला प्रजापुरुष 

सदा ग्रानेवाली उषा के प्रादुर्भूत होने पर नैस्यिक ग्निहोल् के पश्चात्‌ ( हि वां हवे ) 

आप को न्याय के लिये पुकारता हे, ( श्येनस्य जवसा कूतनेन अ्रस्मे अयातम्‌ ) 

ग्राप शयेन-समान शीघ्र गति वाले नवीन रथ के द्वार हमारी ओर आइए 1 

अर्थात्‌, स्त्री पुरुष ब्राह्ममुहुत्तं में उठकर ग्रावश्यक कर्मों से निवृत्त हो, 

अग्निहोत्रादि नित्यकर्मो को करें, ग्रौर तत्पश्चात्‌ राज्य-कम में प्रवृत्त हों । 

भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिवृषभ पाँस्येभिः । 
भूरीणि हि कृणवामा शविछेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्धशाम ॥ १.१६५.७ 

देवता-इन्द्रः ! ( इन्द्र । युज्येभिः समानेभिः ग्रस्मे ) हे राजग ! श्राप हम 

सहयोगिग्रों और समानचित्त थालो के साथ मिल कर ( पौंस्यभिः ) पुरुषार्थो 

के द्वारा ( क्षरि चकर्थ ) बहुत उत्तम राञ्य-पालन करते हो । ( शविष्ठ! 

मरुतः यत्‌ वशाम ) और, इसी प्रकार हे पराक्रमी राजश ! हम प्रजाजन 

जन कर्मो को करने की इच्छा रखते हैं, ( भूरीशि क्रत्वा कृणवाम) उन सब 

को आप के सहयोग से पुरुषार्थ द्वारा पूणं करते हैं । 

अस्मे प्रयन्धि मघवन्तृजीपन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः । 

अस्मे शतं शरदो जी वसे धा अस्मे वीराञ्छुश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌॥३.३६:१० 
देदता--इन्द्रः । ( मघवस ऋजीपिज इन्द्र ! ) हे ऐेश्वययुक्त तथा सरल... 

स्वभाव वाजे विद्वान ! ( विश्वदारस्य अरे! रायः ) स्वजनों के दुःखों के 

हटाने वासे महास्‌ विद्या-६न को ( अस्मे प्रयान्धि ) हमें प्रदान कीजिए? 

( अस्मे शतं शरदः जीवसे थाः ) हमारे में सौ वर्ष का जीवन स्थापित कीजिए, 

(शिप्रिश ! ग्रस्मे शश्वतः दीराब्‌ ) और हे सुन्दर मुखं वाले ! हमें सदा वोर 

सन्तान ही प्राप्त कराइए । 

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्दे सौमनसे स्योम । 

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिटू द्वेषः सनुतयुयोतु॥६.४७.१३ 
देवता- इन्द्र । ( वयं तस्य यज्ञियस्य ग्रणि ) हम उसी पवित्र राजा को 

( सुमतौ भद्रे सौमनसे स्याम) सुमति झौर भद्रयुक्त कृपा में वतमाम रहें। 
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( सः स्यवाश्‌ सुत्रामा इम्द्रः ) बह ग्रपने ग्रधिकार में रहने वाला ओर उत्तम 

रक्षक राजा ( शारात्‌ चित्‌ द्वेष: ) दूर में कर्तान शत्रुओं को भी ! सनुतः आस्मे 

युयोहु ) सदा हमारे से पृथक करे । 

झा नो भर भगमिन्द्र द्युमन्तं नि ते देष्णस्य दधीमहि प्ररेके । 

ऊर्व इथ पप्रथे कामो अस्मे तमापूण वसुपते घसूनाम्‌ ॥ ३.३०.१& 
दैवला--रम्ड्रः ( इन्द्र ! नः सुमन्तं भगं ग्राभर ) हे राजक । हमे उत्तम 

शैश्वय प्रदान कीजिए । ( ते देष्णस्य प्ररेके निदधीमहि ) हस. ग्राप' दाता के धन 

धान्य पूण राज्य में रहते हुए उस ऐश्वर्य को निरन्तर धारण करें । ( उवं! इष 

भस्मे कामः पप्रथे ) प्रचण्ड प्रश्नि की तरह तेजस्वी हमारे वेदिक काम्य कभ 


विस्तृत हैं, ( वसूनां वसुपते ! तं ग्रापृण ) है धनों के मालिक राजद !, पाप उन्हें 
एणं कीजिए । 


“रिच? धातु से बना हुभ्रा 'रेक्णस” शब्द धन के लिये प्रयुक्त होता है, उसी 
का रूपान्तर “रेक? है । 
“अ्रस्पे धत्त चसो? के मंत्र की ब्याख्या ग्रागै ( १२. २९ ) को जावेगी । 


DE 


{णः | पायोऽन्तरित्तं पथा व्याख्यातम्‌ । “श्येनो न 
५०५००००४ दीयन्नन्वेति पाथः? इत्यपि निगमो भवति । 
उदकम्रपि पाथ उच्यते, पानात्‌ । आचष्ट आसां पाथो 
नदीनाम्‌? इत्यपि निगमो भवति । 
अन्नमपि पाथ उच्यते पानादेव । दिवाना पाथ उपवक्षि 
विद्वान! इत्यपि मिगमो भवति । 
पाथस्‌ = ( क ) प्रन्सरिज्ष । इसको व्याख्या “पथिबू? के अनुसार समक 
लेनी चाहिए ( १६१५० ) । यहां “ग्रुख्‌? प्रत्यय है। 
यत्रा चक्रुरम्ृता गातुमस्मै श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
प्रति वां सूर उदिति विधेम नमोभिर्मिआावरुणोत हव्यैः ॥9.६३.५ 
देवता-मित्रावरुणौ । ( यक श्रमृताः ग्रस्मे गातुं चक्रः ) जब सूर्य-रश्मियें 


इन मनुप्यों के लिए गमन करती हें, (श्येमः म दीयश पाथः 'श्रम्वेति ) अर 
ओर जब सव श्येन की तरह बड़े वेग से गति करता हुष्पा प्रन्तरिक्ष में प्राप्त 
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होता है, ( मित्रावरुणा ! मरे उदिते ) तब सूर्योदय होने पर हे ग्रध्यापक 
आर उपदेगक ! (वां नमोभि; ) हम ग्राप दोनों का नमस्कारो से (उत 
हञ्येः ) ओर उत्तमोत्तम पदार्थो से ( प्रतिविधेम्न ) सत्कार करते हैं । 
(ख ) जज को भी'“पाथए्‌? कडा जाता हे, क्योंकि इसका पान किया 
जाता है । पा ग्रसुदू, थुकू का झागम । 
प्राच आसां पाथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः ॥ ३.३४. १० 
देवता--विश्वेदेवाः । ( सहस्वचक्षाः उग्रः वरुणः ) हे राजन्‌ ! जैसे ग्रनन्त 
प्रकाश वाला तेजस्वी एय ( आसां नदीनां पाथः) इन नदिग्रों के जल को खींच 
कर फिर उन्हीं में बरसा देता है, उस्तो प्रकार अपने राज्य में स्त्र दृष्टि रखने 
घाले, प्रतापी खोर शाधिद्यान्थकार को दूर करने वासे श्राप इन प्रज़ाओं 
से कर लेकर उन्हीं में खच करने की ( ग्राचश्टे ) ग्राज्ञा देते हो। 


(ग) ग्रक्ष को भी 'पाथ्‌? कहते हैं, क्योकि यह खाया जाता हे 
यहां 'प" धातु भक्षणार्थक मानी गई है। पहले भी 'पात्रम्‌? की 
सिद्धि सै यही अर्थ पाया गया है (५. ६)। पाठकों की इसका 


विशेष ध्यान रखना चाहिये। 

वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उपवत्ति यिद्वान्‌। स्वदाति 

देवः कृषचद्धवींप्यवतां द्यावापृथिवी हवं मे ॥ १०.७०.१० 

देवता-वनस्पतिः । ( वनस्पते ! विद्वा ) हे, अग्ने ! तू ग्रएने कम को 
जानती हुई ( देवानां पाथः ` रयनया नियूय ) वायु मिघ ग्रोषधि ग्रादि देवतण्णें 
के श्रञ्न को ग्रपना ज्वाला से फाड़ कर ( उपवक्षि ) प्रन्तरिक्त में ले 
जातो हो । ( हवींषि कृणवत्‌ ) जिन हविश्रों को तुमने फाइवर बनाया, 
( देवः स्वदाति ) उसका सब से प्रव वायुदेव ग्रास्यादन फरता हें । ( से हवं 
द्यावापृथियी अवताम्‌ ) एवं, मुझ यज्ञकर्ता के भोज्य पदार्थों फो सय ग्रौर 
यृथिवीस्थानीय ग्रप्मि--दोनों मिलकर प्रवूदु करे । 

यहां “अव? चालु का १९ वां ग्रथ वृद्वि शिया गया हे। 


Xe ८ Tr रितु ७ 
क सवीमनि प्रसवे । “देवस्य वयं सितुः 


०००००००००००; सवीमनि? इत्यपि निगमो भवति । 


सवीमनि = प्रणवे प्राज्ञा में, अनुशासन में, सृष्टि में, शश्‍वथ में ! प्रेरणा, 
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प्रसव या ऐेखर्यार्थक “षु? घातु से इमनिच्‌” प्रत्यय ( उणा० ४.१४८ )। 
देवस्य वयं सघितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने । 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः ॥६.७१.२ 
देवता--घविता । ( वयं देवस्य, वसुनः च दावने सवितुः ) हे परमात्मख्‌ ! 
हम मर्वप्रकाशक ग्रौर सब प्रकार के घनों के दाता जगदुत्पादक ओप को 
( ग्रेण्दे सवीमनि स्याम ) सर्वश्रेष्ठ आज्ञा में बर्तमान रहेँ, ( यः विश्वस्य 
द्विपदः ) जो श्राप सब मनुष्यां ( यः चतुष्पदः ) और सब ps के 
( निवेशने प्रसवे च ) बसाने और उत्पन्न करने में ( भूमनः रसि ) महान्‌ हैं। 


DE Tn ar १ ६ पृथु १ | 'वपग्ने सप्रथा घसि) 
१ ३२. सप्रथाः ; सप्रथाः स्वेतः पथु 


0 4 इत्यपि निगमो भवति । 
मप्रथस = सर्वत्र विस्तृत । 'सर्वतः? पूर्वक “प्रथ? चातु से “सुन्‌? । 
_ तमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्य; ¦ 
त्वया यज्ञं वितन्वते ॥ ऋ० ५.१३.४ 
देवता--म्र्मिः । ( अग्ने । त्वं सप्रथाः, जुष्टः, होता वरेण्यः ग्रसि ). 
हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! श्राप सववत्र विस्तृत, सब मनुष्यों से सेवित, दाता ग्रौर 


श्रेष्ठ हो । ( त्यया यज्ञं वितन्वते ) ग्राप के साहाय्य से विद्वान्न लोग शुभकमोँ 
का विस्सार करते हैं । 


र बिदथानि वेदनानि । ‘विदथानि प्रचोदयन्‌! 
हो . चि 
क्स इत्यपि निगमो भवति } ।३।७॥। ॥ 
(छि = वेदन +-हान । “विद? धातु से “ग्रथ? प्रत्यय ( उणा०३.११५ ) । 
होता देखो श्रमत्येः पुरस्तादेति मायया । 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ऋ० ३.२७.७ 
देवता--प्रप्मिः | ( होता अमर्त्यः देवः ) विद्यादाता तथा मृत्यु से न 
डरने याला पूजनीय विद्वाश ( विदथानि प्र चोदयळू ) कानो को प्रदाश करता 
हुआ ( मायया पुरस्तात्‌ एति ) डिद्या फे कारणा मुख्यता को पाता है ॥ ३। ७॥ 
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7 आयन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्त । वसूनि 
५००००००००० जाते जनमान ओजसा प्रतिभागं न दीधिम ॥ 
समाश्रिताः सूर्यमुपतिष्ठन्ते । अपित्रोपमार्थे स्यात्‌ , सूर्यमि- 
वेन्द्रमुपतिष्ठन्त । सर्वाणीन्द्रस्य धनानि विभत्तमाणाः, स यथा 
धनानि विभजति जाते च जनिप्यमाणे च । वयं तं भागमजु- 
ध्यायामोजसा वलेन । ओज ओजतेवां, उब्जतेवा । 


१ ५०) के ६ ५2. पेग x 
ग्रायन्तः = समाश्रिताः । “श्रयन्तः? के स्थान पर 'श्रायन्तः? प्रयोग हे । 
उप्यक्त मंत्र ( ८.९८.३ ) का देवता “इन्द्र? हे । 
०० 


-9२-९-; 


( ग्रावन्तः सूयं इव ) परमात्मा के ग्राग्मित मनुष्य उस सर्वप्रेरक परमेश्वर 
की उपासना करत हैं । ग्रथवा, जैसे सय के आश्रित रश्मियें सूय का उपस्थान 
करती हैं, एवं परमात्माश्रित तेजस्वी लोग इन्द्र अर्घात्‌ परमेश्वर की उपासना 
करते हँ । ( जाते जनमाने ) हम उत्पन्न ग्रौर आगो उत्पन्न होने वाले 
जगत्‌ में ( इन्द्रस्य विश्वा वसूनि भक्त इत्‌ ) परमेश्वर के सब घनों का 
विभाग करने की इच्छा रखते हुए ही, अर्थात्‌ जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें धन 
बांटा हे, तदनुसार अपने धन को ही ग्राकांचा रखते हुए ( ग्रोजसा भागं 
न प्रतिदोधिम ) पुरुषार्थ से उत्त अपने भाग का ग्रनुचिन्तन करें । ग्रथोत्त्‌ 
बिना पुरुषार्थ के हमारा वह भाग भी हमें नहीं मिलेगा । 

यहां प्रथम आर्थ में 'इव? पदपूरक है, और दुसरे में उपमार्थक । अक्षत = 
विभक्षमानाः । यहां 'भक्षत? ग्राख्यात नहीं प्रत्युत पचता ( ६.६५ ) की तरह नाम 
है, 'सुपां सुलुक्‌? से “जस्‌? का लुक्‌ होगया है। न = अनु । अजस्‌ -वृदु॒घर्थक 
“ग्रोज' या ग्रार्जवार्थक “उब्ज? धातु से “ग्रसुश्‌' । 


2६-9-9-9-9-9-9-9-9-0*०# आश्रपणाद्वा रे 
हो आणशीराश्रयणाद्वा, आश्रपणाद्वा । अथेय 


4०००-००००५ मितराशीराशास्ते; । इन्द्राय गाव आशिरम्‌? 
इत्यपि निगमो भवति । सा मे सत्याशीदवेषु! इति च । 

हयाशिर = दूध, इतका सेवन कियछ-जाता हे, ग्रथवा इसे पकाया जाता 
हे--उवाला जाता है । “गराइ” पूर्वक्‌ 'प्रिज? सेवायाम्‌ या 'ग्रीज' पाके धातु से. 
“क्विप? । यह दूसरा 'आशिम्‌? शब्द “द्राङ्‌? पूर्वक 'शासु' धातु से निष्पक्ष. 


होता हे। 
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इन्द्राय गाव आशिरं दुठुहे घञ्रिणे मधु । 
यत्खीक्पहरे विदत्‌ ॥ २० ८.६६.६ 


देव्ता-इस्ट्रः । ( वज्ञिणे इन्द्राव) बच्ची राजा के लिए , ( गावः मधु 
शिरं दुदुह्रं ) गोणं मधुर दूध को दोहती हें, ( यत्‌ सीम्‌ उपहूरे विदत्‌ ) जिसे 
बह सवदा समीष में लाभ करता हे । 

“ता मे सत्याणी देवेषु गम्यात्‌ शृणन्तु ते समदं यन्तु? आदि दुर्गाचाय ने फहीं 
का वचन दिया हैं, पता नहीं वह कद्धां का है। (मे सा सत्या खऋशोः ) मेरी षह 
सच्ची प्रार्थना ( देवेषु गम्यात्‌ ) देवजनों में पहुंये। (ते शूरवन्तु ) थे भेरी 
प्रार्थना को सुनें, ( समद यन्तु ) ग्रोर उसे पुर्ण कर । 

X09 009090 ६ 


२ २६ अजीम, | यदाते मर्तो अुभोगमानळादिद ग्रसिष्ठ 
४२००-००-०४ ओपधोरजीगः | यदा ते मर्तो भोगमन्यापत्‌+ 
अथ ग्रसिततम ओपधीरगारीः। जिगर्चिगिरतिकर्मा वा, ग्रणाति- 
कर्मा वा, ग्रह्मातिक्भा वा । 


अजीगः = यह “गू? निमरणे 'ग? स्तुतौ या “ग्रह” उपादाने धातु के "लुङ्‌? में 
मध्यमएरुष के एकवचन कर रूप हे । 

अत्र ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष अपदे योः। यदा ते 

मर्तो अनुभोगमानळादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषशध्रीरजीगः॥१.१६३.७ 

देवता--प्गरश्वो5 निः । ( ऋतन गोः ग्रायदे ) हे सूय ! इस भ्रूमिस्थल पर ( इषः 
जिगीयमाणं ) वृष्टि ग्रादि केद्वारा ग्रक्षो को प्राप्त कराने वाले (ते उत्तम रूपं 
ग्रपस्यम्‌ ) तेरे उतम स्वरूप को में देखता हुं । ( यदा ग्रसिष्ठ; मत्त; ते ग्रतुभोगं 
आनट ) जब बहुभली मनुष्य तेरे से अनुकूल भोजन को--ता त्यिक पदार्थों को पाला 
है, ( प्रात इत्‌ ग्रोपघीः अजीगः ) तब/ हो वह उन उत्तम्‌ ्रोषधिश्रों का 
भचाण करता है या उन्हें ग्रहण करता है या उनका निरादर नहीँ करता: ।. 

उत्तम ग्रन्न के निधदर न करने का म्रत प्रत्येक मलुष्य को धारण. करना 
बाहिए--शेसा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने “प्रन्नं न निन्द्यात्‌ तदू व्रतम्‌’ वारि 
में प्रदर्शित किया हे । प्रतः) वह हो यहां ग्रोपचियों की स्तुति से ग्रभिप्राय है । 


Honor € 


३2 अरः ˆ रा अमूर न वयव्विकिलो महिलमग्ने समङ्ग 
५००७००००००१ वित्से? | मूढा वयं स्मः, अमूढस्त्वमसि । न बर्ष 
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विद्यो महत्त्वमग्ने त्वं तु वेत्थ । 
अमूर = ग्रमूढ । चिकित्वः = चेतनावारू = ज्ञानवाम ४ 
मंत्र को व्याख्या२०३ पृष्ट पर देखिए । 


>१६-४-०-०-०-०-०-०-०-०५०->६ 


७ SN 

5३८. शशमान: शशमान; शंसमानः । “यो वां यज्ञ: शशमानो 
{००००००००० हृ दाशति? इत्यपि निगमो भवति । 

शशमानः = शंसमानः। मंत्र ( १,१५७.७ ) यह हे— 
यो वां मेः शशमानो ह दाशति कविहोता यजति मन्मसाधनः । 
उपाहतं गच्छथो वीथो श्रध्घरमच्छागिरः सुमति गन्तमस्मयू ॥ 

देवता-मित्रावरुणो । ( यः कविः होता मन्मसाधनः ) हे ग्रध्यापक 
प्रथा उपदेशक ! जो बुद्धिमान, दाता श्रौर विद्या-साधक मनुष्य ( यज्ञेः यजति ) 
पञ्चूमहायत्ञों को करता है, (ह शां शशमानः दाशति , और ग्रापका सत्कार 
फरता हुआ भोज्यादि पदार्थों को देता हे, ( ग्रह तं उपगच्छथः ) उसके पास 
ग्राप जीते हो, ( ग्रध्वरं बोधः ) उसके यज्ञ में शामिल होते हो, ( अ्स्मयू ) और 
मारे से प्रीति करते हुए ( ग्रच्छागिरः सुमतिं गन्तप्त ) सुभाषित वजनों 
तथा सुमति को प्राप्त कराते हो । 
३६ पाया “देवो देवाच्या कूपा? । देवो देवान्‌ प्रत्य- 

० ति ८् 6 

४-००००००००००-०००८ कया कृपा । कप्‌ कृपतेवो,कल्पतेवा ॥४1॥८॥ 

देवाची = देवाश्‌ प्रत्यक्ता, देवाश्‌ ग्रज्चिता देवाची, प्राचो प्रतोची उदीची 
को तरह रूपसिद्वि। कृष = कर्म, सामर्थ्यं । करप? कृपायां गतो च या (कए 
सामर्थ्ये धातु से 'क्विए? प्रत्यय । 

अग्निं होतारं अन्ये दास्वन्तं वसु खनं सहसो जातवेदं विभं 
अ जातवेदसम्‌ । य ऊर्थ्वथा स्वध्वरो देतो देवाच्या रुपा । घृतस्य 
चिश्चाध्मिलुघष्टि शोचिषा जुहानस्य सपिषः ॥ १-१२७.१ 

देवता--्बाग्निः । ( होतारं, दास्वन्तं, बसु, उह्सः कून, ) मैं यज्ञकती, दाता, 
निवसक, साहसी वीर के पुत्र, ( जातवेदसम्‌ ) प्रजा के प्रत्येक सुख दुःख 
को जानने वाले ( विप्रं न जातवेदसं ) और ब्राह्मण के समान वेदज्च चञ्जिय 
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को ( श्रग्नि) ग्रग्रणी ग्रधात राजा मानता हुँ । (यः देवः देवाच्या ऊध्ख॑या कृपा 


स्वघ्वरः ) जो तेजस्वी राजा देवजनो को रच्चार्घ लगे हुए कम या सामथ्यसे 
राज्य फो भलोप्रकार पालने वाला हैं, ( जुद्ठानस्य सर्पिषः घृतस्य शोंचिपा ) 
आर जो भलीप्रकार तपाकर स्वच्छ किये हुए ग्राहवमान घृत को दोदर से 
( विश्वाष्टि ग्रनुवृष्टि ) राज्य में तेजस्विता की कामना करता है ॥ ४ 1८ ॥ 


PS PUN 


६ ४०. विजामातुः { अर्ये हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत 
x0० -०-०-००४०-०->६ षा था स्यालात्‌ । अथा साधस्य प्रयतो 
युवभ्यामिन्द्रामी स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ ॥ १,१०९.२ 


अश्राष हि बहुदाततरौ वां बिजामातुरसुसमापाज्जामातुः । 
विजामातेति शश्‍वद्दाक्षिणाजाः क्रीतापतिमाचक्षते । असुसमाप्न 
इव वरोऽभिमेतः । जामाता जा अपत्यं तन्निमाता । उत वा घा 
स्यालांत्‌--्रपि च स्यालात्‌ । स्याल आसन्नः संयोगेनेति 
नैदानाः, स्याज्लाजानाबपतीति वा । काजा लाजतेः । स्थं शूं 
भवति | शूपंपशनपवनम्‌, शुणातेवां | अथ सोमस्य प्रदानेन 
युवाम्यामिन्द्राग्नीः स्तोमं जनयामि नव्यं नवतरम्‌ । 


विजञामाता = क्रीता कन्या का पति । दाकिणात्य लोग यास्काचार्य के; 
ससय क्रीता-पति को अधिकतर विजामाता कहते थे । यह घर जामातृ-भाव्न. 
से ग्रप्रण सा है | यद्यपि यह क्रीदापति लडकी के पिता का दामाद तो है 
परस्तु गुणरहित होने फे कारण क्रपये देकर कन्या को खःीदता है, अतः उसे 
जामातृभाव से विगत बतलाया गथा हे, पणं या उच्चा जामाता नहीं कहा । एवं). 
“दिजामाता? शब्द से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कन्या को खरीद कर विवाह करना 
वेदिक प्राज्ञा के प्रतिकूल हे । विगत: जामातृगुणा; यस्म्यद्‌ सः किजाममत्म । 

देवता--इन्द्राय्री । ( इन्द्राग्मी ! वां विजामातुः उत्त वा| स्यालात्‌/घ) हे 
अध्यापक तथा उपदेशक | मैं ग्रापको क्रीतापति और साले से भी ( भूरिदावत्तरा 
हि ग्रश्रवम्‌ ) ग्रधिक् दाता सुनता हे । जिस प्रकार विजामाता लहकी 
खरीदने के लिए बहुत ग्रधिक धन देता है, ओर साला आपने बहनोई या 
बहिन को सदा कळ न कळ देता ही रहता हे, उनसे भी अधिक दान श्राप का है । 
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आप की शिक्षाओं ग्रौर उपदेशों का दान शस्रूल्य हे । ग्रतएव मनु ने कहा है, 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते' अर्थात्‌ सब दानों में विद्या का 
दान विशिष्ट है। ( ग्रथ सोमस्य प्रयती युवभ्यौँ ) ग्रतः, दुग्धादि उत्तमोत्तम 
पदार्थों के प्रदान से श्राप के लिए ( नव्यं स्तोमं जनयामि ) नया २ सत्कार 
भेंट करता हुँ । 

भूरिदावत्तरा = बहुदातृतरौ । दावत्‌ = दातृ, इसीतरह का रूप दान ग्रर्थ में 
"दावन? है । जामातृ-यह “जा? ग्र्थात्‌ सन्तान का निर्माता होता हे, जा+-मातृ । 

स्याल = ( क) यह संबन्ध से समीप होता है, नज़दीकी संबन्ध वाला 
होता हे-शेसा निदानवेत्ता मानते हैं। “सद्‌? घातु से “ण्यत्‌? साद्य-स्याद-- 
स्याल ॥ ( ख ) यह भगिनी के दिवाह-काल में लाजाहोम के समय “स्य? ग्रथौत्‌ 
छाज में से बहिन के हाथ में लाजाणं डालता हे, ग्रतः उसे स्याल कहा जाता 


हे-शेसा नैरक्त मानते हैं। स्यात्‌ लाजारू आवपतीति स्यालः । 


लाजा-भज नार्थक “लाज? धातु से “चज? । शुने हुए चावलो को लाजा कहा 


'जाता है । श्य = शूर्प = छाज, नाशनार्थक “पो? चातु से “पडू? प्रत्यय, “प 


"को “ई? ( पा०६.४.६६ ) रौर यणादेश । छाज से शोधकर मिट्टी तिनके आदि 


दूर किये जाते हैं। शूप--यह गेंहू प्रादि भोज्य पदार्थो को शुद्ध करने दाला 
हे, “अशु? भोजने + “एड्‌” पवने । अथवा “शु? चालु से “प? प्रत्यय (उश0३.२६) । 
अयतो = प्रदानेन, 'खुपां सुलुक्‌? से "टा? की जगह “ई? । 


ge “१ ओमास इत्युपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः। & । ५ ॥ 
५22 “ग्रोमासः? की व्याख्या ग्रागे ( १२.२७ ) करेगें । 


Re ६-9-9-9-9-9-9-9-9-4७-% 
व्योम, ग्रोमनू, ग्रोइम-ये तीनों समान “ग्रव? धातु से बने हुए हैं ॥ ५। ९॥ 


% तृतीय पाद्‌ ॐ 


1 ४२. सोमानम्‌ सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 

%+०००००००००‡  कक्तीवन्तं य औशिजः ॥ १.१८.१ 
सोमानां सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते ! क्ती वन्तम्‌ 

इव य औशिजः । कक्तीवान्‌ कच्यावान्‌ । ओशिज उशिजः 


पुत्र, । उशिक्‌ वटे: कान्तिकर्मणः । अपि खयं मनुष्यकक्ष एवा- 
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भिमेतः स्यात्‌, तं सोमानां सोतारं मां प्रकाशनबन्त कुरु 
ब्रह्मणस्पते ॥ १ । १० ॥ 

सोमन्‌ = सोता  रेश्कर्पों का संपादक, परूडः मनिन्‌ । 

देवता--द्रह्मणस्पतिः । ( हह्मणस्पते ! ) है वेदपति परमेश्वर ! ( यः ग्रौशिजः ) 
जो मैं ग्राप कमनीय का सुपुत्र ह, ( कक्तीवन्तं ) उस मुझ को उद्योगी पुरुष 


की तरह, अथवा मुक मनुप्य को ( सोमानं ) रेशवर्य-संपादक. ( स्वरणं 
कृणुहि) भ्रौर तेजस्वी कीजिए । 


स्वरणम्‌ = प्रकाशनवन्तस्‌, स्वर” से “मतुप्‌? ग्रर्थ मे “सङ्‌? प्रत्यय । कत्ती वान्‌ = 
कद्य्यावानूऱ उद्योगो । कच्याभ्योऽङ्गलिभ्यो जायन्ते इति कक्ष्याः क्रियाः, ता 
प्रशस्ताः विद्यन्त यस्य साः कक्ष्यावान्‌ । अत एब 'कच्या? का ग्रर्थ ग्रमरकोप्र 
की टीका में उद्योग भी दिया हुआ हे । औशिज--कमनीय परमेश्‍वर का पुत्र 
अर्थात्‌ उसका भक्त ।.'शब्दकल्ण्द्रुम? ने तशिज का ग्रा "कमनीयं ब्रह्म” किया 
है | उणिज-*वश? कान्तो से 'इजि? । प्रथवा, कञ्चावाछ” से कक्षीवान्न छप 
बना हे, जिस का ग्रर्थ है बगलों से युक्त, अर्थात्‌ मनुष्य ॥ १ । १० ॥ 


El -4-9-५-०९- 2६ 


५ ४३ अनवायम 7 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु 
| ७४, किमी दिने ४ चरुरयिवा इव । ब्रह्मद्विषे करव्यादे घोरचत्तसे 
"००००5०००2 उपो धत्तमनवायं किमीदिने ।।७,१०४.२ 
न्द्रासोमावघस्य शंसितारम्‌ । अघं इन्तेनि हृसतितोपसर्ग 
आहन्तीति । तपुस्तपतेः । चरुमूंचयो भवति, चरते सम्रुच्चर 
न्त्यस्मादापः । ब्रह्मद्विषे त्राह्मणद्वे्ठे क्रव्यादे क्रव्यमदते, घोरः 
चक्तसे वोरख्यानाय | क्रव्यं विक्रु्ताज्जायत इति नेरुक्ताः । 
देषो धत्तप्रनत्रायस्‌ अनवयवम्‌, यदन्ये न व्यवेयुरद्वेषस इति वा । 
किमीदिने क्रिमिदानीमिति चरते, किमिदं किमिदमिति वा 
पिशुनाय चरते । पिशुनः पिंशतेर्विपिंशतीति ॥ २) ११॥ 
अनवायम्‌ 5 ( क) संपुण, न ग्रवयवम्‌ग्रैनवयबम्‌--झनव यस्‌ । 


( ख ) यत्‌ ग्रन्ये न व्यवेयुः शर्वे पसः) चर्मात्मा पुरुष जिस को न रोके, थ्यर्थात्‌ सज्जनों 
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से अनुमोदित । नास्ति व्यवायो यस्मै तत्‌ अव्यवायस्‌--प्रववायम्‌ । किमीद्न्‌ = 
कमीब्रा। किम्‌ इदानीमिति चरतीति किमीदी, ग्रव क्या है ग्ब क्या है--इस 
प्रकार पूछता हुश्रा जो विचरता है वह “किमी दिं? कह लाता है । किमिदानीम्‌- 
किमीदिश्‌ । ( ल्ल ) ग्रथवा, यह क्या हे? यह क्या हे ?-- इस प्रकार जो पूछला 
रहता है, उसे 'किमोदिसर कहा जाता है । किमिदम्‌--किमोदि4्‌ । 

( इन्दासोमा ) हे राजन तथा न्यायाधीश ! ( ग्रघशंसं सम्‌ ) श्राप 
पापप्रशंसक को दृष्हित करें, ( ग्रभ्यघं सम्‌) ग्रौर पापी को 
सन्तप्र करें, (तपुः ग्रप्मिवाद चरः इव ययस्तु) जिस से वह दण्डित 
हुआ २ प्राग में रखी हुई हर्डिया की तरह पक कर, शुद्ध होकर प्रयत्नशील हो 

- जावे । ( ब्रह्मद्विषे, क्रव्यादे, घोरचक्षसे ) श्राप ब्राह्मणों के द्वेषी, मांसभघक, 
बुरी दृष्टि वाले ( किमीदिने ) श्रौर कमीने के लिए ( प्रनवायं द्वेष: ) पूर्णतया द्वेष 
को या सज्जनों से ग्रनुमोदित द्वेष को ( घत्तम्‌ ) धारण कीजिए । 

ग्रघ--यह “ग्राड” पूर्वक 'हळूर से 'ड? प्रत्यय शौर उपसर्ग को ह्रस्व 
करने से सिद्ध होता है। पाप मनुष्य का नाश कर देता है । तपु-- तप? 
संतापे से उ” प्रत्यय। चरु-मिट्टी की हण्डिया, यह मृच्चय ग्र्थात्‌ मिट्टी से 
बनाई जातो है। “चित्र? चयने से 'उ? | चयु--चरु । अथवा, हश्डिया को ग्राग 
में रखने से, इस में से जल उड़ जाता है और पक जाती हे, 
चर्‌+उ। बह्मद्रिषे र ्राह्मणद्देट्र । . क्रष्याद--मांसभक्षक, क्रव्य +-अ्दू । 
क्रव्य--यह शरीर को काटने से उत्पन्न होता है--शेसा नैरुक्त मानते हैं। 
“कृती? छेदने के ग्रसंप्रसारणरूप 'क्रती' से क्रम्य बनाया गया हे । पिशुन > 
कप्रीना, दीपनार्थक “पिश” धातु' से 'उनब्‌? ( उणा० ३.५५ )। यह दूसरों की 
बातों को व्यर्थ में ही प्रकाशित करता रहता, हे, प्यौर एक के विरुदु द्रसरे को 
चमकाता रहता है ॥ २। ११ ॥ 


३ ५५ अमवा कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीं याहि राजेवा- 
*००००००००*% सबाँ इभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रणानोऽस्तासि 
विध्य रत्तसस्तपिष्ठेः ॥ ४,४,१ 

कुरुष्व पाजः । पाजः पालनात्‌। प्रसितिमिव पृथ्वीम्‌। प्रसिविः 
प्रसयनात्‌ तन्तुवा जालं वा । याहि राजेवामास्यवान्‌ ,अभ्यमनवान्‌,, 
स्ववान्‌ वा, इराभृता गणेन गतभयेन हस्तिनेति वा । तृष्व्याऽनु 


मसित्या द्रणानः । तृष्वीति त्षिनाम तरतेवां त्वरतेवा । असिता 
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असि, विध्य रत्तसस्तपिषस्तप्ततमैः, हप्ततमैः, प्रपिष्टतमैरिति वा। 

अमवाम्‌ = ( क ) प्रझात्मवाद् = गमात्यो के सहित । शाम = ग्रमात्य । 
(ख) भ्रभ्यमनदाश्‌  रोगश्ूत;“्रम रोगे से घ? और फिर “मतुप्‌? । (ग) स्यवाम्‌ = 
राजकर्ईचारियों सहित । “भ्रमा? व्यय “सह? श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, उस से “मतुप्‌?। 

देवता --प्रग्निः रचोहा । ( पृथ्वीं प्रसितिं न पाजः कृणुष्व ) हे सेनापते ! 
त फैलै हुए फन्दे या जाल को तरह 'प्रपने में बल धारण कर, ( मवान्‌ राजा 
द्व ) और झामात्यवाश रोगश्षृत या राज्यकर्मचारिग्रों से परिवेष्टित राजा की 
न्याई सैमिकों सहित ( इभेन याहि ) भोज्य पदार्थों वाले मनुष्य वग के साथ 
ग्रशवा भयरहित हाथी पर सवार होकर युद्ध में प्रयाण कर। ( ग्रस्ता ग्रति ) 
सेनापते ! तू ग्रस्त्र चलाने वाला है, ( तृष्वीं प्रसिति अनुद्रणानः ) 'ग्रतः, तेज 
हमले से शत्रश्यों का पीछा करता हुआ ( रक्षस; तपिष्डैः विध्य ) उन राक्षसों को 
संतप्त गोलियों से, कार्यसिद्धि के कारण तृप्त खों से या बारूदों से बोंध दे। 

पाजस = बल, इम से ग्रपनी और दूंसरे की पालना होती है। “पाल? चातु 
से सुख? ( उणा० ४. २०३ )। प्रसिति = फन्दा, जाल) प्र पिञ्ञ॒ किम] 
इभ--(क) इराभृत्‌ गण = भोज्य पदार्थों को धारणं करने वाला सम्मृष्ठ 1 एवं, इभ 
या इराभृत्‌ . कम्रसरिएट विभाग के द्योतक हें । इराभृत्‌-इभ । ( स्त्र) हाथी, 
यह गतभय अर्थात्‌ निर्भय होता हे । इत भय--इभ । तृष्वीं = तृष्ण्या, प्रसिति 
= प्रसित्या । 'प्रठिति? शब्द हमले के लिये प्रयुक्त होता है। द्रणानः-<ुणं 
रहिंषायाम्‌ से “शानच्‌? | तृष्वी = क्तप्र, ति? या “त्वर? घातु से “चुकू? प्रत्यय, "तृषु? 
से “ङीप? । 'तूपु” शब्द चिप्र शर्थ में निघददु-पठित हे । तपिष्ठ--( क ) 
तप्तम = प्रत्यन्त संतप्त । ( स्व) तुप्रतम । (म) प्रपिष्टतम = भलीप्रकार पिसा 
हुआ श्र्थात्‌ बारुद । प्रपिष्ट-तपिष्ठ । 


NR £ © है 
+०००० ००४ धयत गर्भममीवा दुणांमा योनिमाशये!। अमीषा 


$ ०५०००००८ ऽभ्यमनेन व्याख्यातः। दुर्णामा क्रिमिभेवति 
पापनामा । क्रिमिःक्रःये मेद्यति, क्रमतेवी स्यात्सरणकर्मेणः, 
क्रामतेवां । 
अमीवा = रोगोत्पादक क्रिमि, “ग्रम? रोगे से “वक्‌? प्रत्यय ग्रौर “दाप्‌? । 
यस्ते गर्भममीत्रा दुर्णामा योनिमाशये । 
आस्रिष्ट ब्रह्मणा सह निप््रव्पादमनीनशत्‌ ॥१०.१६२-२ 
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इस मंच का. देवता 'गर्भसंस्रावे प्रायश्चित्तम्‌? हे । अतः, इस में गर्भखाव से 
रक्षा का उपाय. बताया गया हे । ऋषि 'रक्षोहा ब्रह्मा’ हे । “विप्र; स॒ उच्यते 
भिषग्रक्षोद्यामीवचातनः' ( ऋ० १०.९७.६) में वेद्य को (रक्षोहा विप्रः कहा 
है, अतः उपयुक्त मंत्र में प्रयुक्त “ब्रह्मणा? शब्द से वेद्य का ग्रहण करना उचित 
होगा । “मि? से क्या ग्रभिप्राय है--इसे वैद्य ही ठीक २ बतला सकेगें। 
सामान्यतः, मंत्र का ग्रथ यह होगा--( यः ग्रमीवा दुर्णामा ते गर्भ योनि 
ग्राशये ) जो शोगोत्पादक “दुर्णामा' क्रिमि तरे गर्भ-स्थान में वतमान हे, 
( अर्चिः तं क्रव्यादं ब्रह्मणा. मह निरनीनशत्‌ ) ग्रग्रि उस सांसस्नेही क्रिमि 
को वेद्य के साथ मिल कर निःशेषतया नष्ट करे । 

कूमि,. क्रिमि--यह भांस में बडा, स्मेह रखता. हे, क्रव्य+मिदू । ग्रथवा, 
सरणार्थक्र. क्रम” या. 'क्राम? धातु से “इस? प्रत्यय. ( उणा0४.९२२ ) । 


Xe ¢ 
७७. दुरितम्‌ ‡ अतिक्रामन्तो दुरितानि बिश्वा। अतिक्रममाणाः 


[(-9-9-9-9-9-9-9-9५-+६ दुगेतिगमनानि सत्रोणि । 

दुरित = दुष्कृत, पाप, कष्ट । दुर्गतिरीयते प्राप्यते येन तत्‌ दुरितम्‌, 
दुर्‌ इण तद्‌ । दुगोचाय़ ने “ग्रतिक्रामन्तो दुरितानि’ का संपूर्ण पाठ इसप्रकार 
दिया. है, पता नहीं वह कहां का है-- 

वैश्वदेवीं सून तामारभध्वं शुद्धा भवन्तो यश्चियासः पावकाः। 

अतिकामन्तो दुरितानि. विश्वा शतं हिमाः सर्वबीरा मदेम ॥ 

( वेशवदेवीः सुनता ग्रारभध्यम्‌ ) हे मनुष्यो ! विद्वानों से संसेवित प्रिय 
लथा सत्यव्राणी का प्रारम्भ करो, ( शुद्धाः भवन्तः ) और एवं शद्द होते हुए 
( पावकाः यज्ञियासः ) पावक यज्ञाधिकारो बनो । ( विश्वा दुरितानि ग्रतिक्रा- 
मन्तः ) और, हम भी संपूर्ण दुष्कृत्यों को छोड़ कर ( सववीराः ) सब के 
सब वीर होते हुए ( शतं हिसाः मदेम) सौ वष तक प्रसन्न रहें । 

इसीप्रकार हम तित्यम्प्रति 'व्रिश्वानि देव सवितद्‌ रितानि परासुव' मंत्र से 
जगदीश को प्रार्थना. करते हें कि वह हमारे दुष्कमों को दूर करे । 


>->->->->-०->-०-५५-:% 
(कु अप्वा यदेनया विद्धो$पवीयते, व्याधिर्वा भयं 


#००००००० वा | अप्वे परेहि’ इत्यपि निगमो भवति । 
अप्चा--इससे सताया हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है, ग्रथोत्‌ व्याधि या 
भय । ग्रप + “वा? यतिगन्धनयोः । “आप्ये परेहि’ के संपण मंत्र की व्याख्या. 
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आगे ( ९.२७ ) करेगं । 


03 79-979-9-9-9-979-9९-#% 


६ 
१ ४६. अमति अमतिरमामयीमतिरात्ममयी । 'ऊध्वी यस्या- 
-००००००००४ मतिमा अदिद्यत्सवीर्मान) इत्यपि निगमो 
भवति ॥ ३। १२ ॥ 
अमति = ग्रमामयी मति = ग्रात्ममय, मति =स्वयं-सवञ्ञता। यहां “प्रमा? 
ग्रव्यय “ग्रात्मा? ( अपना ) अर्थ में प्रयुक्त किया हे, ग्रमामति - ग्रमति । 
अभि त्यं देवं सबितारमोणयोः कविक्र तुमर्चामि सत्यसवं रत्नधाम्‌ 
अभिप्रियं मतिम्‌ । ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा यदिद्युत्सठीमनि हिरणय- 
पाणिरमिमीत सुक्रतुः कपा स्वः ॥ साम० प्‌० श्रा० ५.२.३.८ 
( ग्रोण्योः सवितारं ) द्यावापृथिवी के उत्पादक, ( कदिक्रतं सत्यप्तवं ) 
सवद्रष्ठा तथा सवकर्मा, सत्यः क्रो आज्ञा देने वाले, ( रत्नधां ग्रभिप्रियं ) सूर्यादि 
रमणीय पदार्थो के (दाता तथा धतो, सर्वप्रिय ( मतिं त्यं देवं ग्रभ्यर्चामि ) 
र मतिमाख्‌ उस प्रूज्यदेय की मैं ग्रभ्यचंना' करता हूँ । ( यस्य अमतिः भा 
. ऊ्ध्य्ी श्रदिद्यत्‌ ) जिस अश्रू की स्वयं-सवज्ञता को ज्योति सब से ऊपर 
देदीप्यसात हो रही है। ( सवीमनि ) ग्रौर जिस के शासन में सब लोक लोकान्तर 
वतमान हें, ( हिरण्यपाणिः सुक्रतुः कृपा स्वः फ्रमिमीत ) उसी तेजस्वी हाथ 
वाले सुकर्मा परमेश्वर ने ग्रपनी कृपा शा सामध्य सें द्यलोक का निर्माण 
किया हे ॥ ३ं। १२ ॥ 
HPs ae श्रष्टीति ज्षिप्रनाम, आँशु अष्टीति। “तों 
७०, $ 
परिः ‡ अध्वर उशतो यच्यग्ने श्रुष्टी भगं नासत्या 
9६-७-७७७७-०-००-०१०>% पुरन्धिम्‌? तानधवरे यज्ञे उशतः कामय- 
मानान्‌ यज़ाग्ने श्रुष्टी भगं नासत्यो चाश्विनो । सत्यावेव 
गण ७०९ 
नासत्यावित्यौणवाभः, सत्यस्य प्रणेताराबिद्याग्रायण;, नासिका- 
प्रभवो वभवतुरिति वा । पुरन्धिबहुधीः । तत्कः ? पुरन्धिभग; 
पुरस्तात्तस्यान्वादश इत्येकम्‌ | इन्द्र इत्यपरम्नू, स वहुकमतमः 


पुरां च दारयितृतमः। वरुण इत्यपरम्‌ तं परज्ञया स्तोति-'इमासू बु 
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कवितमस्य मायाम्‌? इत्यपि निगमो भवति । 


श्रृष्टी तथा घुरन्धि-दोनों का वेदमंत्र यह है-- 


से हि यजेषु यन्ञियास ऊमाः सधस्थं विशवे अभिसन्ति देवाः । 
ताँ अध्वर उशतो युच्यग्ने श्रृष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम्‌ ॥ ७.३३.४ 


देवता -विश्वेदेवाः । ( तेहि यज्ञियाः ऊमाः ) वे ही यज्ञाधिकारी तशा 
रक्षक ( विश्वेदेवाः ) देवजन (यञ्चेषु सधस्थं अभिसन्ति ) यज्ञों में, समान 
स्थान पर बैठते हैं । ( श्रग्ने ! नासत्या पुरन्धि भगं ताग उशतः ) हे राजम्‌! 
हैं सब का सुख चाहने वाले सत्यशील ग्रध्यापक तथा उपदेशक, ग्रौर 
सवज्न भजनीय परमेश्वर या] सेनापति या स्वृ परमेश्वर तथा भाग्यशाली 
सनुष्य-इन सब को ( ग्रध्प्ररे ग्रृष्ठी यक्षि ) यज्ञ में शीघ्र पूजा यासत्कार कर । 
शुष्टी = शोघ्र, “ग्रशूडू? व्यापतो र्ति ङीष्‌, शु ( प्राशु ) ग्रष्टी--्रष्टी । 
नासत्या = नासत्यो ( कक) न न सत्य, अर्थात सर्वदेव सच्चे यह निर्ध चन 
ग्रौणंवाभ करता हे । (ख़) सत्यस्य प्रणेतारौ = सत्य-नायक्‌, सत्यप्रचारक । 
सत्यनायक---नायकसत्य--नासत्य, शेवा श्राग्रायण मानता है। (ग ) नासिक(- 
प्रभवो नासत्यौ--जिन की नालिकाग्रों में सामर्थ्य हो, प्राण का सञ्चार यथेष्ठ 
हो सकता हो ग्रौर प्राणशक्ति बड़ी तीषण हो, उन्हें नासत्य, कहा जावेगा । 
यास्काचायं “नातत्य? के भाव को स्पष्ठ करने के लिए कहते हैं कि नासिकाण्मों 
में समर्थ 'नासत्य' नामी दो विद्वाब्‌ हुए थे, उनका यह नाम उपयुक्त सोसरे 
निवंचन के छनुसार अन्वर्थक प्रसिद्ध धा । नासिकाप्रम्खों नापिक्यौ-नासत्फौ । 
पुरन्थि कौन हे ? (उत्तर) पुरन्धि का ग्रर्थ है बहुषी, ग्रर्थात्‌ बहुत बुद्धिमाख्‌ । 
यह पृवषती 'भग? का विशेषणरूप से पश्चात्कथन है--ऐसा, एक 
मत है। दूसरा मत.यह है कि पुरन्धि का ग्रार्थ “इन्द्र” हे । पेनापति बडा उद्योगी 
ओर शत्रु के नगरों का विदारक होता है । पुरन्धि- बहुघो = बहुकरमा, ग्रथवा 
सरं विदारयतोति पुरन्धिई । पुरन्दर तथा पुरन्धि शब्द समानार्थक हैं। तीसरा 
मत यह है कि पुएन्धि का प्रार्थ 'वरुण? परमेश्वर है, क्‍योंकि वह बहुघी, 
आर्थात्‌ सवजञ हे, जैसे कि वैद निम्न मंत्र में बरुण की प्रज्ञा से स्तुति करता हे-- 
इमामू बु छवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिराद्धष । 
एवं यढुद्वा न पणन्स्येनीरासिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम्‌ ॥ ५.८५.६ 
देवता-वरुणः । ( कवितमस्य देवश्य ) पर्वद्र्ठा तथा सर्वप्रकाशक परमेश्‍वर 
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की ( इमां मही मायां उ लु नकिः ग्रादघर्ष ) इस महान्‌ प्रज्ञा को कोई नहीं 

पहुंचे सकता, ( यत्‌ ग्रासिज्लुन्तीः एनीः अवनयः ) जिस कौ, इतस्तत भूमे कौ 

सीचतो हुईं नदिए (उद्गा न्‌ एकं समुद्र पृणन्ति ) जैसे जल से एक समुद्र को 

पूर्ण करतो हे, एबं हमारी समस्त बुद्टियें प्राप्त होतो हँ । 

म मह रुशदिति वणेनाम रोचतेज्वेलतिक्रमेण; ।. 
* रुश्‌ ९ छ) 

४५५५०००००० समिद्धस्य रुशददशि पाजः इत्यपि निरामो 


अबति ॥ ४।१३ ॥ 

रुशत्‌ = चमकीला वर्ण, “रच” दीप्लौ से “ग्रति? प्रत्यय । 

अबोधि होता यजथाय देवानूध्वो अग्निः खुमना घातरस्थात्‌ ।- 

समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि ॥ ५.१.२ 

देवता-ग्रद्धिः। ( सुमनाः होता) शुद्ध मन वाला यज्ञकर्ता ( ऊध्यः 
श्मिः) ऊपर को ग्रोर गति करने वाली अशि के. समान उन्नति को ग्रोर जाता 
हुआ ( यजथाय देवान्न ग्रबोधि ) परमेश्वर-प्राप्ति के लिये दिव्य भावों को जानता 
> ~ स > 
है, (प्रातः ग्रस्थात्‌ ) और प्रातःछाल परमेश्वर का उपस्थान करता हू । 
( समिद्दुस्य रंशत्‌ पाजः दशि) तब उस देदीप्यमान विद्वाज्र का तेजस्वी 
वर्ण रोर वल क्खिलाई पड़ता है, ( महास्‌ देवः तमसा निरमोचि ) तथा यह 
शष्ठ विद्वान्‌ दुःख से कूठ जाता है ॥४।१३॥ 


9 


>६-०-१-०-०-०-०-०-१-१-9३ 


1५३. स्शादसः अस्ति हि बः सजात्यं रिशादसो देवासो | 
०००००००००० अस्त्याप्यम्‌'। अस्ति हि बः समानजातिता 
रेशयदासिनो देवाः, अ्रस्त्याप्यम्‌ । आप्र्यमाप्नोतेः । 
रिशादस--दस्यु-नाशक, रेशपत्तछू स्यति बिचिएकीसि रिशादाः, अन्तः 
भौधी णिजन्त “रिशत्‌? परवक “ग्रसु? धातु से “विच? | रिशद्स--रिशादस्‌ । 
अस्ति हि बः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम्‌ । 
प्र णः पूर्वस्मै सुविताय वोचत मक्ष्‌ खुम्ताय नव्यसे ॥ ८.२७,१० 


देवला--विश्वेदेवा; । ( रिशादसः देवासः ! ) हे पाप-भाशक देवजनो ! 
( हि वः सजात्यं अस्ति) निश्चय से आपकी समानुजातिता अर्थात्‌ _ परस्पर 
में बन्धुत्व है, ( आप्यम्‌ ग्रस्ति ) ग्रार भ्राप्तत्व है । ( नः मशु पूर्वस्मे सुवि- 
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ताय ) आप हमें शीघ्र श्रेष्ठ सुकम के लिए (नव्यसे सुम्नाय ) थर प्रशंस- 
नीय सुख-प्राप्ति के लिए (प्रवोचत ) उपदेश दीजिए । ग्राप्य--ग्राप घ्यञ्ञ। 


-9-०-०-०-०-१०-१-१५-५-% 
बु ५७. खुद: ९ सुदत्र कल्याणदानः | “त्वष्टा सुदत्रो विदधातु 


>6:9-9-9-9-0-9-9-+-9-» ६ रायः? इत्यपि निगमो भवति | 
सुदत्र =कल्याण के लिए दान देने वाला दत्र--दान) दा+त्रकू। 


सा नो रासन्‌ रातिषाचो वस्‌न्या रोदसी वरुणानी म्टणोतु। 


चरुलीभिः खुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायः ॥७.३४.२२ 

देवता-विश्वदेवाः। ( रोदसी वरुणानो रातिषाचः ) जैसे सूयं आर 
पृथिवी, तथा समुद्र हमें भ्रनेकबिध उत्तमोत्तम पदार्थों को देते हैं, वैसे कररूपी 
दान को सेवने वाले राजपुरुष (नः ता वसूनि आरासङ्‌ ) हमें उन पदार्थों 
को. भलीप्रकार प्रदान करे । ( सुदत्रः त्वष्टा ) इसी प्रकार कल्याण के लिए 
दान देने वाला राज्यकर्ता राजा ( बरूल्रीभिः नः सुशरणः आस्तु ) रचा करने 
वाली विद्याग्रों छे हमारा ग्राभ्रयदाता हो, ( रायः विदधातु ) और हमें रेश्‍वय 
प्रदान करे। 

वरुण = समुद्र, वरुणानी = बढ़ा समुद्र । 


CI DDL d 0 ९ 
हब सुविदत्रः कल्याणबिद्य$। आग्ने याहि सुविदत्रेभि 


०५००००००. रवाङ” इत्यपि निगमो भवति । 
सुविदत्र = कल्याणकारी विद्या से युक्त। विद+गअचझ । 
ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकैः । आउने 
याहि खुविदजेभिरवांडः सत्येः कव्यैः पितृभिघेमंसञद्भिः ॥१०.१५.8 
देबता--पितरः । ( ये देवत्रा जेहमानाः ) जो देवभावों को प्राप्त करते हुए 
( होत्राविदः ) यशकर्मों को जानने वाले, ( स्तोमतष्टासः ) ग्रौर प्रशंसित गुणा 
को धारण करने बाले गुरुजन ( ग्रकः तातूषुः ) वेदमंत्रों के द्वारा तर गये 
हैं, ( प्राग्ने ! सुविदत्रेभिः ) हे राजस ! उन कल्याणकारी विद्याओं के शाता, 
( सत्यैः क्यै; ) सत्यवादी, कविग्रों में प्रशस्त ( चर्मसद्दिः पितृभिः ) रौर तपस्वी 
युरुजनों के साथ ( ग्रर्वाङ्‌ ग्रायाहि ) हमारे समीप आइए । 


{०००२००००० आनुषगिति नामाजुपूर्वस्य, अनुषक्त भवति। 


५६. आलनुषक ‡ 


०००००००० 'स्तणन्ति बहि रानुषक्‌? इत्यपि निगमो भवति। 
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आनुषक्‌ _ यह ग्रनुपूवं, ग्रथात्‌ निरन्तर श्रवा नियमपूर्वक का वाचक हे । 
अनु+षच + क्विप, यह श्रनुबटु होता हे । 
आ घा ये अझिमिन्धते स्तृणन्ति वहिंरानुषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ८.४५. १ 
, (ये च ग्रम्नि इन्धते ) जो मनुष्य अग्नि को प्रदीप्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, 


(येषां युवा इन्द्रः सखा ) और जिनका पुरुषार्थी ब्राह्मण मित्र हे, (ग्रानुपक्‌ बहि: 
स्सृणन्ति ) वे निरन्तर वृद्धि का विस्तार करते हैं। 


OCCT +% YE तुवरेणि © 2, ~ ~ 
ह ५७. तिः शस्तूर्णवनिः । स तुब्रणिमेहाँ अरेणु पोंस्ये! 


MRA CNC इत्यपि निगमो भवति | 


तुवणि = तूणंवनि = चिप्रप्रदाता या शीघ्र भजने वाला । तू्णडनि-तुवणि । 
स ठुवेणिमहाँ अरेणु पौस्ये गिरेभ्रृंटिन भ्राजते तुजा शघः। येन 
शुष्णं मायिनमायसो मदे दुत आभूषु रामयन्नि दामनि ॥१.५६.३ 
देवता--इन्द्र: । ( सः तुर्वणिः महाल ) वह शीघ्रप्रदाला महात्मा तेजस्वी 
पुरुष ( ग्ररेणु पौंस्ये ) प्रक्तीण यौवन में ( गिरे: भृष्टिः न भ्राजते) पवत-गृङ्ग 
की तरह चमकता हे । ( आयसः दुभः ) और वह लोहसमान दूढ शरीर वाला 
तथा विद्या से एण वर (मदे रामयत्‌ ) प्रसक्षता में रमण कराने वाले, 
( भ्राक्षष ) शोभायमान ( तुजा शतः ) तथा सब की पालना करने वाले बल को 
धारण करता है । ( येन शुष्णं मायिनं ) जिप से उस बलवाबू श्रौर प्रज्ञावाब्‌ वर 
को स्त्री ( दामनि नि ) अपने प्रेमपाश में बांधती है । 


किस प्रकार के वर से विवाह करना चाहिए--यह इस मंत्र में बतलाया गया है। 
पुंसः इदं पॉस्यं यौवनस्‌। दुध--“दुह! प्रपूरणे । ग्रेणु--नज् +- री” गतिरेषणयोः + चु। 
खजा = तुजम । 


ह, हिः है गिर्वेणा देवो भवति, गौर्भिरेन॑ बनयनि । (ट 
४-******** गिवेणसे बृहत्‌? इत्यपि निगमो भवति ॥५।१४॥ 
गिवणस = वाणी से भजने योग्य पुच्य. देउ , गिर्‌ + वञ्‌ + जु । 
आमासु पकमैरय आ सूयं रोहयो दिवि । 


घमं न सामन्तपता सुवृक्तिभिजेष्ट गिर्वणसे बृहत्‌ ॥ ८.८8.9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५ ख० ६० श० नेंगम-काएउ ४१० 


दैवता इन्द्रः । ( आमाबु पक्क ऐेरय ) हे परमेश्वर ! ग्राप. हमारे लाम के 
लिये ग्रपक्क ्रोषधिय्रों में पक्ष रस को डालते हो, ( दिवि स्यं आरोहयः ) 
रौर द्युलोक में सय को उदित करते हो । ( सामं घर्म न ) संवत्सर में आने 
याले घम दिनों को तरह (सुवृक्तिभिः तपत ) हे मनुप्यो ! तुम कायिक 
बाचिक तथा मानसिक शुद्वFग्रां के द्वारा तपञ्चरण करो, ( गिर्वण जुष्टं 
बृहत्‌ ) ग्रार पुज्य देव के लिये प्यारे तथा महाम्‌ साम को गावो । 
सामं = समासु भवं सामम्‌ । वृक्ति = शुद्धि, इससे मल दूर किये जाते हैं । 


Chris TE I) 


ह > वनत गाल ते 
£ ४४. असूत लू, अगर बृत्त रजसि निपत्ते ये भूतानि न 
>>> ००००००००४ स॒मकृण्वन्चिमानि? | असुसमीरिताः सुसमी रिते 
वातसमीरिता माध्यमका देवगणाः, ते रसेन पृथिवीं तर्पयन्त 
९ + ज क 
भूतानि च कुवन्ति । 'त आयजन्त? इत्यतिक्रान्तं प्रतिवचनम्‌ । 
असूत्ते = ग्रलुसमीरिता; = वातसमीरिताः माध्यमका देवगणाः = वायु से 
प्रेरित मेघ । ग्रसु ईर्‌ क्त, “इट्‌? का अभाव श्रार ५? को पूर्वसवणो दीघ एकादेश । 
“ग्रत? यहां प्रथमा के बहुवचन में सप्तमी है । सूर्ते = सुसमीरिते = दिस्तीऐ, 
सु ईर्‌ क्त। 
त श्रायजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूमना । 
अ्सूत्ते सूत्तं रजसि निषत्ते ये भूतानि समक्एवन्निमानि ॥ १०.४२.४ 
देवता--विश्वकर्मा । ( ये सुक्त रजसि निपत्त आत्काः ) जो जिद्वाण्‌ विस्तृत 
श्रन्तरिक्षलोक में स्थित मेघों की तरह ( इमानि भूतानि समफृण्यन्‌ ) इन सब 
आणिग्रों को सम्यक्षपा सुखी करते हैं, ( ते ऋषयः ) वे ऋपिजन ( पूर्व जरितारः 
न ) प्राचीन परमात्म-भक्तों के समान ( भूमना ) महाण तपश्चप्ण से ( ग्रस्मै 
द्रविणं समायजन्स ) इस विश्वकर्मा जगदीश को भ£ की भेंट प्रदान करते हें । 
द्रविण = भक्ति, जैते कि 'कस्मै देवाय हविषा विधेम? में हवि का प्रयोग 
है। यास्काचार्य “रसूल सूर्ते’ इस मंत्राध के ५ को पुणं करने के लिये 
पुदवर्तो मंबार्थ के “ते आयजन्त इस वचन का {नेश करते हुए कहते हैं कि 
'ये? के प्रतियोगी “ते! शब्द से युक्त “ते ग्रायजन्त' यह वचन पहले ग्राचुका है । 


XNA + 0000+ ८ क $ एत्‌ ५३ 
1 ६०. अम्यक्‌ / अम्य सात इन्द्र ऋष्टि? । अमाक्तति वा, 


9९६-०-१-०७->-०-०->-२> 9, ग्रभ्यक्तति ब्रा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१२१ निरुक्त भाष्य ६्‌ अ० ३पा० 


श्रस्यक--( क ) ग्रात्म-जञान को देने बाली विद्या, प्रमा श्रात्मार्न 
आञ्चति यया सा अम्यक्‌, थमा अञ्चु, क्विप्‌ । ( स्व॒ ) ग्रभ्यञ्चति आठ्मानं यस्म स्ये 
अम्यक्‌, अभि अञ्ज क्विप्‌ । 


अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति । 
झझ्चिश्चिद्धि स्सातसे शुशुक्कानापो न द्वीप दधति प्रयांसि ॥ १.१६६.३ 


देवता-इन्द्रः । ( इन्द्र ! ते सा अम्यक्‌ ऋष्टिः शस्मे ) हे विद्वा ! आप 
की वह ग्रात्म-त्ञान देने प्राली विद्या हमें प्राप्त हो;( मरुतः सनेमि ग्रभ्यं जुनन्ति) 
जिससे मनुष्य सनातन तथा अजन्मा परमेश्‍वर को जानते हैं । ( अतसे अगम 
चित हि स्म शशक्का् ) हे विद्वान्‌ ! आप श्रमृतत्य-प्राप्ति के लिये अ्रंश्नि को 
तरह ग्रत्यन्त शचि या तेजस्वी हो, ( ग्रापः द्वीपं न प्रयांसि दधति) आर 
जल द्वीप को धारण करते हें, वैसे उत्तम अज़ आपका धारण करते हें। 

ऋषि = विद्या, इससे ग्रज्ञानता ग्रीर दुःखादिकों को नष्ट किया जाता हे। 


WIGAN 


‘ न १ 
न यादृश्मिन्थायि तमपस्ययाविदत्‌? । यादृशे 
% ऽधायि, तमपस्ययाविदत्‌ । 
यादूश्मिन्‌ = यादृशे । इस का मंत्र ( ५.४४.८) यह हे-- 
'ज्यायांखमस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरं चरति याखु नाम ते। 


याहृश्मिन्धायि तमपस्यया विदद्य उ स्वयं बहते सो अरं करत्‌ ॥ 
(देवता =ग्रन्गिः । ( ग्रस्य यतुनस्य केतुना ) जो इस यत्रझोल गुरु के ज्ञाम से 
( ज्यायांसं ऋषिस्वरं चरति ) श्रेष्ठ ईश्व॒रोपदेश को प्राप्त करता हे, (याघु ते 
नाम) ग्रौर जिन ई्ब्ररोपपदिष्ट क्रियाओं में तेरी प्रवृत्ति है, तेरा झुकाव है, 
( यादृशिमिञ् धायि) तथा जित प्रकार के पदार्थ में मन लगाया ( तम्‌ ग्रपस्यया 
विदत्‌ ) उसे जो साधु क्रिया से प्राप्तकर लेता है, (यः उ स्वयं बहते ) 
आर जो स्वयमेव उसे त्रन्यो को प्राप्त कराता है, ( सः अरं करत्‌ ) वह विद्वान्‌ - 
उत्तम जीवन व्यतीत करता हे । 


MAOH HOPE 


oN 9 9 
4 ६२. जारयायि { ऽः पितेव जारयायि यज्ञे? । उस्र इव 
R000: ०९१% गीपिताऽजायि यज्ञ) ॥ ६। १४ ॥ 


जारजायि = श्रजायि = पैदा हुआ । 
सास्माकेभिरेतरी न शूपेरग्निः टवे दम आ जातवेदाः । दनो 
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वन्वन्क्रत्वा नावो खः पितेव जारयायि यज्ञें: ॥ ६. १२. ४ 
इस मंत्र का ग्रार्थ मेरे लिए अस्पष्ट है, विद्वान लोग विचार करें ॥६1१५॥ 


9-9-79-9-9-9-9-9-9-9 # ¢ 


छ) ६३, श्रग्रिया 7 प्र वोञ्च्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे 
*००००००००य्द आग्नियोंत वाजा । प्रास्थुर्वो जोषयमाणा 
अभवत सब ऽग्रगसननेति वा अग्रसम्पादिन इति वा । अपि वा 
शग्रमित्येतदनथकम्रुपत्रन्धमाददीत । 


अगरिया = ( क ) ग्रग्रगमनेन । ग्रग्ने यानं ग्रग्रियं तेन ग्रग्रिया) रप्र या क, 
तृतोया विभक्ति की जगह “ग्रा? आदेश । (ख) पग्रग्रसम्पादिनः । प्रग्रं 
सम्पादयन्ति इति ग्रग्रियाः; “ग्रः से संपाद अर्थ में “घ? प्रत्यय और “जस्‌? 
की जगह “ग्रा/। (श) आथवा, ग्रग्र शब्द, से स्या में “घ? प्रत्यय । 
मग्रिय == श्रेष्ट । 
श्रयं वो यज्ञ ऋभवो ऽकारि यमा मञुष्वत्प्रदिवो दधिध्छे । 
प्रचो$च्छा सुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे श्रग्रियोत्त वाजाः॥ ४.३४. 

देवता--ऋभव; । (ऋभवः वः ग्रयं यज्ञः अकारि ) हे सत्यवादी ब्रह्मचारिग्रो ! 
तुम्हारे लिए यह बेदारम्भ-यन्ञ किया गया है, ( यं रनुष्वत प्रदिवः आदधिध्वे ) 
जिस को तुम मननशोल होकर जीवन के प्रारम्भिक दिनों में भली प्रकार 
धारण कर रहे हो । ( बः ग्रचक्क जुजुषाणासः प्रास्थुः ) तुम्हारे से ग्रच्छी तरह 
सेवित हुए गुरुजन उत्तमतया स्थित रहें। ( उत विशवे ग्ग्रिया वाजाः ग्रभूत) 
ओर तुम सब ग्रग्रगति से ज्ञानी बनो । अथवा, ( विशवे ग्रग्रिया उत बाजाः 
ग्रभ्नुत ) तुम सब शीघ्र ज्ञान-सं पादक या श्रेष्ठ और बलवास्‌ बनो । 

प्रद्रिवः = पूर्वेष्बहःसु ( निर०४.९ ) । जुजुषाणाः = जोषयमाणा: । 
३०००००००७४ अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व 
$ 6 वर, ‡ पचतोत सोमस्‌? | अद्धीन्द्र प्रस्थितानीमानि 
%००००००००० हवीषि, चनो दधिष्व । चन इत्यन्ननाम । 


पचतिनामी रतः । “तं मेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम्‌' इत्यपि 
निगमो भवति। अपित्रा मेदसश्च पशोश्च सासं द्विवचनं स्यात्‌ । यत्न 
ह्यकवचनाथ; प्रसिद्ध तद्धवति । 'पुरोव्ठा अग्ने पचतः’ इति यथा । 


((#५-६- ९७. 
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` चनस्‌ = ग्रस) भक्षणार्थक “चमु? घातु से 'ग्रसुस' और “म? को 'न?। 
ग्रथवा, कई भक्षणार्थक 'चनस्‌? धातु मानते हें, उस से “क्विप? । पचता = पक्वम्‌, 
पक्की, पक्कानि । “पच? घातु से “ग्रतच्‌? प्रत्यय ( उणा०३.११० ) । “पक्वम्‌? अर्थ 
में “पचतम्‌? को जगह “मु? को “ग्रा? आदेश है । “पचता'--यह नरा नासत्या 
की तरह द्विवचन में, और वना धना के समान बहुवचन में प्रयुक्त हे । 


अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोमम्‌। प्रयस्वन्तः 
प्रतिहद्यामसि त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः॥१०.११६.ऽ 


देवता-इन्द्रः । ( इन्द्र ! इमा पता हवींषि प्रस्थिता ) हे विद्वस्‌! ये 
परिपक्क फल उपस्थित हें, ( ग्रद्रि इत्‌ ) भक्षण कोजिए । ( चनः उत सोमं 
दधिष्व ) ग्रन्न ग्रार दुग्ध को ग्रहण कीजिए । ( प्रयस्वन्तः त्वा प्रतिहयीमसि ) 
ग््नयुक्त हम ग्रापर्की कामना करते हैं, ( यजमानस्य कामा? सत्याः सन्तु ) 
जिस से मु गृह स्थ की ग्रभिलापायें सच्चो हों । 

ग्रन्न-दान से दाता की ग्रनेक इच्छायें पर्ण होती हे-यह इस मण्डल फे 
गले ही ११७ वें दानसूक्त में दर्शाया गया है । 

“पचता? को ह्विवचनान्त दर्शाने के लिए यास्काचाय “तं मेदस्तः प्रति पच- 
लाग्रभीष्ठाम्‌? मंत्रवाक्य देते हैं । “ग्रग्रभोष्टास' की जगह पर “आग्रभीत्‌? पाठ- 
भेद के साथ श॒कुयजुर्धद को माध्यन्दिनीय संहिता में ( २८.२३ )मंत्र इसप्रकार हे- 


अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्पक्तीः पचन्पुरोडाशं 


णध्नख्रिन्द्राय उ्छागम्‌। सूपस्था भ्रद्य देवो घनस्पतिरभवदिन्द्रा य च्छागेन 
झ्यत्तं मेदस्तः प्रतिपचताग्चभौद ची वृधत्पुरोडाशेन त्वामद्य ऋषे ॥ 
(ग्रयं यजमानः पक्तोः पचखू ) यह यजमान श्रनेक पाको को पकाता हुग्रा 

( पुरोडाशं पचरू ) पुरोडाश को पकाता हुआ ( इन्द्राय छागं बध्रल ) ग्रौर बलः 
प्राप्ति के लिए ग्रनेक रोगों को दूर करने वाली बकरी को बांधता हुआ (गद्य 
होप्तारं ग्रप्नि प्रवृणोत ) ग्राजं ज्ञानप्रदाता विद्वान्‌ की सेवा करता है । 
( वनस्पति; देवः इन्द्राय छागेन ग्रद्य सूपस्था ग्रभवत्‌ ) आर जैसे 
जलरच्षक देदीप्यमान सूय बल-प्रदान के लिए रोग-मिवारक किरण-तम्नह 
से प्राणिग्रों की सेवा करता हे, एवं यह यजमान उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों से 
विद्वार की उत्तम सेवा करने वाला बना है । ( मेदस्तः तं ग्रद्यत्‌ ) घी से बनाये 
गये उसै भोजन को विद्वाङ्‌ भक्षण करे, ( पचता प्रत्यग्रभीत्‌ ) श्रौर परिपक्क 
पुरोडाश को ग्रहण करे । ( ऋषे ! त्यां ग्रदा पुरोडाशेन श्रवीवृधत्‌ ) हे. वेदत 
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कृषि ! श्राप को ग्राज यह यजमान पुरोडाश से तृप्त करता है। 

ख्वं, यहाँ “वचता? एकवचनान्त “पक्वम्‌? अर्थ में । परन्तु पच्चान्तर मेँ 
यास्काचाय कहता है कि यह “पचता? एकवचन नहो, अपितु “पचतौ > पक्क? 
ग्रर्थ में द्विवचनान्त हे । यहां एकवचत्त का ग्रर्थ हे,वहां स्पष्ट 'पचत” का 
प्रयोग होता है, जिस के लिए 'पुरोडा ग्रग्ने पचतः? उदाहरण दिया है । 

दुसरे पक्ष में उपयुक्त मंत्र के “पचता प्रत्यग्रभीत्‌ का ग्रर्थ यह होगा-- 
घोर, घी में पके हुए भोज्य पदार्थ तथा घुरोडाश-इन दोनों पक्क पदार्था को 
ग्रहण कर । एवं, इस ग्रर्थ में ( मेदस पशोः च सात्य॑ द्विवचनम्‌ ) घी से 
थने पदार्थ ग्रौर पुराडाश--इन दोनों का द्रव्य-विषयक द्विवचत्त हे । 

अज 

“प्रशुव दुसेडाशः? गदि ब्राह्मण-वचनों में पशु शब्द पुरोडाश के लिये 
प्रयुक्त किया गया हे, श्रौर प्रकरण के ग्नुछार भी यहो ग्रार्थ करना उचित जान 
पड़ता है । “डाग? का निर्वचन स्वामी दयानन्द ने बृह किया है--'छंचत्ति छिनत्ति 
रोगाशर येन तमू छागम्‌ । “छो? छेदने का “क्त? में “छान? रूप बनता हे, ग्रतः 
“छानरोग? का संक्षिप्त रूप “छाग” है । सूपस्था = सूपस्थः, “सुपां चुलुक्‌^ छे 
“ग्रा । पाली में इसी अर्थ में उपद्ठाक ( उपस्थाक ) प्रयुक्त होता हे । 

अबः “पचतः? के मंत्र को देखिए-- 

पुरोडा अग्ने प्तस्तुभ्यं वा घा परिष्कृत: । 
तं जषस्व यविष्ठ्य ॥ ३.२८.२. 

देवता--ग्रग्नि: । ( यविष्ठ्य अग्ने ! पचतः पूरोडाः ) हे युवा-सम्रान वलिष्ठ 
विद्वस्‌ ! पकाया हुआ पुऐेडाश.(. तुभ्यं परिष्कृतः ) पळे लिए संस्कृत क्रिया 
गया हे, ( तं जुषस्व ) उसका सेवन कीजिये । 


प्रे-90-9-9-9-9-9-9-90-0-9 


16६ र्य |स आपो भवन्ति, शुचं संरुन्धन्ति | “ऋतस्य 
5? 
1 ६७. अमिनः ‡ हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः? इत्यपि निगमो भवति। 
* २२२५२५२ अमिनोऽमितमात्रो महान्‌ भवति, अभ्यमितो वा। 
“अमिनः सहोभिः» इत्यपि निगो भवति । 

शुरुध्‌ = जल, यह शुच्‌ श्रथात्‌ दीप्रि ग्रौर शोक को रोकता हे । मेघों के 
घिरने पर किस प्रकार झन्धेरा होजाता है, यह सभी देखते ही हें। “कतस्य 
हि शुरुधः? आदि मंत्र को व्याख्या श्रागे ( ५०. ४१ ) करेगे । 

अमिन--( क ) अ्रसित-अमिन, अर्थात्‌ महाब्‌ । (स्व) ग्रहिसित, 
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दुराघर्ष । नञ्‌ + “मीञ्‌? हिंतायास्‌ऑ-क्त। . 

महाँ इन्द्रो-नुवदाचर्षणिप्र उत द्विवर्षा अमिनः सहोभिः । 

अस्मधयग्बावृधे वीर्यायोरुः पृथुः खुक्कतः कतृभिभूत ॥ ६. १६.१ 

देबता-इन्द्रः ( महान्‌; नृवत्‌, ग्राचषणिप्राः ) बड़ा, नायक, राजा कों 
तरह सवत्र ममुष्यों को पालना करने वाला, ( उत द्विद्हीः, सहोभिः अमिनः} 
शार द्यलोक तथा ग्रान्तरिच्ष-दोनों स्थानों में अपनी रश्मिग्रों के द्वारा फला हुआ, 
स्वकीय तेज के कारण दुरम्थप, ( अ्रस्मद्रचकू ) गौर हमे प्राप्त होने वाशा 
( इन्द्रः वीर्याय वावृधे ) सय हमे. बल प्रदात्र करने के लिए बढ़ रहा हे! 
( उरः, पृथुः) कतू भिः. सुकृतः भूत ) यह ग्रन्धकार-निवारक और विस्तृत 
सर्य कर्मकर्ता मनुष्यों से सुकृत हो । ग्रर्थात्‌, सूर्योदय होने पर प्रतिक्षण 
मनुष्यों को उत्तमोत्तम कम करने:चाहिएं:जिस से कि सूय का निर्माण. सफल हो । 


%-9-9-9:9-9-9 &€-9-9 ७22 


त नकल) जज्झतीरापो भवन्ति शब्दकारिणयः । “मरुतो 
ई-०००००००००% जज्झतीरिव? इत्यपि निगमो भवति । 

जज्झतीः -:जल, नदी नालों में बहने वाले, या वृष्टि के जल का शब्द 
क्क जज्झ होता हे, ग्रतः उसे जज्मतों कहा गया । 'जज्कतोः? में "जस्‌? 
को पूर्वसवणं दीर्छ एकादेश होगया है । 

आ रुक्मैरायुधा नर ऋष्वा ऋष्टी रसक्षत । अन्वेनाँ श्रह 

विद्य तो मरतो जज्झतीरिव भाजुरत्तं त्मना दिवः ॥ ५.५२. ९ 


देवता-मरुतः। ( ऋष्याः नरः ! ) हे बड़े मनुष्यो ! ( रुक्मैः आयुधा ऊष्टीः) 
ग्रपने प्रतापों से शख ग्रोर ग्रस्रों का ( ग्रा ग्रप्तक्षत ) निर्माण करो। ( जज्झती 
इव ) ग्रोर जल की तरह ( विद्यातः, मरुतः, दिवः भानुः ) विद्यत्‌, वायुरं) 


दरार सय का प्रकाश--( एनाम्‌ ग्रह अनु अप्रत्त ) इन सबको ग्रपने अनुकूल 
उपयोग में लावो । ग्रत्त = 'ऋच्छ? गतो । 


३४:-9 2-9-9-9-9-9-9-५5-:४ 


| 

(६४. अप्रतिष्कुतः अपतिप्कुतोःपतिष्कृतः, अप्रतिस्खलिता वा 
>०००२२०२१%  अस्मभ्यमप्रतिप्कुतः? इत्यपि निगमो भवति । 
अप्रतिप्कुत--( क ) अप्रतिप्कृत । जित्त के उपकारों का प्रतीकार न 


हो सके उसे ग्रप्रतिष्कुत कहते हें । ( ख ) ग्रप्रतिसवलित = कभी भी स्खलित न 
होने वाला । ग्रप्रतिस्खलित-ग्रप्रतिप्कुत । 
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ख नो दुपन्नमुं चरु सत्रादावन्नपावृधि । अस्मभ्य मप्रतिष्कुतः ॥ १.७.६ 
देवता-ईन्द्रः । ( नः वृषस्‌ सम्रादादन्‌ ! ) हमारे लिये सुख की यर्षा 
करने वाले सत्यज्ञान-प्रदाता परमेश्‍वर ! ( अप्रतिप्कृतः ) आपके महाण उपकारो : 
का प्रतीकार किसी तरह भी नहीं हो सकता, अतः आप प्रतिकृत हो) झौर 
आपके कार्यो में किली तरह की भी चुटि नहीं पायी जातो, ग्रतः आप 
ग्रप्रतिस्खलित हो । ( सः आस्मभ्य ्रमुं चरुं ग्रपावृधि ) वह श्राप हमारे लिये 
उस सत्यत्ञान के ढकने को खोल दोजिर । 
इसी भाव का ईशोपनिषद्‌ में "हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
सुखम्‌ । तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्टेये-इन शब्दों में प्रतिपादन 
किया है । सत्र = सत्य ( निघण्टु ) । 
नुं -१००-१.-०-०-०-०-०-६०-% 


६ ७०.शाशदानः र शाशदानः शाशाद्यमानः | पर स्वां मतिम हिरञ्छा- 
%००००००००+ शदानः? इत्यपि निगमो भवति ।।७।१६।। 


यागदान = शाशाद्यमान =बार बार दमन करता हुआ । यङ्लुगन्त 

"शद्दल? शातने से “शान च्‌?। है 
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन वृषभेणा पुरः भेत्‌ । 
सं घज्रणासजद्वजमिन्द्रः प्र खाँ मतिमतिरच्छाशदानः ॥ १.३३. १३ 
देबता—इन्द्रः । ( अस्य सिध्मः शत्रूस खभ्यजिंगात्‌ ) इस राजा का सधा 

हुआ सैन्यससूह शज्रुओं पर ग्राक्रमण करता है, ( तिग्मेन वृषभेण पुरः वि ग्रभेत ) 

भोच्ण पराक्रम से शत्रु -दुर्गो को तोडता है, ( वज्रेण वृत्रं समसनत ) । ग्रेरर 

वश से पापी शत्रु को संयुक्त करता हे । ( शाशदानः इन्द्रः स्वां मति प्रातिरत्‌ ) 

5 बार बार शत्रु का दमन करता हुआ राजा अपनो रोति नीति को फैलाता 
॥ ७।१६॥ 


ॐ चतुर्थ पाद्‌ # 
2-9-०-9-१-०-०-०-०-००-४ सुप्र सपे ण इदम ~ 
i ७१, सप्र; यु पिं ON. तत्‌ | र र मपीतरत्‌ _सपमेतस्मादेव 
‡ ७२. सुशिप्रः ४ UR हा समकरखमूतयेः इत्यपि निगमो 
७५००४३००५७ भवति । करस्त्रों वाहू , कमणां प्रस्नातारो । 
सशिप्रमेतेन व्याख्यातम्‌ । 'वाजे सुशिप गोमति? इत्यपि 
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~ 10 
निगमो भवति | शिप्रे हनू नासिके वा । हनुहन्ते, नासिका 
नसतेः । “बिष्यस्व शिप्रे विसृजस्व धेने’ इत्यपि निगमौ भवति | 
धेना दधातेः | । 
सप्र = सर्पित, सप? धातु से “रक्‌? । चौ या तेल का वाचक पसृप्र' , 
ब्द भी इसी धातु से निष्पन्न होता है, क्योंकि ये द्रव होने से बहने वाले हें । 


संपूर्ण मंत्र की व्याख्या ६.१३ में देखिए । करस्नो = -भुजाएं, ये कर्मों को ठोक 
तौर पर करती है । 

सशिप्रन सवत्र फैला हुआ, सु स? रक्‌ । ग्रथवा, खु + शिप्र = सुशिप्र। 
“बाजे झुशिप्र गोमति? के संपूर्ण मंत्र की व्याख्या ३६३ पृ० पर और 'सुशिप्र! 
की विशेष व्याख्या ३२६ पृ० पर देखिए । 

हलु = कपोल, जबाडा । कपोलों पर थप्यड़ मारा जाता है, और जबाड़ों 
- जे चबाया जाता है । नातिका-- नस” धातु यास्काचार्य ने प्राप्तचर्थक मानी 
/ है, ( ७.१७ ख० ) उस से 'एवुल्‌' प्रत्यय । यह गन्ध को ग्रहण करती हे । 
| उपयुक्त ग्रार्थ में 'शिप्रे” शब्द निम्न मंत्र में प्रयुक्त हे— 
मांदयस्य हरिभिये त इन्द्र बिष्यख शिप्रे विस्‌जख धेने । आ त्वा 
छुंशिप्र हरयो बहन्तूशन्हव्यानि प्रति नो जुषस्व ॥ १-१०१.१० 
देवता--इन्द्रः। ( इन्द्र ये ते ) हे राजन! जो तेरी विषयापहारिणी इन्द्रे 
` हें; ( हरिभिः मादयस्व ) उन इन्द्रियों से प्रसत्नता-लाभ कर । ( शिप्रे विष्यस्व ) 
जवाड़ों को भलीप्रकार चबाने के लिये आर नातिकागओरों को शुद्ध वायु के लिये 
लगा । ( थेने विसृजस्व ) एवं, वाणी को उत्तम भाषण के लिये प्रौर सात्विक 
भोजन के खाने के लिये प्रयुक्त क(। ( सुशिप्र) हे मुकुटधारित्र ! ( हप्यः त्वा 
आवहन्तु ) इत, प्रकार इन्द्रिये तुझे सुख पहुंचावें । ( उशश्‌ नः हव्यानि 
प्रतिज्ञुषस्व ) ग्रार तू अभिलाषी होता हुआ हमारे पदार्थो का सेवन कर । 

“येना? निघण्टु में वाणीवांचक पठित हैं, और बृहदारण्यक उपनिषदू ने 
सप्रषि-प्रकरण में भोजन तथा बचन-इन दो कर्मों के भेद से दो वाणिएं 
मानकर ग्राठ ऋषि भी बतलायै हैं । 
कास्ट; रंसु रमणीयेषु, रमणात्‌ । “स चित्रेण चिकिते 

००००, रंसु भासा! इत्यपि निगमो भवति । 
रंडु = रमणीयेजु, रम्‌ क्विप्‌ खुप्‌ । 
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आ यन्मे अस्वं वनदः पनन्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्णम्‌। 

ख चित्रेण चिकिते रंखु भासा जुजुर्वान्यो मुहुरा युवा भूत्‌॥२.४.५ 

देवता--ग्रध्रिः । ( वनदः ! यत्‌ मे ग्रभ्बं ग्रापनन्त ) हे प्रशस्त पदार्थो के 
दाता मनुष्यो ! यतः तुम मेरे से उपदिष्ट कर्मा में स्थित रहते हुए ग्रपने से बड़े 
बिद्वासू ह्य सत्कार करते हो, ( उशिग्भ्यः वणं न ग्रमिमीत ) ग्रतः वह विद्वान्‌ तुम 
इच्छुकों केवर को नहीं टालता-1 ( यः जुजुर्वान ) और जो जोर्णावस्था को प्राप 
करता हुग्मा (मुहुः आ युवा भूत ) फिए भी युवा की तरह पुरुषार्थी होता हे, 
( सः चित्रेण भासा रंसु चिकिते ) वह विद्वान्‌ ग्रदूभुत तेज के साथ रमणीय 
स्थानों में निवास करता हे । 

यनं वामं तस्य दातारः वनदः । चिकिते-'कित? निवासे । 


Rd Sa दविबहा द्वयोः स्थानयोः परिट्टहो मध्यमे च 


१००-०००-०००० स्थान उत्तमे च । “उत द्विबही अमिनः सहोभि? 
इत्यपि निगमो भवति । 
द्व्योः स्थानयोः परिवृढः द्विबदीः, जो ग्रन्तरिक्ष और द्ालोक-इन दोनों स्थानों 


में बढ़ा हुआ हो, फैला हुग्मा हो उसे 'द्विबहंस्‌! कहेंगे । द्वि? पूर्वक बृह” धातु 
से “गरुन्‌? । संपूर्ण मंत्र की व्याख्या ६.६७ में देखिए । 


१. अक्र आक्रमणात्‌। “अक्रो न वश्निः समिथे 
१००००००० % महीनाम्‌? इत्यपि निगमो भवति | 


अक्र = प्राकार, दुगं । युदु-काल में शत्रु इन पर ग्राक्रमण करता है, ग्रा क्रम ड । 
अक्रो न बश्रिः समिथे महीनां दिद्वक्षेयः सूनवे भाआजीकः । 
उदुस्रिया जनिता यो जजानापां गर्भो नृतमो यह्वो अग्निः ॥ ३.१.१२ 
देवता--भ्रञ्चिः । ( यः अग्नि: जनिता उस्त्रिया उत्‌ जजान ) जिप्त दिद्वाख्‌ 
पिता ने तेजस्विता को उत्पन्न किया हे, ( ग्रपां गभः, नृतमः, यहूः ) जो सन्तानो 
को गर्भ की न्याई धारण करने वाला पुरुषश्रेष्ठ और गुणों से महाद हे, 
( सूनवे दिदृक्षयः भाञ्चजीकः ) और जो पुत्र के लिए दशनीय तथा विद्यादी प्रि को 


प्राप्त कराने वाला हे, ( महीनां समिथे ) बह सेनाग्रों के संग्राम में ( अक्र: न 
बश्चिः ) दुर्ग के समान सन्तानों का धारण पोषण करने वाला होता हे । 
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09009 टी यसे | 
३ ७६. उराणः ¦ डराण उरु कुर्बाणः । दूत रे प्र दिवः उराण$ 


ROOST इत्यपि निगमो भवति | 

उराणः = उरु कुर्वाणः = बहुकर्मा । उस्कुर्वाण--उराण । 

चेरध्वरस्व दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी सञ्चिकित्वान्‌। 

दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥ ४.७.८ 

देवता-ग्राव्नः । हे नानस्वरूप परमेश्वर! ( अध्यरस्थ दूत्यानि वे’ ) आप 
धन्न के ग्रनर्श-निवारक कमो को जानते हो, ( उभे रोदसी अन्त; विद्वा ) और 
दोनों द्यांवापृथिविग्रों तथा दोनों के भ्रन्तराल आब्तरिक्ष को जानते हो 
( संचिकित्वाश्‌ ) ग्रतः, अप सर्वज्ञ हो । ( दूतः, प्रदिवः, विदुष्टरः ) अनथ- 
निवारक, सनातन, विश्‍वकर्मा और विद्वानों को तराने वाले आप ( दिवः ग्रारोध 
नानि ईयसे ) द्युलोक को नियम में रखने वाखे कर्मों को प्राप्त किये हुए हो । 


>८-१-१-१०४-०-१-१९-९७-९- 
१ ७७. स्तियानाम्‌ ई स्तिया आयो भवन्ति, स्त्यायनात्‌ | 


99०५०००००००३ दिपा सिन्धूनां षभः स्तियानाम्‌? इत्यपि 
निगमो भवति । 

स्तिया = जल, संघातार्थक “स्त्यै? धातु से “विच्‌? प्रत्यय 1 स्त्या--स्तिया। 
जल में संसक्ति का गुण विशेष पाया जाता हे । 
. वृषासि दिधो वृषभः पृथिव्या दृषभः सिन्धूनां वृर्षभः स्तियानास्‌। 
बुष्णे त इन्द्र्वृषभ पीपाय खाढु रखो मधुपेयो वराय ॥ ६.४४.२१ 

देवतः इन्द्रः -। ( दिवः- वृषा श्रसि ) हे विद्वासु ! तू सूय का घषक 
है ( पृथिव्या वृषभः ) पृथिवी का वर्षक हे, ( सिन्ध्रनां बुषभ; ) नदो तथा 
समुद्रो का वर्षक है, ( स्तियानां वृषभः ) और जलो का वषक ह्वै । ( वृषभ ! 
ते वृष्णे वराय ) हे वृष्टिकर्ता ! तेरे बलवान 'ग्रोर भ्रष्ठ के लिये ( स्वादुः 
मधुपेयः इन्द्रः रसः ) स्वादु, श्रोर मधुसमान पेय ऐश्वयं-रस ( पीपाय') 
सदा बढ़ता है। 

अथोल, जो मनुष्य पृर्थव्यादिक्रों को विद्या को जानकर उन से उपयोग 
लेता हुग्रा उन्हें दोहता है, वह रेश्वय शाली बनता है। 


रग -०-०-०-०-०-०"०९->६ 


हाः ‡ त्तिपाः स्तियापालनः, उपस्थितान्‌ पालयतीति 
५५००००००] वा । सि नः स्तिपा उत भवा तनूपा? इत्यपि 
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“निगमो भवति । 
'स्तिपा = ( क) स्तियापालन =जज्रछक समुद्र दि । स्तियावालन-, 
स्तिपा । ( छ ) उपस्थितो का पालक, उपस्थितपालन--स्थिपा - स्तिपा । 
यं त्वा पू्व॑मीडितो बध्रघट्गवः समीधे अग्ने स इदं जुषस्व । 
स नः स्तिपा उस अया तनूपा दाख रक्षख यदिद ते अस्मे ॥१०.६९.७ 
दैवता-ल्ग्रङ्गिः । ( ग्रग्ने !/यं त्वा ईड्रितः वध्यश्वः ) हे राजस ! जिस 
तुक को पूजित जितेन्द्रिय गुरु ने ( पूव समीधे ) पहले ब्रह्मचयाश्म में 
विद्या से प्रकाशितः कियः हे, (२५ इदं ` जुष्श्क) वह तु इस राष्ट्र का सेवन कर । 
(सः नः स्तिपाः ) और वह तू समुद्रादिक की तरह पालना करने वाला 
या न्याय के लिये: उपस्थितो का रक्षक, ( उत तनूपाः भव ) ग्रौर हमारे शरीरो 
की रछा करने वाला हो । ( यत्‌ इदं भ्रस्मे दात्रं ते ) और जो यह हमारा राष्ट्र 
रूपी दान तुझे दिया गया है, ( रक्षस्व ) उसको रक्त कर । 


DANES SS Did 
2 5 जबार | जषारु जवमानरोहि, जरमाणरोहि, गरमाण 


*८***०****% रोहीति वा । 'अग्ने रुप आरुपितं जबारु! इत्यपि 
निगमो भवति। 


जबारु--( क ) वेग से युक्त होकर श्रारुढ, जव ग्रा रुह्‌ । ( स्थ.) नियेलता 
तया रोग ऋदिकों को नष्ट क्छता छुआ खारूढ, जू ग्या इह । ( ड) रोग ग्रादिकों 
को निगलता हुम्ला ग्रारूढ, गू आ रुह । 

निम्न लिलिखित मं. मे 'जबास' शब्द ऊध्वरेतस और ग्रादित्यमण्डल के 
लिए प्रयुक्त है। दोनों शर्था में उपयुक्त तीनों निर्वचन संगत होते हैं । 
तमिन्न्वेच समानासमानमभि क्त्वा पुनती धीतिरश्याः। 
ससस्य चमेन्नधि खार एृशनेरग्रे रुप आरुपितं जबारु ॥ ४.५.७ 

( तप् मु एव समानं ) उसी समान गुणकमों बाले पति को ( सभानष 
क्रत्वा घूनती, धीतिः) समान गुण कर्मों वाली कल्पा त्‌ कम मे 
आपने आप को पवित्र करती हुई आर बुद्दिस्तो होती हुई ( अभि 
अश्याः ) प्राप्त कर, ( ससस्य इत्‌ चमर ग्रधि ) जि सोते हुए के भी शरीरं पर 


( चारु जबारु ग्रारुपितं ) सुन्दर .ऊध्यरेतस्त्व ग्रारोपित हो, अथोत उसका 
यीय पेसा ऊध्वेस्सम्मित हो कि स्वावस्था में भी; उस के शरीर पर नुर चमक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२१ निरुक्त-भाषय ६ अ० ४ पा० 


स्वप्रदोष कभी न हो । ( पृशनेः शग्र रुपः ) जमे द्यलोक में ग्रारोपण-कर्ता 


परमात्मा का ग्रादित्यमण्डल 'प्रारोपित है, एवं बोय उस के शरीर में ऊपर 
म्सम्म्क्ति हो । 


>-१-०-)-१-> -9-१०-१०->८ 


° ग १ २ ६ ह क स्य 
४४5 ६ स्य गरूयं पणात: | “जरूथं हन्यन्ति राये 
००००००००० पुरन्थिम्‌? इत्यपि निगमो भवति । 
जरूथ == गरूथ = स्तुति या स्तोत्र । 'ज' धातु स्तुति श्रथ में वेद में ही प्रयुक्त 
होती है, उस से भाब या करण में 'ऊथय? प्रत्यय । 


त्वामग्ने समिधानो बसिएो जरूथं हन्यक्षि राये परन्धिम्‌ । 


परुणीथा जातवेदो जरस्व युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥.७.8.६ 

देबता-प्रग्मिः । ( प्रग्मे समिधानः वसिष्ठः ) हे हमारे नायक घिद्वान्‌ ! विद्या- 
ज्योति को प्रदीप्र करता हुआ धनाढ्य मनुष्य (त्वां पुरन्थिं ) बहुत बुद्धि 
वाले ग्राप के प्रति ( जरूथं हम्‌ ) 'ग्रादरभाव को पहुंचाता हुध्या ( राये यक्षि) 
घम- चन की प्राप्ति के लिए याप को संगति करता है ( जातवेदः पुरुणीथा 
जरस्व) हे मनुष्यमात्र को शिक्षा देने वाले विद्वान्‌! घम-नीति के द्वारा 
हमारे दुःखों को दूर कीजिए, (ययं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) ओर 
एवं ग्राप सब विद्वाद्य लोग स्वस्ति-वचर्नो से सदा हमारी रक्षा कीजिए । 

हब = गसयस्‌ । पुरुखयति यया सा पुरुनीया । 
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2 ८१. कुलिशः ‡ कुलिश इति वज्ञनाम कूलशातनो भवति । 
‡ ८१. कुलिशः £ र 

४०००२०२००० “स्कन्धांसीव कुलिशेना विशक्णाहिः शयत 
उपपृक पृथिव्या:? | स्कन्धो हक्षस्य, समास्कन्ना भवति । अयमपीतरः 
स्कन्ध एतस्मादेव, आस्कनश्न॑ काये । अहिः शयत उपपचनः 


षृथिव्याः॥ १। १७॥ 
कुलिश =कल्हाड़ा, इका कूल प्राथात्‌ किनारा तोष्ण होने के कारण काटने 
बाला होता हैं | कूल शदू ड । 


अहन्‌ ब्रन्न वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेन महता वधेन । 
रूकन्थांसोब कुलिशेता विद्रक्णाहिः शयत उपपृक्‌ पृथिव्याः ॥१.३२.२ 
देउता इन्द्रः । (इन्द्रः महता वधेन ब ग्रे ) राजा वडा बध करने वाणे खडू 
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से ( वृत्रतरं वृत्र व्यंसं अहख्‌ ) जब्‌ ग्रत्यन्त पापी शत्रु की गर्दन काट देता 
हे, ( कुलिशेन विवृक्णा स्कम्धांसि इब ) तब कुल्हाड़े से काटे हुए बृक्ष- स्कन्धों 
को तरह ( हिः पृथिव्याः उपपृक्‌ शयते ) वह शत्रु पृथिवी का संपक करता 
हुआ; अर्थात्‌ पृथिधी पर पड़ा हुआ सदा के लिए सो जाता हे 

व्यंसं ग्रहन = स्कन्धों को ग्रलग करके मारना, अर्थात्‌ गर्दन काटना, इस से 
छन्धे सिर से पृथक्‌ हो जाते हें। स्कन्ध = वृक्ष का तना, कन्धा । यह वूच पर 
या शरीर पर लगा हुआ होता हे । “स्कन्द? धातु से “च? प्रत्यय ॥ १।१७॥ 


M09 949 NNN 


~ ९ यु 
| 0२ ठः ६ तुखस्तुज्ञतेदानकमणः-- 
०००००००००५ (तुञ्जे तुञ्जे य॒ उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य बज्रिणः । 
न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ १.७.७ 
दाने दाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य बज्जिणो नार्य तेविस्दामि 

समासत स्तुतेः । 

तुझ = दान, निघण्टु में 'तुजि? धातु दानार्थक पढ़ी गई हे, उस से भाव में.“चज?। 

देवता-इन्द्रः । ( तुज्ज तुञ्ञ ) दान दान पर (ग्रस्य वज़िणः ये उत्तरे स्तोम्राः) 


इस पराक्रमी परमेश्वर के जो उत्तरोत्तर अनेक गुण हैं, (आस्य सुस्तृति न विञ्धे) 
उन, से मैं उस की स्तुति की समाप्नि नहीं पाता । 


श्रर्थात्‌ परमेश्वर ने हमें इतने ग्रसंख्य उत्तमोत्तम दान दिए हु हें कि. हम 
उन दानों के कारण श्रपने दाता को स्तुति का पार नहीं पासकते । 


सु >सम्राप्ति > पूणता । विन्धे = विन्दामि । 'वीय दे वज्ञ इस वचन में 
शतपथ ने ( ७. ४.२.२४ ) वीयं. को वज्र कहा हे । 


407 /-५-9-9-9-9-9-90-९-5६ 


दाई बर्हणा परिबईणा। 'हहच्छूवा अधुरो वणा 
%००५-५५०००००% कृतः? इस्यपि निगमो भवति ॥ २ । १८॥ 


बर्हणा =व्रह्म या जगक्षपशक ! वृहुचर्थक या हिंसार्थक 'वृह्‌* धातु से “ण्युट्‌? और 
“घु? को जगह “ग्रा? आदेश । 


अचां दिचे बृहते शष्य वचः स्वत्ततं यस्य घुषतो भ्रषन्मनः। 
बहच्छूव[ अछुरो वहंजा कतः पुरो हरिभ्यां बूषभो रथो हि षः॥१.५४.३ 
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देवता--इन्ह्रः । ( दिवे बृहते शूष्यं बचः ऋचं ) हे मनुष्य ! तू सर्व- 
प्रकाशक महाम्‌ परमेश्वर के लिये वीर्यशाली वसन का उञ्चारण कर । श्रर्थात्‌ 
जब हम परमैश्व९ की स्तुति प्रार्थना करें, तब हमारे वचत ऐसे वीयंशाली हों 
कि हमारी कामनायें शीघ्र प्रण हो सके । ( यस्य 'चृषतः मनः स्वक्षत्रं धृषत्‌ ) 
जिप्त दुष्ठमदन परमेश्वर का मन स्वयंज्योति शीर स्थिर है, ( सः मृहच्क्रवाः, 
ग्रधुएः ) बहू महायशस्वी, प्राणदाता, ( बहुणा ) ब्रह्म या संहारक ( वृषभः ) 
ओर श्रेष्ठ प्रभु ( हरिभ्यां घुरः कृतः ) चारण तचा सहरण गुणों से 
पुरस्कृत- ग्र्थात्‌ सर्वाग्रगामी हे, (रथः हि ) शरीर घह' निश्चय से सब का 
रमपा-स्खान हे ॥ २। १८॥ 


a यो अस्मै घ्रंस उत्त वा य ऊधनि सोमं सुनोति 
4०००००००००ॐ भबति युमाँ अह । अपाप शक्रस्ततद्चष्टियूइति 


तनू शुभ्र मघवा यः कवासखः ॥ ५,३४.४ 


घ्रंस इत्यहर्नाम, ग्रस्यन्तेऽस्मिन्‌ रसाः । गोरूध उद्धततरं 

भवति, उपोन्नद्धमिति वा । स्नेदानुप्रदानसामान्याद्रात्रिरप्यूध 
उच्यते । स योऽस्मा अहन्यपि वा रात्रौ सोमं छुनोति, भवत्यह 
द्योतनवान्‌ । अपोहत्यपोइति शक्रस्तितनिषु' धर्षसन्तानादपेतम्‌ 
अलडूरिष्णुमयज्यानं तनूशुभ्रं तनृशोभयितारं मघवा, यः कवासखो 
यस्य कपूयाः सखायः । 

ततनुष्टिम्‌ = तितनिषुम्‌ = धमंसन्तानादपेतस्‌ आलकङ्करिष्णुम्‌ श्र्यज्चानस्‌, 
जो विषय-भोग-प्रधान होने के कारण ज़िस किसी भो प्रकार खे घन का 
विस्तार करना चाहता है, परन्तु चर्मा नुष्ठान: से रहित हे, ्रौर चस कम से 
क्या है--ऐसा मानने वाला हे, उस अयज्या को ततनुष्टि कहा जाता दै । भृ 
तननं वष्टोति ततनुष्ठिः, “तनु? विस्तारे के यङ्लुगन्त “तञ्च आर खश" कान्तौ 
से क्तित्रू प्रत्यय । ततब्‌ ‡- वश + क्तिख््‌ । 


देवता इन्द्र । ( यः रस्मै घ्रेमे उत था यः ऊधनि सोमं सुनोति ) जो 
मनुष्य इम परमेश्वर के लिये द्विन में ग्रोर जो राखि में भक्ति-रस का संपादन 
करता है, ( ग्रह दामाग्‌ मधति ) वह निश्चय मे तेजस्वी होता हे। ( शक्रः 
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मघवा ) परन्तु संर्वेशक्तिमाञ्‌ ग्रौर शेश्वर्यवाङ्‌ प्रभु (ततलुष्टि तनूशुश्र ) 
चर्म कर्म से रहित धन कमाने वाले ग्रौर सदा शरोर को सजावट में लगे 
रहने वाले नीच मनुष्य को ( ग्रपोहति अप ) नष्ट करता हे, अवश्य नष्ट करता 
हे । ( यः कवासखः ) और, जो कुप्तक्ृति में रहने वाला है, उसे भी नष्ट करतर हे । 


घ्रंस= दिन, इस में सूर्य द्वारा रस ग्रसित किये जाते हैं । ग्रस+-घज्‌। 
ऊंधघस = गाय का ऊध ( क्‌ ) यह उद्धुततर, अर्थात्‌ समीपवतीं स्थान की अपेडा 
उद्गत,_उठा हुआ-होता हे ! उत्‌ हत्त सुम्‌, डिद्वाव 1 ( खे ) यह उदर 
के समीप बंधा हुआ होता हैं । उत्‌ नहू ग्रसु, । यह उधस्‌ दुग्ध-रस को देता 
हे, और “रात्रि? ग्रोस-रस को प्रदान करती हे, अतः इस रस-प्रदान क्षी 
समानता से रात्रि को भी 'ऊधस? कहा जाता हे। दोनों “प्रप? उपसग दो बार 
“ऊहति? क्रिया के साथ संयुक्त होकर “ग्रपोहति ग्रपोहति? ग्रर्ध को देते हैं। 
तवूशुभ्रस्‌ = तमूसोभमितारप्त्‌ । कवातखः-यस्य कपूयाः सयः सः कवाएयः, 
ईजस के कुत्सित मित्र हों, उसे 'कवासख? कहा गया है। 


०००००२० ध्यविध्यदिलीबिशस्य दळहा विशुङ्गिणयभिः 


र्थ 
४ ८५. इलीबिशः 
ई ०४. इलीविशः | नच्छुष्णमिन्द्र:! ४ | निरविध्यदिलाबिलशयस्य 


दृढानि । व्यभिनच्छङ्गिणं शुष्णमिन्द्रः ॥ २ । १९॥ 


इसी विश = इलाविलशयन--भूमि की बिल में रहने वाला, भूमि के 
अन्दर कोठरी बनकर उस में रहने वाला । “डला बिलशयन? का संछिए्ट रूप 
इखाबिश--इलीविश है । र 


न्यविध्यदिलीबिशस्य डळहा वि *टक्चिणम भिनच्छुष्णमिन्द्रः । 
यावत्तरो मघवन्याबदोजो वज़ेण शत्रमवधीः एतन्युम्‌ ॥ १. ३३.१२ 


देवता--इन्द्रः । ( इन्द्रः इलीविशस्थ दूढा न्यविध्यत्‌ ) राजा भूमि के 
आन्दर दुर्ग बनाकर रहने वाले शत्रुओं के दुढ दुर्गा को तोह, ( शुङ्गिणं शुष्णं 
व्यभिनत्‌ ) और ऊंचा तिर उठाये हुए बलवाश शत्रु को कुचले । ( सघवचू ! 
यावत्‌ तरः यादत्‌ ओजः ) शेश्वग्रवाश्‌ राजश ! जितना तेरा शरीरिक बल हे, 
आर जितना ग्रात्मिक बल हे, (द्रण) उतने पराक्रम के साथ ( पृतन्युं 
शत्रुं अवधीः ) सेना के साथ चढ़ाई करने वाले शत्रु का हनन कर । 


ददीर्य बै वज्रः? ( शतपथ) । नि अविध्यत्‌ = निरविध्यत्‌ । नि = निर्‌ ॥ ३१९॥ 
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CI 


‘i यृ 
ई ८६. कियेधा अस्सा इदु प्रभरा तूतुजानो हवाय वज्रमीशानः 
००५५०७०००४ कियेधाः | गोन पव विरदा तिरश्चेप्पन्नणी 
स्यपां चरध्ये ॥ १.६१.१२ । 


अस्मे प्रहर तूणं बरमाणो हत्राय वज्रमीशानः, कियेधाः 
कियद्धा इति वा क्रप्रमाणधा इति वा । गोरिव पर्वाणि विरद 
मेघस्येष्यन्रणास्यपां चरणाय । 


क्रियेधा--( क ) कियदूधा, कितने एक गुणों को धारण करने वाला । 
( ख ) क्रममाणधा, सर्वोपरि होता हुआ उनका धारण करने वाला । क्रम घा विच्‌। 

देवता-इन्द्रः । ( तूतुजानः ईशानः कियेधाः ) हे राजस ! आशुकारी, 
भूमिपति आर कितने एक गुणों को धारण करने वाले आप ( ग्रस्मै वृत्राय ) 
इस दुष्ट शत्र के लिये ( इत्‌ उ) शीघ्र ( वज्रं प्रहर) खङ्ग का प्रहार कीजिए । 
(तिरश्चा इष्य ) ग्रौर तिरळी चाल से जाते हुए, ( ग्रपां ऋणौलि चरध्ये 
गोः पव न) जैसे सर्य ग्रन्तारिक्षल्य जलों की प्राप्ति के लिये मेघ के जोड़ों को 
तोड़ देता हे, एव॑ शत्र की संघशक्ति को ( विरद ) छिन्न भिन्न कोजिए 

तत॒जान = त्वरमाण । गोः = मेघस्य । इत्‌ उ-तणाम्‌ । इष्यस्‌-“इष’ गतो। 


000400) कुन 
लिन भुमिश्रोम्यतेः । 'भुभिरस्यपिकृन्मर्््यानामू! इत्यपि 


‰-०-०५००-००% निगमो भवति | 
भूमि-श्रमणशील या भ्रामक । 'भमु' धातु के संग्रसारणरूप 'भूम' से 
“दळू” प्रत्यय । 
इमामग्ने शरणिं मीसृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌। आपिः 
पिता प्रमतिः सोम्यानां भूमिरस्युषिङृन्मर्त्यानाम्‌ ॥ १.३१.१६ 


देवता - ञ्रञ्चिः । ('ग्रग्ने ! नः इमां शरि मीमृषः ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! 
श्राप हमारी इस मृत्यु को परिमाजित करो, ( इमं अध्वानं, यम्‌ दूरात्‌ अगाम) 
आर इस संसार-माग को, जिसे हमने श्राप से दूर होकर प्राप्त किया हे, 
हम से हटायो । ( ग्रापिः, पिता, प्रमतिः ) प्र भो ! ग्राप ग्राप्त हो, हमारे पिता. 
हो, प्रकृष्ट बुद्धि वाले हो, ( सोम्यानां मर्त्यानां कष्कित्‌ ) सौम्य जनों को 
तत्त्वदर्शी बनाने वाले हो, ( भृमिः ग्रसि ) और संपूर्ण ब्रह्मा के भ्रामक हो । 
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ह क विष्पितो विप्राप्तः | “पारं नो अस्य॒ विष्पि- 


2€-9-9-9-9-9:9-9-9-00-८९ तस्य पर्पन! त्यपि निगमो भ्रति ॥ ४।२०॥। 


विष्पित = विप्राप्त = दुःख, यद्द दिविध प्रकार से ग्राप्त होता हे! 


इमे दिवो अनिमिषा पूथिव्याश्चिकित्वॉलसो अचेतसं नयन्ति । 
भ्रवाजे चिन्नद्यो गाधमस्ति पार नो असुय विष्पितस्य प्षन्‌ ॥७.६२.७ 
देवता - मित्रावरुणौ । ( इमे चिकित्वाँ तः ) ये मित्र वरुण तघा आव मा विद्वान्‌ 
प्रत्ञावाद् होते हुए ( दिवः पृथिव्याः ) द्यलोक और पृथित्रीलोक को द्विद्या को 
( अनिमिषा अचेतसं नयन्ति) निएन्तर अशिक्षित विद्यार्थो को प्राप्त कराते हैं । 
( प्रत्राजे चित्‌ नद्यः गाधं अस्ति ) और, जैसे नदी-माग पर जहां नदी का 
गाध स्थान होता हे, जहाँ जल थोड़ा होता है, वहां से मनुण्पों को पार 
निकाल दिया जाता हे, उसी प्रकार हमारे जीवन-पाज़ा के माग में ( नः ग्रस्य 
थिप्पितस्य पारं पर्षन ) हमें ये विद्वाल्‌ लोग दस दुःख मे पार उतारे । संसार में 
दुःख सवत्र व्याप्त हे, कहीं बहुत अधिक है, और कहीं कम । ये लोम न्यून दुःख 
की ओर से हमें पार करें ॥ 8 । २० ॥ 


२९ ९-० 


HONS >-५०-०-१५-५-% 


मञ्च 
{ ८४. तुरीपम्‌ ¦ तन्नस्तुरीपमद्धत पुरुवारं पुरुत्मना । त्वष्टा पोषाय 
%००००००००००% विष्यतु राये नाभानो अस्सयुः॥ १. १४२. १० 
तन्नस्तूर्णापि महर्सम्भृतमात्मना त्वष्टा धनस्य पोषाय विष्य 
त्वियस्सयुरस्मान्‌ कामयमानः | 
तुरीपस्‌ =तूणीपि-शीघ्र प्राप्त होने वाला । 
देवता--त्वष्ठा। ( अस्मधुः नाभानः त्वष्टा ) हमें चाहने वाला अतितेजस्वी 
बिद्या से प्रदीप्र गुरु ( नः तुरीपं ) हमें शीघ्र प्राप्न होने वाले ( अतं, पुरुवारं तत्‌ ) 
महान्‌ ग्रोर सव मनुष्यों स वरणीय उस सत्यत्ञान को ( पुरुत्मना ) अनेक रूप से 
(राये पोषाय दिप्बतु ) घम-धन ओर सांसमरिक-घन को पुष्टि के लिएं प्रदान करे। 
आदूधुतस्‌ = मदत्‌ । निघण्डु नें “ग्रदूभुत शब्द महद्वाची पठित हे । महान्‌ 
पदार्थ उम्पक्षया धारण किया जाता हे । सम्‌ भू डुततू; सम्धुत-अ्द्‌भुत । 
त्मना = ग्रात्मना । राये = धनस्य । 


9-9 ANA Mh £| ४ 
ला रास्पिनो रास्पी, रपतेत्री, रसतेतो। 'रास्पि 


५००००००५६ नस्यायोः? इत्यपि निगसो भवति। 
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णास्पिन, रास्पिश-ये दोनों शब्दाथेक “एप? या “रस? धातु डे निष्पक्ष होते 
हैं। राप श्रार रास का ग्रार्थ हे शब्द, उन से "मतुप ग्रर्थ में “इनिङ? या 'इनि' 
प्रत्यय । रापिद्न --रास्पिस्‌, रासिंग--राष्खिशं, सुटू या सुट्‌ का आगम । एवा 
रास्पिन के ग्रर्थ वक्ता' उपदेशक छुर इत्यादि हैं र 
उत त्या मे यशस्त श्वेतनायै व्यन्ता प्राल्तौशिजो हुवध्ये । 
प्र वो नपातमपां कृणुध्वं प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ॥ १.१९२.७ 
देवता--विश्वेदेवाः । ( उत्त त्या यशक्षा,व्यन्ता, फन्ता ) ग्रौर वे वशस्वी,त रव- 
दशौं, रक्षक ( मातरा) और माता को तरह स्नेह करने वाले अध्यापक आर उपदेशक 
(मे बः शवेतनायै) मेरे और तुम्हारे लिये ग्रदी्त विद्या को (हुवध्दै) देने फे लिये(प्र) प्रवृत्त 
हों। (ग्रौश्चिजः) हे विद्याभिलाषी मनुष्यो ! ( रास्पिनेस्थ घो; ) वक्षा मनुष्य की 
( ग्रपां नपातं ) सस्तानो का संरक्षण ( प्रकृणुध्वस्‌ ) तुम भली प्रकार करो । एवं, यह 
मनुष्यों क! कत्तव्य हे कि वे आध्यापकों तथा उपदेशकों की सन्तानों की पालना का 
पार अपने ऊपर लें, जिस से उन्हें इशके लिये किसी तरह की चिन्ता न करनी पड़े । 
यण्मे उस्यास्तीति यशसः । एवेतना र॒दीप्रि 


* ॥१६०-४-०-१-१-०-१-१५-५->६ 


ग जति ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मा । आब ऋञ्जसे ऊजी 


EDN व्युप्टिपु! इत्यपि निगमो भवति | 
"झु? धातु सजाने ग्रर्थ में वेद में प्रयुक्त होती हे । निम्न मंख में उसी का 
“कञ्जहे रूप है । ऋञ्ज्‌ असुन्‌ । 
शा च ऋजसे ऊर्जा व्युष्टिष्विन्द्ै मरुतो रोदसी अनक्तन । उभे यथा 
नो अहनी सचाभुवा सद॒ः सदो वरिबस्यात डाझेदा ॥१०.७६.१ 
देवता--ग्रावागः । ( मरतः! ऊजा व्युष्ठिष्ठु ) है स्तुत्य विद्वान पुरुषो ! 
वलदायिनी उपाग्रों के प्रादुभूत होने पर ( ऋज्ञसे ) हृदय-मन्दिर को सजाने के 
लिए (वः इन्द्र॑ रोदसी श्रा ग्रनकन ) आप परमेश्वर और द्यलोक तथा पृथिवी 
खोक को विद्या हारा प्रकाशित कीजिए, ( यथा नः उभे अहनी ) जिस से हमारे 
दोनीं दिन रात ( सचापुवा ) हमारे ग्रनुकूल होते हुए (उद्दभिदा) 'ग्रपने आविर्भाव 
से ( सदः सदः वश्विस्थातः ) हमारे प्रत्येक गृह को सुपूजित करे । 
गर्थात्‌ विद्वान लोग हमें परमेश्वर तथा उस की रचना का सत्यज्ञान प्राप्त 
करावें, जिस से दम प्रतिदिन उषाकाल के ग्राने पर 'प्रपने हृदय-मन्दिर को शसा 
सज़ा सके कि परमाफ्सा जगदीश्वर के बैठने के योग्य बन सके, आर फिर इस 
उपासना से हमारे दिन ग्रौर राज्ञि निर्विघ्न समाप्त होगें । 
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०००% ऋजुरित्यप्यस्थ भवति ।ऋजुनीती नौ वरूणः? 
{ ६२. आजुनीतीई 
2५०५०००२५०. इत्यपि निगमो भवति । 
सत्यवाचक “कु शब्द भी इली बञ्च' घातु से छिढु होता हे, वयोकि सत्य 
सदा सुसज्जित रहता हे । कजुनीति > सत्यनीत्या । 
ऋजुनीती नो बरुणों मित्रो नयलु विहान | 
अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ १. &०.१ 
देवता--विश्वेदेवाः । ( देवैः सजोपाः ) देव इन्द्रियों छ संयुत्ता ( वरः 
क्षिबः अर्यमा थिद्वास्‌ ) श्रेष्ठ, उपकारी आर न्याग्रआरी विद्वा (नः ऋतुनीती 
नयतु ) हमें सत्यमाग से ले जाये। 


Pe प्रतद्वसू प्राप्तवसू । हरी इम्द्र प्रतष्टस अभिस्वरः 
४ 8३. प्रतद्ध ८ 
००००००००५ इत्यपि निगमो भवति ॥ ५ । २१॥ 
प्रतद्वस्‌ र प्राप्वछ्‌ । प्राप्त--प्रस--प्रतदू । प्राप्तं वसु येन सः प्रापवसुः । 
इह्‌ त्या सधमाद्या थुजानः सोमपीतये । 
हरी इन्द्र प्रतद्दसू अभिखर ॥ =. १३-२७ 
देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र ! सधमाद्या प्रतट्ट्ू त्या हरी बुजालः ) हे राजब ! 
ताय रहकर आनन्द देने याले और धनों फो प्राप्त कराने घाले उन पालन 
तथा संहार के दोनों गुणों को अपने में युक्त करता हुग्रा तू_ ( होमप्रोतये 
ग्राभिखर ) शान्ति-रक्षण के लिये राष्ट्र में सयत्र विचर | 
“हरि? शब्द “ह? धरार “भू? दोनों धातुग्रों से निष्पन्न होता हे, ग्रतः हरण 
र न < 
तथा भरण के दो गुणों के काएण द्विवचन 'हरी? का प्रयोग किया हैं। ग्राथवा 
पस प्रभाव: प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डयो; के ग्रनुसार प्रभाव शोर 
प्रताप को “हरी? कहा जा सकता है ॥ ५। २१ ॥ 


"००००5 हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब 
५ 83. र 

०००००००० सनये घनानाम्‌ | ऋतस्य योगे बिप्यध्वसूधः 
श्रष्टीबरीभ्‌तनास्मभ्यमापः ॥ १०-३०.११ 


प्रहिणुत नोऽध्वरं देवयञ्याये, प्रहिणुत ब्रह्म घनस्य सननाय। 
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ऋ तस्च योगे यज्ञस्य योगे,याज्ञ सकट इति वा । शकटं शक्रदितं भवति, 
झ्नकेस्तकतीति वा, शब्देन तकतीति वा । श्रुष्टीवरीभूतनास्सभ्यम्र्‌ 


आप+ सुखवत्या भवतास्सभ्यमापः | 
हिनोत = हिनुत, बेद में “उ? को गुण हो गया हे । “हि? गतौ वृद्वौ च। 
देवता--ग्रापः । ( आपः ! देवयण्या नः ग्रध्वरं हिनोत ) हे ग्राप्त देवियों ! 
तुम देवपूजा के लिये हमारे यज्ञ में ग्रावो, ( धनानां सनये ब्रह्म हिनोत ) धनों 
के लाभ के लिये वेद को जानो, ( ऋतस्य योगे ऊधः विप्यध्वस्‌ ) यज्ञ के 
संवन्ध में अच्चानता को छोड़ो, अथवा यनज्नसंबन्धी शकट के जोड़ने में रात्रि 
का त्याग करो ( ग्रस्सभ्यरं ग्रुष्टीवरीः भतन ) और हमारे लिये घुखकारिणी बनो । 
एबं, स्रियो को चाहिए कि वे गन्ञों में सम्मिलित हों, वेदों का अध्ययन 
करें, यज्ञविषयक अजन्ञानताओं को दूर करें, यज्ञ के लिये सामग्री एकत्रित करने 
के लिये रात्रि के समय शकट न भेजें, और पति ग्रादि संवन्थिग्नो के लिये सदा 
` सुखकारिणी बनें । कर्मकाएड-विषयक ग्रज्ञानता से स्त्रियों कौ बचने के लिए 
विशेष सादघान . किया गया हैं, अन्यथा वर्तमान मारत की तरह ग्रनेक 
कुरीतियें; कुसंस्कार अदि चल पड़ते हैं। | 
देवयज्या = देवयज्याये । सनये = सननाय = लाभाय | कृत = यज्ञ, याज्ञ शकट। 
“योग? के संबन्धसे यहां आचाय ने “ऋत? का ग्रर्श याज्ञ शकट किया हे । 
शकट--( क ) यह देल के गोबर से युक्त होता है, शकृत्‌ इत--शकठ। कई 
पुस्तकों में “शकृद्टं भवति? पाठ हे, शकृत्‌ “ग्रट? गतौ । ( ख ) यह शनैः २ चलता 
हे, शनेः तक--शतक--शकत--शकट । “तक? धातु गत्यथक है 1 (ग ) अथवा 
यह शब्द के साथ चलता हे, शब्द करता हुआ चलता हे । शब्द तक--शकठ 1 
प्रष्टोबरीः = छुखव॒त्यः । श्रष्ठो=सख, शान्ति। | भूतन = भवत । उधस = रात्रि, 
ग्रज्ञानता । 


I 


Fr साता । “चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामम्‌? | दद 
| ६६. चोष्कूयते ‡ दिन्द्र बहु वननीयम्‌ । 'एधमानद्विडु 
%-०-००००००००००००२०४% भयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो 
मनुष्यान्‌? । व्युदस्यति, एघमानादद्व प्टचसुन्वतः, सुन्बतो ऽभ्यादः 
धाति। उभयस्य राजा दिव्यस्य च पाथिवस्य च। चोष्कूयमाण 


इति चोष्कूयते!, चकरीतष्टत्तम्‌ । 
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“कुल? चालु दान तथा व्युद्सन (नाश ) अर्थ में यहां मानी गई हे 1 
“चोष्कूयमाणः? और चोष्कूयते-ये दोनों 'चोष्कूप” नामधातु के रूप हैं, और ये 
दोनों ( चर्करीतवृत्तम्‌ ) यङन्त पद हैं । प्रथम मंत्र में 'चोष्कूय? दानार्थक हे, 
ग्रौर द्वितीय मंत्र में नाशार्थक । 

नि सर्वसेन इषुधींरषक्त समयो गा श्रजति यस्य वष्टि । 

चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदथि परवृद्धः ॥ १-३३-२ 

देबता--इन्द्रः । ( इन्द्र ! यः गाः समजति ) हे राजस्‌! जैसे वेश्य गोग्रों 
को रखता हे, ( सवसनः इपुधोस्‌ न्यसत्त ) वेसे . तुम अश्वारोही, गजाऐोही; 
रार पदाति, सब प्रकार की सेनाओं से युक्त होते हुए शस्त्राखों को रखिए, 
( यस्य वष्टि ) जिस को तुम चाहते हो। ( ग्रधिप्रवृदुः ) आर ग्रंठतालोस वर्ष के 
ब्रह्मचारी होते हुए ( त्य ग्रस्मत्‌ श्वूरि आम वोष्कृयमाणः ) तुम हमें ग्रतिप्रणस्त 
न्याय को देने वाले बनो, ( पणिः मा भ्रुः ) तथा वेशय मत होवो.। 

एवं, इस मंत्र से संचेपतः ये बातें बतलायी गई हैं-( १) वैश्य का कक्ष 
पशुपालन हे। ( २) राजा का चर्म राज्यप्रबन्ध है । ( ३) राजा बड़ा वूदु अर्थो त्‌ 
४८ वर्ष का ब्रह्मचारी होना चाहिए! ( ४) ग्रौर वह किसी तरह का व्यापार- 
कार्य न करे। वैश्य राजा के होने से प्रजा नष्ट होजाती हे। 

श्यण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्बमतिनेनीयमानः । पधमानङ्विङ्‌ 

| 

उभयस्य राजा चोष्कूयते बिश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥ ६-४७. १६ 

देवता-इन्द्रः ( वीरः इन्द्र ) पराक्रमौ परमेश्वर ( उग्रं उग्रं दमायख्‌ ) 
प्रत्येक क्रूर मनुष्य का दमन करता हे, ( अरन्यं अ्रन्यं ऽप्रतिनेनोयमानः ) आर प्रत्येक 
श्रेष्ट मनुष्य को ग्रत्यन्त सुख की ्रोर ले जाता हे। ( उभयस्य . राजा ) वह 
परमेश्वर . पारलो किक तथा सांसारिक, दोनों प्रकार के सुखों का राजा हे। 
( एधमानद्विद्‌ ) यह पाप से बढ़ते हुग्रों का अहनिश शब्‌ होता हुआ 
( विशः ) पाप में प्रविष्ट हुए मनुष्यों को ( चोष्कूयते ) नष्ट करता 
हे, ( मशुष्याबू ) और अन्य श्रे्जनों को धारण करता हें-( शृण्वे) 
शेसा मैं सुनता हूँ । 

एधमानाए्‌ ग्रहः ग्रहनिगां द्वेष्टीति रधमानद्विट्‌ । विश: = ग्रसुन्वतः, घर्मामृत- 
रस के न संपादन करने वालों को । मनुष्यास = खुन्वतः । 
>:- xX व त्सुमन्मे 
ह” ०४०१०. सुमत्‌ स्वणमित्यथः । उप प्रागात्सुमन्मे ऽधायि 


५ ९७. सुमत्‌ ¦ < FR ~ 
1:62. पनम? | उपमेतु मां स्वयं यन्मे मनोऽध्यायि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३१ निर्क्त-भाष्यः ६ अ० ४ पार 
७. इत्य १०५ धृ ~ ७ 
यङ्गन--इल्याखपेधिको मंत्रः । 
“घुमत निपात “स्वयम्‌? ग्र्थ में प्रयुक्त होता है । 
उप प्रागात्छुमन्मेऽधायि मनम देघानामाशा उपचीतपूछः। अन्वेनं 
विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुटे चळमा सुवन्धुम्‌॥१.१६२.७ 
देवता--फ्रखः । (मे मन्म ग्रधायि ) मेरा मन जिस का ध्यान काता हे, 
( सुमत्‌ उपग्रागात्‌ ) प्रह ग्रभिलषित पदार्थ जिस राष्ट्र-यन्ञ से स्वयं प्राप्न होजाता 
हे, ( वीतपृष्ठः ) सत्य ज्ञान की गहराई तक पहुंचने घाला ब्रिद्दाश्‌ ( देवानां 
यशाः उप ) जिव राष्ट्र-यज्ञ छे देवजनों को ग्राशाग्रों को प्राप्त करता, हे ( एनं 
अनु विप्राः ऋषयः मदन्ति ) और जित राष्ट्र-यज्ञ को पाकर ब्राह्मण ऋषि लोग 
प्रसन्न रहते हैं, ( देवानां पुष्ठे ) देवजनों के परिपुष्ट उत राष्ट्र में ( खुबन्धुं चकृम ) 
सब के साथ बन्धुवत्‌ उत्तम व्यवहार करने वाले मनुष्यको हम राजा बनाते हैं। 
मंत्र के प्रकरण को दशाने के.लिए आघार्य ने .इत्पाश्वमेघिको मंत्र: लिखा 
है । (राष्ट्रमश्वमेधः? (शत० १३.२.२.१६) “राष्ट्रं वा ग्रश्वमेध:” ( तैत्ति0 ३.८.९.४) 
इत्यादि ्ाह्मण-वचनों के अनु तार अश्वमेघ-यज्ञ का. अर्थ राष्ट्र हे । 


` ग्रधायि = श्रध्यायि । मन्मन =मनस्‌ । वीतपृष्ठ--जो विद्वाश ऊपर २ के ज्ञान 
से परे हो, ग्रौर उस तनय की गहराई तक पहुंचने वाला हो, उसे यीतपृष्ठ कहेगें । 


A940 0-0-0996 


1 ६८, दिविष्टि । दिविष्टिषु दिव एषणेषु । सथूरं राधः शताश्वं 
ओ-+०७०००००००००% कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु’ । स्थूरः समाश्रित 
मात्रो महान्‌ भवति । अणुरुस्थवीयांसम्‌, उपसर्गो लुप्तनाम- 
करणो यथा सम्प्रति । कुरुज्ञे राजा बभूब कुरुगमनाद्वा, 
कुलगमनाद्वा । कुरुः कृन्ततेः। क्ररमित्यप्यस्य भवति | कुल 
कुष्णातेविकुपितं भवति । 
` द्विष्टि--दिवः इष्टिप्राधियिया सा दिविष्टिः । 
स्थूरं राधः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु। राज्ञस्त्वेषस्यः 
सुभगस्य-रातिलु तुय शेष्तमन्महि ॥ ८.४.१8 


देबता- कुरुङ्गस्य दानस्तुतिः । ( कुरुङगस्य त्वेषस्य सुभगस्य राज्ञः ) शत्रुओं 
चर चढ़ाई करने वाले तेजस्वी ग्रौर सौभाग्यवाण राजा के ( दिविष्ठिष्त रातिषु ) 
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नेजम्विषा तथा प्रसन्नता प्राय कराने वासे दानों में से ( तुवशेषु शतारवं राधः 
शूरं ग्रमन्महि ) प्रजाजनो में दिए गये प्रचु(पराक्रम-घन को हम बड़ा दान समकते 

ङ्के । अर्थात, यदि राजा के उत्तम शातन से प्रजा भे तेजस्विता ्राज(स्वता 2०0९ 

साहसिकता के गुण ग्रा जावे, तो ससेकना चाहिए कि राजा करे यह दान सव्य 


(बीर्य घा इवः? ( शत० २. १. 8.२३ )'कत्रं वा अश्वः? ( शत० ६. ४.४.१२) 
आदि वचनों में ब्राह्मण ने “ग्रश्‍व? का अर्थ पराक्रम किया हे! स्थूर = बड़ा, महाश 
पदार्थ समाश्रितमाल्र, आर्थीत्‌ इकडे आश्रय लिए हुए आवयवों घाना होता हे, उसमें 
आनेक अवयव स्थित होते हैं । “स्था? धातु से 'ऊरम्‌? प्रत्यय ( उणा०५.४ ) ! 
अरु = सूच्म,छोदा | स्थावीयांसस अजु विद्यते इति भ्रणु, छोटा सदा मोठे के आधीन 
रहता हे “गनु? उपसर्ग से(क्रिप प्रत्यय, जिशका लोप होगया है और नकार को 'ण? 
इसी तरह 'सम प्रति? उपसर्गो से “यण? करने पर साम्प्रतम्‌? को सिद्धि होती है। 

कुरुङ्ग राजा, कुरुम्‌ कराण शन्न गच्डतीति कुरङ्गः, कुरून गम्‌ ड । 
अथवा, कुलं शत्रकुलं प्रति गच्छतीति फुरुङ्ग, कुलस्‌ गम्‌ ड =कुलङ्ग-कुस्ङ्ग। 
“बभूव? प्रयोग के बारे में २५१ पृष्ठ देखिए । कुरु-- कृती? छेंदने से उ? प्रत्यय 
ओर “ल? का लोप। ब्रार--कृती' के संग्रसारणरूप “क्ती? से रसू? खोर डिट्वाव। 
क॒ल--'कष? निष्कर्षे से “कु” प्रत्यय ओर “ष? का लोप । कुल बिखरा हुआ होता. है 1 


CI Dod ठा छ 0 
६६. दूतः » दता व्याख्यात; । 2 
नि जिन्वतिः प्रीतिकमो । भूमि पर्जन्या 
a रि oon "क, ne १ 
जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः? इत्यपि 


निगमो भवति ॥ ६।२२ ॥ 


Ca 


9-6 


दूत की व्याख्या कर चुके हैं (९ अ० ३ श० )। 


निघण्टु में दो स्थानों पर 'दूत? पढ़ा हुआ है, यह क्यों ? यह चिन्तनीय है। 
मैं समकता हँ शायद प्रथम स्थल पर ( ५.३) इस का पाठ,नहीं होगा, चाहिए! 
के साथ उसी एक मंत्र में दूत” का भी पाठ होने से किती लेखक ने उसी स्थल 
पर तीसरा शब्द दत!” मान लिया हो, घोर 'तूतुम्! तथा 'आकृषे-इन दो पदों 
को एक मान कए ( ५. ७४ ) ८४ पदों को संख्या पूण कएली गई हो। 

कविः घातु प्रीणन या तर्षणार्थक है। “भूमि पर्जन्याः? के संपूर्ण मंत्र को 


व्याख्या आगे ( ७ ग्र० २३ ख०) करेगे ॥ ६ (२२॥ 
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ॐ पञ्चम पाद्‌ अ 


en Ea 


ई १०१. समत्र: ‡ अमत्रो ऽमात्रो महान्‌ भवति, अभ्यमितो वा | 
अस सहा अमत्रो हजने विरणप्शि? इत्यपि निगमो 


भूवति । 

आमत्र = ( क) अमात्र = महान्‌ । (ख ) ग्रभ्यमित, अर्थात अहिसित दुरा धप. 
नञ्‌ 'मीज? हिंसायाम्‌ लग्‌ । 

-मझझे-श्रम्रो बुजने विरप्श्युम्रं शवः पत्बते धुष्णवोजः। नाह 

विव्याच पृथिवीचनेन यत्सोमासो हयंश्वममन्द्न्‌ ॥ ३.३६. ४ 

देवता-इन्द्रः । ( महान्‌, अमत्रः, विरप्शी ) पूजा के योग्य, दुराधप ओऔर 
दुष्टो को रुलाने वाला राजा ( बजने उग्रं शावः, भृण्णु ओजः पत्यते ) युद्ध में 
उग्र बल ग्रौर प्रचण्ड पराक्रम को प्राप्त करता हे। ( यतर च हर्यश्वं सोमास 
अमन्द ) और यतः, उपयुक्त बल पराक्रम रूपी 'हरि? नामक वीय से युक्त 
राजा को सब प्रकार के ऐेश्‍वय प्रसन्न रखते हें, अतः ( एनं पृथिवीचन न ग्रह 
बिव्याच ) इसको संपूण पृथिवी में स्थित कोई भी नहीं छल सकता । 

ऋषि दयानन्द अपने वेदभाण्य में स्थान २ पर जो हरी? का मर्थ बल 
पराक्रम करते हैं, उसका स्पष्टीकरण इस मंत्र से होता हे । 

'व्यच? व्याजोकरणे। पत्यते-यहां व्यत्यय से “श्यम्‌? हे । ) 


>-०->->->-५->-०-५->-१०-७-८ 


१०२. ऋचीषयमः ‡ ते बज्यचीपमः । 'स्तूयत! वज्री 


अर MR, 22222 ऋचासम। । 
कचीपम -- ऋचासम। ऋचया समः ऋचासमः, जो स्तुति के अनुरूप हो, 
अथवा ऋचा के समान ग्रर्थ-प्र्काणक दो, उसे ऋचीपम कहा जावेगा । 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अ्रद्य स्तवे वज्युचीपमः । 
पित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे श्रसाम्या ॥ १०. २२. २ 
देवता इन्द्रः । ( आ यः मिदः न जनेषु सामि यशः आचक्रे ) ग्रौर जो 
विद्वास मित्र की तरह मनुष्यों में प्रण यश को स्थापित करता हे? ( इह गतः 
वज्री ऋचीपछः इन्द्रः ) षह राष्ट्र में प्रख्यात, वीयवाम और स्तुति के 


अनुरूप विद्वः ( अस्य ग्रस्मे स्तवे.) सवदा हमारे से प्रशंसित किया जाता ह। 
स्तत्रे = स्तूयते । 
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LE छछनडु 
१०३. अनशरातिम्‌ हु अनशेरातिमनश्लीलदानम्‌ । अश्लीलं 


०३७३३००३००००० पापकम्‌, अभ्रम विषमम्‌ । 'अनशेरातिं 
वसुदामुपस्तुहि? इत्यपि.निगमो भवति । 
अनर्शराति = ग्रनझीलदान--जिस का दान प्रवित्न- है, श्री को हरण करने 
वाला नहीं, प्रत्युत कान्ति को बढाने वाला है, उत्त पुश्यदाता को ग्रनशराति 
कहेगें । आश -- प्रशलील = पापयुक्त, “नञ्‌? पूर्वक “श्रिञ्‌? सेवाया से “श्र! 
प्रत्यय ग्रौर इ? का लोप, ग्रश्र-ग्रश । अश्लील = धम्रिमत्‌-विषम । 
“ग्रध्ि? का प्रर्थ हे तोइण धार, उससे जो युक्त हो, उसे “ग्श्रिमत्‌? कहा जावेगा। 
जैसे खङ्ग झो तीक्षण घार दूसरे क्रो काट डालती है, एवं पाप मनुष्य का 
नहइए कर देला है। “ग्रधि? से 'मतुप? ग्रर्थ में «र प्रत्यय, श्रश्चिए--अ्रप्लील । 
अमशेराति बसुदापुणस्तुदि भद्रा इन्द्रस्य रातथः। यो अस्य 
कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोद्यन्‌॥ ८.88.४ 
देवता - इन्द्रः । ( ग्रनशराति, षसुदां उपस्तुषि ) है मनुष्य ! तू पुश्यदान 
देने घाले 'धनदाता भगवान्न की 'स्खुति कर । ( इम्ग्र॒स्य रातयः भड्टाः ) इस 
परमेश्वर के दान कल्याणकारक ही हैं। ( सः दानाय मनः चोदयब्रू ) श्रोर 
वह परमेश्यर बिशेष वरदान के लिये इच्छा रखता हुग्रा ( रस्य विधतः कामं 
न रोषति ) इस ग्रपने सेवळ भक्त फी कामना छो आपूण नहीं करता । 
क अनर्वाअत्युतोऽन्यस्मिन्‌ । अनर्वाणं दृषभं 
०००५००००० मन्द्रजिइ बृहस्पति वडया नव्यप्कें।! । अननम्‌ 


अपत्यृतमन्यस्मिन्‌ एषभं मन्द्रजिह्व सन्दनजिहं मोदमानजिइमिति 
वा, बृहस्पति बधेय नव्यमकेरचेनीयेः स्तोमैः । 
ब्रनवंश्‌, प्रानवं = स्वतन्न, स्वाश्रय, जो {किंस अन्य के ग्राधीनन हो] 
“नञ पूर्वक “ऋ? गतौ से “वनिप्‌? या “ब प्रत्यय ( देखिए २९९ पृ० )। 
अनर्वाण बूषभं मन्द्रजिह्ठ वृहस्पति षर्घया नव्यमकैः। गाथान्यः 
सुरुचो यस्य देवा आशरवन्ति नवमानस्य मत्ताः ॥१.१६०.१ 
देबता- बृहस्पतिः । ( यस्य गाथान्यः झुरुचः नवमानस्य ) जिस वैदिक 


ज्ञान के प्रदाता, तेजस्वी और बहुमान्य विद्वान्‌ के उपदेशों को ( देवाः मत्ताः 
शृण्वन्ति ) दाता गृहस्थी लोग सदा सुनते हैं, ( ग्रनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिङ्क ) 
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हे गृहस्थ ! उस स्वाश्रय; श्रेष्ठ और प्रशंसित या आनन्दप्रद मधुर वाणी वाले 
( नव्यं बृह€पति ) स्तुत्य वेदञ्च का ( ग्रकः वधय ) ग्रक्नादिक से पोषण कर । 

गाथां वेदवाचं नयति. प्राययतीलि गाथानीः । नवं नवं मानं यस्य सः 
नवमानः । देब--“दः? घात से “इष? प्रत्यय ( निरु० ७. ११) । अ्रकः= ग्रचनोय 
स्तोम = श्रेष्ठ बचन, उत्तम ओक्य पदार्थ ( देखिए ५.२४.० )१ मन्द्र निहू ~'मदि? 
घातु स्तुति तथा मोद, दोनों ग्र्थो में प्रयुक्त होती है, उस से “रक्‌” प्रत्यय । 
dE असामि सामिप्रतिपिद्धम्‌ । साथि स्यतेः । 
१००५००००००7 “असाम्योजो विशा सुदानवः । असुसमा 
बलँ विभ्वत कल्याणंदानाः ॥ १। २३ ॥ 

सामि = समाप, असामि = ग्रसपमरप्र = श्रनन्त, प्रचुर, । “षो? श्रन्सकमणि 

“सि? प्रत्यय ( उणा०४. ४३ )। 
असाम्योजो बिभ्नथा सुदानचो ऽसामिधूतयः शघः 
ऋषिद्धिंवे मतः परिमन्यव इथं न सृजत द्वि षम्‌॥ १.३६.१० 

देवता--मरतः । ( सुदानवः घूतयः मरुतः । ) हे कल्याणदातर तघ्ना शत्रुओं 
को कस्पायमान करने वाले मनुष्यो ! ( भ्रसामि गजः, असामि शय 
बिभृथः ) प्र्त पराक्रम रार प्रज्चर बल को धारया करो । ( श्ररिमन्यवः ) हे मन्यु- 
युक्त पुरुषो ! ( ऋषिद्विषे ) नास्तिक वेदनिन्दक या ब्राह्मण से द्वेष करने घाले 
राक्षस के लिये ( इषं न द्विषं सृजत ) आप्रीतिरूपी इषु^ को फंको । 'भ्रबीत्‌, 
उस मनुष्य से तुम प्रेम न करो प्रत्युत ग्रपनी ग्रत्यन्त नाराजगी प्रकटित 
करो, वह दुन स्वयमेव टीक हो जावेगा ॥ १। २३ ॥ 


१०६. गल्दया % 
३७६००४०७८८ भूरि मृगं न सवनेषु चुक्रघं क इशानं न 
याचिषत्‌ ॥ ८.१.२० 
मा चुक्रघं तां सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहं गिरा गीत्या स्तुत्या 
भशिमिव मग न सवनेधु चुक्रुधम्‌। क ईशानं न याचिष्यत इति । 
गल्दा धफ्न॑यो भवन्ति मलनमासु धीयते । “आ ला विशः 
न्विन्दव आगल्दा धर्मनीनाम! । नानाबिभक्तो सेते भवतः, 


दा ई मा खा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा । 
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आमलना धमनीनामित्यत्रार्थ: ॥ २ । २४॥ 

गल्दा--( का ) गालन = प्रास्वादन ग्रास्वादनार्थक 'गल? घातु से 'द? 
प्रत्यय ग्रौर “टाप्‌? । (ख़) नाड़ी, चाज़तन्तु (\€7४८३ ) इन में गलन 
श्र्थात्‌ रश स्थापित किया जाता है । गन्न धा-गल्दा । 

देवता-इन्द्रः । ( इष्द्र ! गिरा सदा. याचङ्र ग्रह ) हे परमेश्वर ! संगोति 
से सदा श्राप से वरदान को याचना करता हुग्रा मैं ( सवनेषु सोमस्य एल्दया ) 
यज्ञों में रेश्वय के ग्रास्वादन छे ( भ्णिं ) सब के; धारण करने वाले छाप्र को 
(मृगं न ) सिंह के समान ( मा चुक्रघम ) कुटु न करुं। ग्रर्थात्‌ केवल 
मार्थनाग्यो से कुछ नहीं होगा, अपने ग्रगप को शेश्वर्यशाली बनाते हुए ही 
प्रभु से प्रार्थखा करनी चाहिए श्रन्यथा प्रार्थी पर जगदीश्वर का कोप ग्रत्यधिक 
होता है। यदि ऐसा हे तो प्रार्थना करने की ख्या ग्रावश्यकता है ? इसका 
उत्तर देते हैं--( कः ईशान न याचिषत्‌ ) कौन ग्रपने मालिक से याचना 
नहीं करता, ग्रर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को जगदीश्वर से प्रार्धना करनी ही पड़ती 
हे, भरतः हमें पने श्राप फो प्रार्थनाग्रों के लिये अधिकारी. बनाना चा हिए। 

शिरा = गीत्या = स्तुत्या । 

पढदा को धमनियाचो सिद्दु करने के लिश जो यास्क ने “था त्वा 
विशन्तु उदाहरण दिया है, वह पता नहीं कहां का है। दुगाचार्य को भी उसका पता 
नहीं लगा । ऋग्वेद (८.९२.२२) ग्रौर सामवेद (पू०'ग्रा०३:१.१ -४,उ ०ऋआ०८.२.२.१) 
में इसप्रकार मंत्र पाठ है-- > 
आ त्वा बिशन्त्विन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वा मिन्द्रातिरिच्यते ॥. 

प्रस्तु, य्यस्क द्वारा उद्दुत वचन का ग्रर्थ देखिए । ( धमनीनां ग्रागरूदाः ) 
साड़िग्रों में जो ज्ञानतन्तु नाड़ियें हैं, उन में. तुभे ( इन्दवः श्राविशन्तु ) 
रस प्राप्त हों । 
_ गल्दा? श्रौर “घमनोनास-ये दोनों भिक्ष २ विमक्तियों के-रूप हैं, प्रतः 
“नाड़िग्ों में से ज्ञानतम्लु नासी नाड़ियें”-यह यहाँ अर्थ होगा ॥ २) २४ ॥ 


ae “नन पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः। 
2 


>->-०-०-०-०-०-०-०->५- न्‌ पापा मन्यामहे,नाधन्सँः 3 न ज्वलनेन हीनाः | 
अस्त्यस्मासु ब्रह्मचर्यमध्ययनं तपो दानकर्मेत्यषिरवोचत १३।२४॥ 
जस्हव; --ज्य्लतिन होना; => प्रञ्गिहोजरहोनाः । ज्यलनमञ्चिहोज जहाती तिञ्चश्डूः, 
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ज्सल हा कु ( उणा० ९. ३७ ) । 
न.पाएासो ममावहे नारायसो न जल्द; । 


थदिन्न्विन्ह वृषण सचा सुते सखायं रूणवामदे ॥ ८.६१.११ 

_ द्वेवता-शन्द्भः । परमेश्वर का साषात्कार करने थाला आशि कहता हे. 
(ज़ पापासः प्नामहे ) हम पने शापको पापी नहीं समभते, / न शरायासः ) 
न निधन हैं, ( मजल्हवः ) घौर न ग्रम्निहोच से हीन हैं, अत्युत हमारे मैं 
ब्रह्मचय ग्रध्ययन तप और दान झादि पुदयकम विद्यमान हैं, और हम ऐश्वर्य धाच्च 
तथा प्राहिताह्नि हैं। ( यत्‌ इत्‌ ) इसी से हम ( वृषणं इस्ट) जलवाड परमेश्वर 
को ( खुते सचा सखायं ) इस जन्म में साथ रहने वाला मित्र ( छु कृणवासहे ) 
शीघ्र बनाते हैं। ३। २४ ॥ 


नका बकुरो भास्करो भयंकरो भासमानो हवतीति वा । 
43.०“. यवं उकेणाशिवना वपन्तेषं दुइन्ता मलुवाय दखा। 
अधि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्रकधुरायाय ॥१.११७,२१ 


यवपिव इकेनाश्विनौ निवपन्तौ । एको लाङ्गलं भवति, 
विकर्तनात्‌ । लाङ्गलम्‌ लबते लांगुलवद्वा । लांशुलं लगतेः) 
लक्गतेः, लम्बतेषा। अन्नं हुइन्तो मनुष्याय दर्शनीयावभिधमन्तौ 
दस्युं बङ्रेण ज्योतिषा बा, उदकेन वा, अर्य इईश्वरपुलः । 
बकुर «ज्योति जश) ( क ) ज्योति प्रक्षाश करने वाणी होती हे, घोर 
जल प्राणी का णांधन होने से तेज-प्रदाता है, भास कर--अकुए, । ( छ ) ताप ग्रौर 
जल जब श्ना रौड्रळप घारण कर सेते हैं, तब ये ही भयङ्कर होते हं। 
भयहुर--बकुर । (ग ) ज्योति गौर जल दोनों भार्याश होते हुए गति करते हैं । 
भास्‌ द्र आच--भास्‌ दुर--अकुर। ` 
देवता--अ्रश्यिनौ । (खा श्रश्विना) हे दर्शनीय राजा तथा राजपुरुषो ! ( ययं 
प्रकेण/प्रपन्ला ) तुम जौ की तरहु, हल के द्वारा, धाल्यों बोते हुए ( इषं दुहन्ता ) 
श्रौर फिर प्रश को भरपूर पैदा करते हुए, ( बकुरेण दस्युं अमिधमन्ता ) तथा जैसे 
सूर्य ग्रपनी प्रखर ज्योति छे रोगों का नाश करता शैया द्यावापृथिवी वर्षा-जल के 
्वाक्ष दुभि का विनाश करते हैं, एवं ग्रपने प्रताप केतुष्रों का विध्वंस करते हुए 
( आर्याय मनुषाय ) परमेश्वर के सुपुत्र श्रेष्ठ मनुष्य के लिए ( उर उ्योतिः चक्रथुः ) 
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विस्तृत ग्रानन्द-ज्योति का प्रका ऋणे. । 

एवं, राजा का कर्तव्य है कि वह वैश्या की रखा से कृषिकर्म को ग्रत्युक्षत 
करे। गौर दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देता हुप्या ग्राय लोगों के लिए राष्ट्र में ग्रानन्द- 
ज्योति का प्रकाश करे। 

छुक = लाइल-- हल, इस से भ्रमि को उखाडा जाता है, वि कृती छेदने। 
छाडुल-( क ) गत्यर्थक 'लगि? धातु से 'कल' ( उणा० १.१०८ ) | इसे चलाया 
जाता है.।( क्ष ) लांगूलवत्‌ लाङ्गल, यह पछ वाला होता है। खांगूल- 
( क ) लगे? संगे से ‘उलच्‌? । प छ पीठ के नीचे लगी हुईं होती है । (ख़)'लगि? से 
“उलच्‌? ( उणा० ४. ९० ) | पछ बहल हिलती है व्स्सेंछि यह मच्छर आदिको 
को हटाने के वास्ते बनाई गई है। ( श) लम्ब उलच्‌, यह लम्बी होती हे 1 
मनुष =मनुष्य । द्र >दशनोय, दसिश्धातु दर्शनार्थक भी है। झाये: श्वरपुतरः; 
गरि! ईश्वरस्तस्यापत्यम्‌ प्राय: । 
2६9 -2-9-9-9-9-9-9-9£-0-092 


३ १०६. बेकनाटान ई बेकनाटाः खलु कुसी दिनो भवन्ति, द्विगुण 


26८9-9-9-9-9-9-9-9:9-9 9201 कारिणो वा, द्विगुणदायिनो बा, - ऱ्श्णिं 
कामयन्त इति क्ष । इन्द्रो विश्‍वान्बेकनाटॉ अहहश उत क्रत्वा 
पर्णीरभि? । इन्द्रो यः स्वान्‌ बेकनाटान्‌ अहृ शः सूर्यदृशः, यः, 
इमान्यहानि पश्यन्ति न पराणीति वा, अभिभवति कर्मणा ,पणींश्च' 
बणिजः ।।४।२६॥ 

श्षेकनाट = कूलीदी = व्याज लेने वाले व्यापारी । ये दुगन्श व्याजःकरते हैं, 
दुगने व्याज पर रुपये देते है, या दुगने व्याज को कामना करते हें.) “बर? शब्द 
का निर्वचन यास्क ने “नुतो” नर्तनेसे किया है (देखिए ३०३ प० ) । ' “नटः 
घातु भी उसी श्रर्थ में प्रयुक्त होती हे । अतः “नर” और 'नाट?-दोनों शब्द समाना- 
थक हुए । 'द्वियुण? का “वि? और फू! या 'कस्‌? का (क? लेकर “विक? बना । 
उसी का रूपान्तर 'बेक' हे । उस के ग्ागे नरवाची 'न८? शब्द रखने 
पे 'बेकमाट? सिद्व होता हे, जिस का शब्दार्थ है दुगना करने बाला या दुराना 
चाहने वाला मणुष्य। तीसरी सिद्धि 'द्वियुष' पूर्वक “दा? धातु से की गई रे, 
द्विगुणद-विकनद--बैकनाठ । 

कदू महीरश्चशा अस्य तविषीः कडु बुलघ्नो अस्तृतम्‌। 

इन्द्रो विश्वान्बेकनाराँ अहहंश उत क्रत्वा पणीरभि॥ ८.६६.१० 

देवला-इन्ड्रः । ( शरस्य महीः ग्रथृष्टाः तविषोः कत्‌ उ ) इस राजा को बडो २ 
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बीरसेनांयें. राष्ट्र के लिये सुखदायित्ती हों। ( वृत्रच्मः प्रस्तृतं उ कह्‌ ) गौर शत्रु- 
सदन राजा का अखएड बल भी सुखकारी हो । ( इन्द्र| षेकनाटाम्न) र राजा 
डुगना व्याज लेने वाले ( उत प्रहदू शः ) तचा पट्टा के ही दिनो को देखने वाले 
(विश्वाश पफीय्‌ ) सब घनिफयों को ( क्रत्वा ध्यभि ) न्य्ययकंम के प्रलुसार दण्डित करे 

“दाहदू श? उन बनिध्यो को कहते हैं जो खदा सूर्य को देखते रहते हैं कि प्रब 
ष्ठिः न.हो, वृष्ठि यदि होगई तो श्रनाज सस्ता होजावेगा, अर हम रुपये न 
कमा सक्षो इत्यादि । आथवा, जो जिस किसी तरह भी--छल से, कपट से, धोखे 
शे, या कूठ से--घन कमाने में लगे हुए हें, शोर इसी जन्म का ध्यान रखते 
हैं, इस नीचवृति क्ले कारण परजन्म में किस प्रकार के दिन देखने पड़ेगे, 
इसका तत्तिक भी विचार नहीं कते, वे "ग्रह दूं थ? कहलावेगें । 

एवं, इंस मज में इस प्रकार के 'घरहदूंशों पौर दुगना ठ्याज लेने वाले वैश्यों 
के लिए राज-दषश की गाशा दी गई है। मधुने 'कुसीदवद्धिद्रेंगुण्यं 
यात्येति सळदाद्वता! ( ८. १५१ ) लिखो हुए दुगने व्याज तक को आज्ञा दी 
हे, परन्तु वेद दुगने व्याज का सवं था निषेध करता है । 

दाहश रू सय दिन । भि = भ्रभिभष्रति ॥ ४ । २६ ॥ 


3६-9-9-9-0-$-9-9-0-0-0-0-9%-7 


तनादित्यास; पुरा इथात्‌ ! 
११० अख्वितन $ जीवान्नो अभिषे पुरा हथात्‌ 
-9-0-0-9-0-0-9-0-0-0-9-%0-# कै स्थ हुवन श्रतः ॥ ८,६७५ 
जीवतो नोऽभिप्रावतादित्याः पुरा हननात्‌, के नुस्थ 
हानभ्रूत्त इति । 2 
मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदाष वेदयन्ते । मत्स्या मधौ 
बदके स्यन्दन्ते, मान्ते ऽन्योन्यं भक्षणायेति वा.। जालं जलचर 
भवति, जलेभवं या, जलेशयं वा । 
अमिघेतन = श्चभिधावत 'थेतन' में 'कुरुतन? की तरह “न! का 'ग्रागम हे। 
व्होषाझो ग्रभियेतन मंत्र का देवता 'प्ाद्रित्या? हे । इम सूक्त ( ८:६७ ) 


में क्षत्रिय, लोगों छे राष्ट्र-रचा की प्रार्थना को गई है । प्रस्तुत मंत्र में मढिग्रारों से 
मद्धलिों की रक्षा करने का वणन हे । 


₹.६७.१ में “द्यादित्याू बत्रियाद््‌/ कहा गया हे, प्रतः ये प्रादित्य त्रिय 
रएअ-पुरुष हैं । उन्हें मछलिएं प्मपनरे रक्षा के लिये पुकारती है 
* 
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( हयनश्रुतः फ्रादिव्यामः ! ) है श्रजा के सुख दुःख के कथन को सुनने 
वाले क्षत्रिय लोगो ! ( कत्‌ ह स्थ) आप कहां हो ? ( ग्रभिधेतन ) दौडिए, 
( हथात्‌ पुरा नः नीबाञ्ज ) महियारे से मारे जाने के पूर्व हो हम जीयों 
की रक्षा कीजिए। शबं) इस मंत्र में मछलिग्रों को भी रक्ता करना, राजपुरुषो 
का कतव्य घतलाया है, उन का भंजण करना तो दूर रहा । 


( एतत्‌ श्राप० ) यह वेदवचन मळियारे के जाल में फंसी हुई भछलेग्रों की 
उक्ति है--ऐसा घेदज्ञ बतलाते हैं । हथ -- हनन । हवन = हान =पुकार । मत्स्य 
( क ) मळलिएं मधु अर्थात्‌ जल में विचरती हैं, मधु स्पन्द्र । मधुष-जल। 
(स्त्र ) थवा, ये एक दूसरे के भक्षण के लिये प्रसल्ल होतो हैं । यह मात्स्य-न्याय 
लोक में बड़ा प्रसिद्ध ही है । मद्ृ॒+मभस्‌+य, “भस्‌? 'घातु भक्षणार्थक हे। 
जाल--“जाल? शब्द से चरण, भव, या शयन ग्रर्थ में “ग्रण? प्रत्यय । यह जल 
में विचरता है, जल में होता है, या जल में रहता हे । 
गरी: अहुरोंऽहस्वाम्‌ , अंहूरणमित्यप्यस्य भवति । 
22255559०३ किणवन्न॑ह्रणादुरु) इत्यपि निगमो भवति । 

“सप्त मयोदाः कवेयस्ततचुस्तासामेकामिदभ्यंहुरोऽगात्‌?। सप्तैव 
भर्यादाः कवयश्रक्रुः, तासामेकामप्यभिगच्छन्नंहस्वान्‌ भवति-स्तेयं 
तल्पारोहणं, ब्रह्महत्यां, भ्रूणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य कर्मणः 
पुनः पुनः सेवां, पातके5दृतोद्यमिति ॥ ४ । २७ ॥ 

ग्रंहुरः ग्रंहूरपा भ्रौर ग्हस्वाछ्‌--ये तीनों शब्द यापी के वाचक हैं । अंहु और 
अंहम्‌ थे दोनों पापताचक हैं ( देखिए २९२पू० ) । “ग्रंहु? से “मतुप्‌ अर्थ में 
२ और "उरण? प्रत्यय करने पर ग्रंहुर तथा ग्रंहुरण सिद होते हैं। 
'कृणवन्नंहरणादुरू? के संपण मंत्र को व्याख्या २५० पृ० पर देखिए । इस 
मंत्र में “ग्रंहूरण! शब्द प्रयुक्त हे । ग्रंहुर का प्रयोग निम्न'मंत्र में है-- 

सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्ष स्तासामेकामिदभ्यहुरोऽगात्‌ । आयोहे 
स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसगे धरुरोषु तस्थो ॥ १०.५.६ 


देखता--प्रग्निः । ( कवयः सप्त मर्यादाः ततछुः ) बुद्धिमानों ने सात मर्यादाएं| 
निश्चित की हैं, ( तासां एकां इत्‌ ग्रभ्यगात्‌ ) उन में से जो कोई किसी एक] 
भी मर्यादा को प्राप्त करता है, ( ग्रंहुरः ) वह पापो कहलाता है । जो मनुष्य सातों 
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'मयौदाग्रो से वचता हुग्रा पाप का भागी नहीं बनता, वह ( ह ग्रायोः स्कम्मे ) 
निश्चय से जीवन छे स्तम्भ, ( उपमस्य नीडे ) उच्चतम शान्ति के धाम, 
( पथां विसर्गे ) श्र जहां अनेक मार्गों की विसृष्टि नहीं, ऐसे स्वाधार परमेश्‍वर 
में ( धरुणेषु ) तथा धारक शक्तिको में ( तस्यो ) स्थित होता है.। 

वे सात मर्यादाएं, जिन से हमें सदा बचना चाहिए, यास्काचाय ने इस 
. अकार'परिगणित की हैं--( १) स्तेय =चोरी। (२) तल्पारोहण = परख्री-गमन । 
(३) ब्रह्म॒हत्या=वेदत्ञ ग्राह्मणें की हत्या । ( ४ ) भूणहत्या = गर्भपात । 
(९) सुरापान-मध्यपान । ( ६ ) दुष्कृतस्य कमंण। पुनः पुनः सेवा = किसी 
बुरे काम को पुनः जानकर करना । (७ ) त्पातकेउनृतोद्यम्‌ = किसी पाप के 
पहिपाने में छूठ बोलना ॥ ५ । २७॥ 


2६-79-9-9-9-9-9-9-40--८ 


1 वत इतिं निपातः खेदालुकम्पयो! । 
०५५५०००००7 बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदयश्चाविदाम। 
अन्यां किल लां कच्येव युक्त परिष्वजाते खिबुजेव उत्तम 


बतो बलादतीतो भवति,दुवेलो बतासि । यम नेव ते मनो 
हृदयञ्च विजानीमः। अन्या किल लां परिष्वङचयते कड्येव युक्त 
लिबुजेव क्तम्‌ । लिबुजा ब्रततिभवति, ` लीयते बिभजन्ती ति। 
व्रततिवेरणाच्च सयनाञ्च तननाच । 

“ब्रत? निपातन खेद ग्रौर ग्रनुकम्पा र्थ में प्रयुक्त होता हे । 'बत? नाम भी 
है, जिसका ग्रर्थ दुबल हे । बलात्‌ तीतः बतः, बलातीत--बत । एवं, जो 
यश से दूर गया हुआ हैं, बल से रहित है, उस दुर्बल को “बत? कहा है । 

(बतो बतासि’ मंत्र ( १०.१०.१३ ) यममयो-सूक्त का है । इसकी व्याख्या 
द्वैषतकाण्ड के ग्रन्त में यमयसी-सुक्त में करेगें । 


| -9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-06-2£ ष्‌ 2 व्‌ ष्‌ | 
११३. बाताप्यम, ‡ ता युदक भवति,वात एतदा याययति 
६>५०००-०-०००००४% पुर्नाना वाताप्य विश्वश्चन्द्रम्‌? इत्यपि 


निगमो भवति । 


वाताप्य=जल, वायु इसे वढ़ातमे है । पुरोवात ( मानसून) वायु के चलने 
पर वृष्टि होती है । वात ग्रा प्यायो ड। 
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नू नो रयितुपमाख नुवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्यन्द्रम्‌। 

प्र चम्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातर्मक्षू धियावसुजगस्यात्‌॥ 8.६३.५ 

देवता-पक्मानूः सोमः । ( पुनानः ) हे जगदुत्पादक प्रभो ! हमें पिज करते 
हुए श्राप ( नः नुवन्तं रवि ) हमारे लिये प्रशस्त मनुज्यो से युक्त धन ( धिश्‍वशन्द्र 
घाताप्यं ) और सघ के ग्राह्मादक वेष्टिजल का ( नु उपमास्व ) शीघ्र निर्माण 
कीजिए । ( इन्दो ! वन्दितुः आयुः प्रतारि ) तेजस्विर ! अपने भक्तको आयु को 
बढ़ाइए । ( धियावसुः प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ ) इस श्रायुवृद्धि के लिये मनुष्य 
कम्पनी गौर ज्ञानचनी होता हुःग्रा प्रातःकाल शीघ्र जगदीश्वर को उपासना झारे । 


94-9-9-4-9-9-9-9-9-98-5 सन व यो न्य धां कन्‌? रत ता; पट 
| ११४, चाकन्‌ £ धने न वायो यि चाकन्‌?। बन इव वाया 


१५०5००००० वेः पुत्रश्‍चायन्षिति वा कामयमान इति वा । 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः। उदात्तं खेवमाख्यातमभ- 

विष्यत्‌ असुसमाप्तशार्थ: । 

चाक, = चायस, कामयमानः । “चकः धातु निघण्टु में इच्छार्थक पठित हे, 
उससे “शतृ? में “चक्‌? रूप बनेगा, उसी का रूपान्तर “चाकसू? हे। 
चायण--चाकण्‌, यहां य को “क! हो गया हे ( देखिए ४.३५. श० ) । 
घने न वायो न्यघायि चाकडछुचिवां स्तोमो भुरण्यावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता करणां नर्यो नृतमः क्तपावान्‌॥ १०.२६.१ 

देबता-इन्ट्रः । ( भुरण्यो ! ) हे सब की पालना करते वाले या ग्राशुकारी 
रुरीपुरुषो ! ( चाकख्‌ वायः/ वने/न/ न्यथायि ) जैसे इतस्ततः देखने वाला 
या भोजनादिक की इच्छा रखने वाला पक्षि-शिश किसी बन सें रखा हुआ 
होता है, ( शुचिः स्तोमः वां अजीगः ) एवं, सुपण परमेश्वर का पुच पडि 
चेद्‌ तुम्हें वन में स्थापित किया हुआ प्राप्त होता हे, ( यस्य नुणां नुतमः नयः) 
जिस वेद का, नायकों में श्रेष्ठतम नायक, मनुष्यों के लिये कल्याणकारी 
( ज्षपावात्र इन्द्रः इत्‌ ) र प्रलयरात्रि को करने वाला परमेश्वर ही 
( पुरुदिनेषु होता ) बहुत दिलों के व्यतीत हो जाने पर प्रलय के पश्चात्‌ 
प्रदाता है । 

एवं, इस मंत्र में वेद इख़रीय चान हे?-इसे बड़े सुन्दर शब्दों में दर्शाया 
गया हे। श्रौर साथ ही 'उपहूरे गिरीणाम्‌? के अनुसार यह भो बतलाया हे कि 
चेद छी प्राप्ति किली जंगल में हो हो सकतो हे नगरों में नहीं । 

वायः = “वि? अर्थात्‌ पक्षी का पुत्र । 
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यास्काचाय यहां ऋग्वेद के पदकार शाकल्य की ग्रालोचंना करते हुए कहते 
हैँ कि शाकल्य ने 'वायः? का “वा? आर “यः? पदच्छेद किया हे, यह ठीक 
नहीं--( १ ) ऐवा करने से “न्यधायि? ग्रांख्यात उदात्त हो जावेगा । यद्वृत्ता- 
न्त्यम्‌ ( ८.१.६६ ) पाणिनि-सूत्र हे । जिन पदों में 'यतः शब्द वतमान हो, 
उसे 'बदुवृत्त' कहते हैं । उस यदुवृत्त से परे तिडन्त नित्य आनुदात्त नहीं 
होता, अशौल सदा उदात्त होता है । 'वा? 'यः? पदच्छेद करने ले “यत्‌? शब्द 
वर्तमान है, ग्रतः “न्यधायि' आख्यात उदात्त हो जावेगा । परन्तु यह है 
अनुदात्त, अतः 'वा? “थः? पनच्छेद ठीक नहीं। (२) शाकल्य के मत में दूसरा 
दोष यदू ग्राता हे कि मंत्र का कर्थ अपछूरा रहता हे, मंत्र को संगति ठीक २ नहीं 
लगती । ग्रतः, 'वासः? ण्दच्छेट ही ठीक है, “वार “बः? नहीं 1 
AG AAPA + क्‌ 
1 रति | रययंतीति सिद्धस्तत्मप्सु रथं कामयत 
५ १५, रर्‌ : 
०००००००००० इति वा। 'एष देवो रथथंति? इत्यपि 
निगमा भवति | 
र शि ~ 2 ~ > (3 Ly 
थर्यति—( क ) 'रदर्यति? का रथाभिलापो प्रर्थ प्रसिद्ध हे । रथं हंयति 
ग्धय ति, “सुपां मुलुक्‌' से “पु” का लुक्‌ हे । हर्य्येति प्रेप्माक्रमी (निस० ७. १७ ख०) 
इसी प्रकार नाम० प० १.६. ५ में 'देवयति? शब्द देवकाम के लिए प्रयुक्त हैं । 
( ख ) स्यं वासयते स्थीयति--स्यर्यति । एवं, प्रथम निवचन में 'रथयति'नाम हैं 
आर दुमरे में आख्यात । । 
एप देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति , 
आविष्कृणोति वग्चचुस्‌ ॥ &. २.५ 
देचता - - पदमानः लोम: । (णपः रयर्णलि पत्रमानः देव; ) यह रमणस्थान 
परमेश्वर की कामना दाला पवित्र तया तेजस्वी शान्त विट्ठान्‌ ( दणस्यति ) झुर 
प्रदान कप्ता हे, ( वग्यनुं ग्राव्रिष्णोति ) आर वेदवाणी से संभजनोय ज्ञान 
को प्रकाशित करता हे । 
दच  वाच, पाली में “बची! प्रयुक्त होता हे 
-%-9-0X A090 ६ ० ७ ® ° 
+ धच न इष ।पन्वत १) | असक्रम- 
१६. असक्राम इष॑ पिन्वतमसक्राम्‌’ । 
>5० ०-००६ शीम्‌ ॥६।२८॥ 
ग्रसक्र = ग्रसक्रमणा = वियुक्त न होने थाली । नञ सम्‌ क्रम ड, स्रीलिङ्ग 
मं *टाप । 


92 Fo 


१: 
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वुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं घेमुं न इष पिन्वतमसक्राम्‌ । स्तुतश्च 
वां माध्वी खुष्टुतिश्च रसाश्च ये वामङ्करातिमस्मन्‌ ॥६.६३,८ 
देधता--ग्रश्‍वित। । ( पुरुधुजा घां हि देष्णं पुरु) हे बहुपालक राजा तथा 
राजपुरुषो !' निश्चय से तुम्हारा दान प्रजा को इच्छाओं को पूण क्ररने वाला 
हो, (ग्रसक्रां 'येनुं न इषं पिन्त्रतम्‌ ) तुम हमारे मे कभी दूर न होने बाले गोदुग्घ 
तल्पः ग्रन्न, का सिंचन कुरो । (वां उतुतः च, माध्वी सुष्टुतिः च, येवां 
रसाः च ) तुम्हारा प्रशंसित कर्म चारीवर्ग ओर मधुर वाणी तथा जो तुम्हारे अन्नादि 
रप हैं, ( प्रनुराति ग्रग्मस्‌ ) वे सव हमें दान में प्राप्त हो ॥ ६ ).२८॥ 
क षष्ट पाद्‌ ॐ 
1 ह आधवः आधतनात्‌ । “मतीनां च साधन 
१००००००००० विप्राणा चाधवम्‌? इत्यपि निगमो भवति । 
ग्राधव--प्रेरक, स्थिरीकर्ता । “घूज्! कम्पने, या “धु' गतिस्थैयंयोः से “प्रच? | 
मंसीमहि त्वा वयमस्माक देच पूषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ १०.२६.४ , 
देव्ता पषा । ( देव पषब्‌ ! ) हे पूज्य पोषक प्रभो !” ( बयं त्या ग्रास्माक 
मतीन! च साधनं ) हम आप को अपनी बुद्धिको के साधक (विप्राणां च ग्राध्यं ) 
ग्रौर ब्राह्मणों के प्रेरक, या उन्न को स्थिरता देने वाला ( मंसीमहि ) मानते हैं । 


ग अनवब्वो5नवत्षिप्ततकन : | *विजेषकूदिन्ट्र 
4१११८ अनवध्रचः पु 


१००००००००० इत्रानवबवः? इत्यप्रि निगमो भ्रति॥१।२&॥ 
ग्नवम्रव = 'ग्रनव च्िप्रवचन = त्व च्छिपर अर्थात निरर्थक वर्चनो से रहित । 

प्रव = वचन, ग्रषब्रव > ग्रवज्षिप्न वचन ॥९ । २९॥ 

विल्लेषक दिन्द्र इवानवत्रवो5स्माक मन्यो अघिपा-अवेह । 

वियं ते नाम खहुरे एणोमलि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ॥ १०:८७.४ 
देवता--मन्युः । ( मन्यो द्विजेषकृत ) है मन्यु ! तू विजयकती है, ( इन्द्र 

रव ग्रतवश्रवः) ओर राजा को तरह 'निरधेंक उन्मत्त वचन बोलने वाला नहीं । 

(.इह ग्रस्माक अधिपाः भवः ) तू यहां हमारे भ्रन्दर हमारा अधिपति हो। 

(“सहरे ! ते प्रियं नाम गृशोमति ) हे सहन शक्ति को देने वाले ! तेरे प्रिय 

आवस्यान की हम स्तुति करते हें । ( यतः ग्राबक्ष्ध) तै उत्सं विट् ) हे मन्यु ! 

तुम जह से पेदा होते हो, हस उस मन्द्र॒ क कूप परमेश्‍वर को जानते हैं | 
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'मस्युरखि मन्युं मयि घेहि' में परमेश्वर को मन्युस्यरूप समझते हुए, 
उसते मन्यु की प्रार्शना करते हैं । मन्यु-क्रोध की पहिचान यह हे-( १) मन्यु- 
वास्‌ मतुष्य विजयी होता हैं । (२) कोई ऋवज्षिप्त वचन नहीं बोलता । 


(३) उवका सहनशीलता नए नहीं होती । (४) और मन्यु सब के लिये 
त्स ५ > का डर ~ त्र्य ~ ४ 
प्रिय हे । क्रोच में ये वाते नहीं पायी जातीं ॥१।२९॥ 


EC 


Me 2 अरायि काणे विकटे निरिं गच्छ सदान्ये | 
+ १२०. («बढ शिरिस्विउस्य सर्त्वीभिस्तेभिष्टरा चातयामसि ॥ 


` अदापिवि काणे विकटे । काणो$बिक्रान्तदर्शन इत्यौपमन्यवः 
कणतेर्जा स्याद्णणूमावकर्मणः, | कणतिः शब्दाणूभावे भाष्यते 
आब्ुकणतीति। . मात्राणूभावात्कणः, दशेमाणूभाषात्काणः । 
विकटो विक्रान्तंगतिरित्योपमन्यवः, कुटतेवा स्याद्विपरीतस्य 
विकुटितो भवति। गिरिं गच्छ सदानोलुओं शब्दक्रारिके । 
शिरिम्विठस्य सच्वभिः--शिरिम्बिठो मेघः, शार्यते बिठे । विठसू 
अन्तरिज्ञम्‌ , दिठं बीरिटेन व्याख्यातम्‌ । तंस्य सस्चरुदकैरिति 
स्यात्‌, तस्त्वा चातयाम; | अपि वा शिरिस्बिठो भारद्वाज: 
कांलकण पितो5लक्त्पी निर्णाशयाअकार तस्य सञ्चै; कर्मभिरिति 
स्यातू, तैस्त्वा चातयामः | चातयतिर्नाशने । 
उपयुक्त मंच का देवता “ग्रलक्ष्मीन्न? हे । इश संपूण मक्त में (१०.१३५) दुष्काल- 
र न्याय बतलाये गये हैं। प्रस्तुत मंत्र में दो उपाय कहे हैं--( १) वृष्टि के 
लए यत्न किया जावे । वृष्टि के होने फर दुष्काल का. नगा होजाता हे। ग्रन्यत्र 
स्थल पर इसके लिए 'वर्थकामे ष्टि? यज्ञ का विधान किया राया है. ( देखिए 


१२७ पृ० ) । (२ ) राज्य को ओर से ग्रान्न बांटा जावे । 
व्यव श्राप मंद्रार्थ देखिए 


* 


( अरायि काणे) है कृपणा, विकृतत,( विकटे सदान्वे ) भयङ्कर रूप घाली तथा 
मुद्रा म्णाने काली ग्रलक्ष्मी ! ( गिरि गच्छ ) त निर्जन स्थान में भाग जा. 
( तेभि, शिरिम्बिठस्य सरवगि!) हम यत्न से निनित उन अन्तरिक्ष के जलों से 
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(त्या चातयामसि ) तुभे नष्ट करते हें। श्रथवा, हम दस्यु-तःशंक राजा के उन 
कर्मों से तुझे दूर करते हैं । 


ऋरायि =अ्रदायिनि। काण--( क ) विक्रान्तं. विगतं दर्शनं चच्नुः यस्य सः 
क्ताफः। एवं, रप्‌? चातु सेचञ्ञ* प्रत्यय करके क्राम-काण को सिद्धि आपमन्यव 
करता है। ( श) ग्रथवा, स्वल्पार्थक'फण'चातु से“घज्ञ ॥ 'कण? धातु प्रायः शब्द के 
श्रणुभाव में बोली जाती है, जैते श्रनुकणति--धीरे २ बोलता है.। परन्तु,पामान्यतः 
ग्रणुभाव मात्र में इत का प्रपोग दीखता हे । स्वल्प. मात्रा वाला. होने से 'कण' कहा 
जाता है,ओऔर म्वल्प दृष्टि के होने से'काण!का प्रयोग हें । विकर--(क) “विशपूर्वक 
“कटी'गतौ से“चज्‌ प्रत्यय | भयंकर वस्तु की निराली गति होती है । यह निर्वचन 
ग्रौपमल्यव करता है । (ख) ग्रथया,'विःपूवेक विपरीतार्थक,“कुट?कौ टिल्ये. भातु से 
“घञ्‌? । भयङ्कर वस्तु कुरूप होतो है। सदान्धे = सदानोनुवे ! 'शब्दकारिके ! 
यहाँ (चु? धातु शब्दार्थक मानी गई हे 'सदा? पुर्वक यङ्लुगन्त “नु घालु से 
“गच? गुणाक्षाव गौर 'टाप । 'सदान्वा? का संबोधन “सदान्वे? है । 


शिरिस्बिठ--( क ) सेघ. 'बिठ' ग्रन्तरिचवाची हे। बिठे शीर्यते इलि 
शिरिम्बिठः, श्रन्तरिक्ष में इस मेघ का हनन किया जाता है। “शिरि-हनन, 
ण? हिसायास से “इ? प्रत्यय ( उणा0 ४. १४३ ) । शिरिः शिडे यस्छसः शिरि- 
बिठ:--शिर्स्बिठ; । 'बिठ' का निर्वचन “बीरिट? के अनुसार कीजिए. ( निरु० 
५. ७७ ) । यहां 'इटस्‌? के स्थान पर 'ट? प्रत्यय हे, ¦ केवल इतना ही. मेद है। 
(ख ) राज्जा) बीरिट का दूसरा ग्रर्थ गाण) हे, उसीप्रकार “बिठ' भी मणवाची 
हुआ । शिरः - बिठस्य शत्रगणस्य येन सः शिरिम्थिठः। राजा प्रभूत श्रक्ष को 
चारण करने वाला होता है, प्रतः उसे भरद्वाज, ( भरत्‌ + वाज ) या. भार- 
द्वाज कहा जाता है।.'कालकणं” शब्द दुभिच्च का वाचक हे। पालीभाषा. में 
'क्ालकष्णी? शब्द ग्रघद्मी छे लिये प्रयुक्त होता है। काले सुकालं कन्तति 
नाशंयतोति कालकणः, काल कृत्ती क्त । प्रचुर भन्न को धारण किए हुये दस्यु- 
नाशक राजा ने दुष्काल से युक्त होने पर राजप को ग्रोर झे प्रजा में धने. बांट 
कर दुर्भिदं को नाश किया था, उन्हीं कर्मा से हे ग्रलद्मी ! हम तेरा नाश करते 
हैं। एवं, द्वितोय प्रार्थ में 'तेभिः? के भाव को स्पष्ट करने के. लिए यास्क ने 
“भारद्वाजः... निर्णाशयाञुकार' यह लिखा हे । आर्थात्‌, यह दुष्काल-नाशन-कम 
भूत वतमान ्रौर भविष्यत्‌ में, सदा राजाग्रों को पालना चाहिए । सत्त्व = जल, 
कभ । चुरादि-गणी चत” धातु नाशनार्थक पानी गई हे। 
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श्->-४-०-१-५०-२-- 222) ण्‌ १ रार्श णास्य च 
र RR पराशी सिष्टस्य स्थविरस्य 


= ए 

०००००० ०००००, अज्ञं । 'पराशरः शंतयातुवेसिष्ठः? इत्यपि 
निगमो भवति । इन्द्रोऽपि पराशर उच्यते, पराशातयिता 
यातूनाम्‌ । इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरः, इत्यपि निग्रो भवति । 

पराशर = ग्रठतालोस वर्ष के आदित्य व्रह्मचारी का पुत्र। पराशीण = 
घलिष्ठ = स्शविर, उसका पुत्र पराशर कहलःवेगा । जो तीसरे दर्ज तक्क 
द्र्चय-चात करता हे, वह वसिष्ठ हे, अत एव सु? से “इछन्‌? प्रत्यय 
किया हुआ हे | परा शू अच-पराशर, ग्रपत्य-प्रत्यय का लोप ! “जज्ञे? में 
भ्रूतकाल का प्रयोग क्यो हे ? इतके लिये २५१ पृ० देखिए । 


प्र ये ग्रहादममदुस्त्वाया पराशरः शातयातुचेस्ह्िः । न ते 
भोजस्प्र सख्यं सूबन्ताधा सूरिभ्य खुदिना व्युच्छान्‌ ॥७. १८६२१ - 
देदता-इन्द्रः । ( पराशरः, शतयातुः, बसिष्ठः ) हे राजय्‌ ! ४८ वर्ष के 
ब्रह्मचारी का पुत्र, सव हुगुणों का नाशक ओर आदित्य ब्रह्मचारी-ये 
सव महात्मा जन ( त्वाया ) यदि तेरी नोति के, कारण ( गृहात्‌ अऋक्षमदुः ) 
गृहस्थाश्रम को पाकर ग्रत्यन्त प्रसन्न रहें, ( ते भोजस्य सख्यं न मृपन्त) त 
वे तुझ राष्ट्र-पालक के सख्य को नहीं छोड़ते । ( अघ ) आर उन विद्वानों के 
साथ मिल्नता के होने पर ( सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ) उन विद्वानों के संग 
क्षे सदा उत्तम दिन ग्राते हैं । 
गृहात्‌ = गृहं प्राप्य, 'ल्यक्न्लोपे पज्ञूमो? से पञ्चुमो जिभक्ति हे । 
इन्द्र को भो पराशर कहा जाता हे, प्योंकि प्रह शत्रुग्रों का बड़ा दमन. 
करता दै । परा शद रक्‌, “द्‌? का लोप । 


इन्द्रो, तूनाम भवत्पराशरो हविमेथोनामभ्याविघासताम्‌ । 

अभीदु शक्रः परशुयंथा टन पात्रेब भिन्दन्सत पति रक्तलः।७.१०४.२१ 
देवता- इन्द्र: । ( इन्द्रः ) राजा ( हविमथोनां ) यज्ञ-विध्यंसक,( श्रभ्या- 

विषाततां ) और धम कम का निर्वोन करने बाले ( यातूनां ) ग्राततायिग्रो 

का ( पराशरः. ग्रभदत्‌ ) संप्रणतया दमन करने बाला हाँ । (इत्‌ उ शक्रः ) 

ग्रार शक्तिशाली राजा, ( यथा परशुः वनं ) जेते कुल्हाड़ा वृक्ष को काठ डालता 

हैं, ( पात्रा इव ) और जैसे मुद्दर मट्टो के पात्रों का तांड देता हूँ, .( सतः सकस” 


, भिन्द ग्रभ्येति ) सवं,प्राप्त राक्षसों का नाश करता हुआ सुखतम्पत्ति को पाता हे। 
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है 02-97970070707079797009$- 
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£ १२२, क्रिविर्दती ‡ क्रिविदिती विकत्तनदन्ती । सत्रा वो दिद्यद्रदति 
१७२७२०००२० क्रिबिदेती! इत्यपि निगमो भवति ॥२।३०॥ 


कत्तनदन्ती -- काठने घाले दांतों से युक्त । यिकृन्त्‌-कृपि- 
--क्रिविदेतो । 


यूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुनारिष्रग्रामाः सुमति पिपर्तन । यत्रा वो 

दिद्युद्रदति क्रिविदेती रिणाति पश्वः सुघितेद बर्हणा ॥ १.१६.६ 

देवता--मरुतः ॥ ( ग्रिष्टग्रामाः उग्राः मरतः ) सहुशक्ति से सम्पन्न 
तेजस्वी बिद्वानो ! ( ग्रयं नः सुमति सुचेतुना एिपत्तेन ) आप हमारी शिक्षा 
को विज्ञान से परिपूण कीजिए । ( यत्र दः क्रिविदेतो दिव्यत रदति ) जिम 
विज्ञान में तुम्हारी काठने वाले दांतों वाली विद्यत खोदने फा काम काली हे 
( बहँणा सुधिता ) तथा बहुल मात्रा में सुस्थापित.को हुई ( पश्वः इत्र रिणाति ) 
पशञ्रों' के समान ले जाती हे. । | 

एवं इस मंत्र में 1:61101001110 तथा यानों का कार्य ठिद्यत से लेने की शिक्षा 
दी गई हे । यहां विद्य की. नोफीली धाराओं फो काटने वाले दांत कहा 
शमा है ॥ २। ३० ॥ 


ARAN > 
{ १२३- करूळती ; करूळती कृत्तदती । अपि वा देवं कञ्चित्‌ 
2 7979-9:१-०-०-०-४०-०»-४-# कृन्षदन्त दृष्टवमवच्ययत । 

वामं वामं त आदुरे देवो ददात्वयेमा । 


वामं पूषा वासं भगो वामं देवः करूळती ॥ ४.३०.२४ 


बामं वनयीयं भवति | आदुरिरादरणात्‌ । तत्कः करूळती ? 

भगः पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकम्‌ । पूपेत्यपरम्‌ सोऽदन्तकः । 
“अदन्तः पूषा! इति च ब्राह्मणम्‌ । 

करूळती = कृत्तदतो = कठे हुए दातों वाला, अर्थात्‌ आहिसक गान्त .! कृतो 


ऊ, दती के दरको 'ळ? । पालो में भी कहीं २ दद” को छ? हो जाता हे, 
जैसे उळार ( उदार ) वेळरिय ( वेटूय ) आळाहन ( आदाहन ) इत्यादि । 
देवता-इन्द्रः। ( ग्रादुरे ) हे श्रादरणीय राजन्‌ ! (ते देवः अर्यमा बामं 
वामं ददातु ) तेरा तेजस्वी: न्यायाधोश प्रशस्त न्याय प्रदान करे) ( करूळती 
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ति 
पपा वामं ) शान्त ग्रार्धसचिव शस्त घन दे, ( देवः भंगः वाम ) र तेजर्स्व 
१ खी करे, ( घामं ) एषं, सब राज्वकम चारी प्रशस्त 
शिज्ञामंत्री प्रशस्त ज्ञान प्रदान कोर 0 
पदार्ध का ही प्रदान कर । नू 
। कई 
'करूळती? भंग का विशेषण हैया पूषा का, इस में । सल तन के 
इसे 'भग? का विशेषण मानते हैं, क्योकि इसका पाठ भग ककल 
~ लड >> शा ॥ 
अर, दूसरे पषा का विशेषण समभते हे, वर्यीकि शतपश ब्राह्मण 
2 a ठे 


> 
लिते ह को अदन्तक कहा ह। 
पुषा? ( ८.७.३ ) लिखते हुए उपा को अदं ह्‌ 


है -आ दइ। 
वाम--यह संभजनीय होता हे, वल्‌ त मश्‌ । ग्रादुरि-आ दू इ 


कु***५४*९**के दुनो विश इन्द्र गधवाच” । दानभनसो नो 

च क 

४ १२४. दनः $ पर हे 

. मनु्यानिखछ हवाच: कुछ । „ र पाप 
दनः ~ दानमनसः। 'दानमनसू' का संक्षिप्त रूप दनस! हैं; गर 

सुलुक्‌? से “शस्‌? का शुक । MI 
दनो विश इन्द्र सवाच: सप्त यत्छुरः शर्म शारदीदत्‌ 
क्रणेरपो अनवद्याण यूने वृत्रं पुरकुत्साय रन्धीः ॥ १,१७४.२ 

इन्द्रः । ( इन्द्र! दनः विशः सृझवाचः ) हे राजम्‌ । कर-प्रदातां 

RD RR हा शारदीः ) शरत्‌ ग्रादि बही 

प्रजा को शिक्का द्वारा मधुरवाण़ी वाली बनाइए, ( शारदा! 90 

कझतगरा के अनुकूल ( सप्त यत्पुरः ) विस्तृत प्रयत्नताध्य-नगश्य़ा क क 

दल ) सुखप्रद बनाइए । ( आवनद्य 1) तथा हे पापरहित राजश a र्न 

रो के रि : .्पः :) न 

पुरुकुत्साय ) आप पुरुषार्थी कृषकों के लिए ( उणी: . ग्रपः ऋणो ) 0 

जल पहुंचाइए । ( वृत्त रन्धीः ) एवं, इन साधनों से क्लेश का न 

तथा ऐश्वर्य को प्राप्रकीजिए। | । 
एवं, इस मंत्र में कर देने वाले मनुष्यों के लाभार्थ तीन राज-कतव्य व 

१ ॐ र धे 

[गये हैं--(१) शिक्वा-प्रदान। (२) बह ऋटुओं क अनुकूल. sis 

जि न के लिये नहरों के द्वार जल पई 

उत से सदां सुख मिले । (३) ्राएकृषकों 
मृध्रवाचः = मधुएयाचः । ग्र्णाः = नदाः (निघण्टु) उ 

कृषकमात्र, पृथिवों कृन्ततीति कुत्सः । बृत्र 5 दुःख, थ 

रन्धी:--'रध' हिंसायाम्‌, रथ्यतिर्व शगमने ( निरु०१.१२७श० ) । 


७ 5 ~ | 
००००००००० आवीरामिव मामयं शरारुरभिमन्यते!) या 
१ है मिव मामयं बालोऽभिमन्यते संशि 
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i 
शरारु = संशिशरियु = जिघांसु. "शू चातु से ताच्छील्य” अर्थ में तपास? 

प्रत्यय विहित हे, (पा०३.२.१७३) परन्तु यहां इच्छा भ्यर्थ में किया. गया हे । 
अवीरामिच मामयं शरारुरभिमन्यते । उताहमस्मि 


_बौर्णिन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः.॥ १०.८६.८ 
देवता--इन्‍्ब्रः । ( आर्य शरारुः मां ग्रदीरा इव ऋभिमन्यते ) यह मुझे मारने 
कीइच्ळा रखने वाज़ए मूर्ख मनुष्य मुके ऋयोरा सो उमभता हे। (उत आह घीरिणी) 
ग्रस्मि ) परन्तु मैं वीराङ्गना हू, ( इन्द्रपत्नी ) अपने ऋत्मा की रक्षा करने 
वाली हे, ( मरुत्सखा ) ओर प्राण प्रपान आदि वायुएं मेरे मित्र हैं, ( इन्द्रः 
विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) तथा मेरा व्यात्मा संपूर् प्राकृतिक जगत्‌ से ऊपर उठा हुआ है । 
“उत्तर? की विशेष, व्याख्या २४ पू० पर देखिए। - डं 
क $ इदंयुरिदं कामयमानः । अयापि तदर्थ भाष्यते, 
anes ८. 'वसयुरिनद्रः? बसुमा नित्यत्राथः । 'अखयुगग्यू 
स्थयुवैसूयु” इत्यपि निगमो भवति ॥ ३। ३े१॥ 
` इदंयु--( क) इदस’ से वाज्छित वस्तु का निर्देश किया गया हे ४२ उस वस्तु- 
वाची शब्द से कामना ग्रर्थ में “थु प्रत्यय होता है.। जैसे ग्रध्वयु, वश्य 
इत्यादि । कामनां प्रर्थ में “यु? प्रत्ययान्त ध्यु (४२ प० ) और वसूयु ( र 
श०) का उदाहरण यास्काचाय दे चुके हैं, अतः कामना अर्थ में हु. 
, उदाहरण नहीं दिया । ( ख ) “मतुप्‌ अर्थ में भी “यु? प्रत्यय होता है, म्न 
मंत्र में “इन्द्र? को वसूयू) प्र्थात्‌ वडुमास्‌ कहा हे । 
इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पत्रेषु स्तोमो दुर्या न यूपः । 
अश्वयुर्गव्ययू र्थयुवेस्‌ युरिन्द्र इद्दायः त्यति प्रयन्ता ॥ १. ५१.१४. 
देवता-इन्द्रः । ( इन्द्रः निरेके सुध्यः ग्रश्रायि ) राज्ञा संदेहस्थल में बुधिः 
. मानों का '्राश्रय लें । ग्र्थात्‌ , बुद्धिमानों से पूछ कर संदेह-निवृत्ति करे। ( पञ्ज 
स्तोम: ) तथा उपार्न-कमा में ` प्रशस्त, (दुख: न वूपः ) द्वारस्थ स्तम्भ की 
तरह राष्ट्र-स्तम्भ, ( ग्रश्वयुः गव्ययुः रथयुः वयुः ) और घोड़ों गोगो ग्यो तथा 
चनो से युक्त होकर ( इत्‌ प्रयन्ता इन्द्रः ) ही नियामक राजा ( रायः क्षयति ) समग्र 
ऐेश्वर्यों को प्राप्त करता है ॥ ३।३१॥ 
द-+०००२०१२०००ॐ कि ते कृएवन्ति कीकटेषु भावो नाशिरं 


, कीकडेषु र्ट $ 
pO त्य दुद न तपन्ति घमेस्‌ । आ नो भर प्रभगन्दस्य 
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वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया त; ।। ३.४३,१४ 
९ 
कीकटा नाम देशोऽनायनिवासः ! कीकटाः किक्रताः, किं 
), ० "३ न् भी € 
' क्रियाभिरिति कलैप्सा वा । नेत्र चाशिरं ठुहे न तपन्ति घम हम्येम। 
आहर नः जमगन्दस्य धनानि । मगन्दः कुसीदी माङ्गदः, मामा- 
गमिध्यतीवि च ददाति, तदपत्यं प्रमगन्दो5त्यन्तकुसी दिक्ृलीन।, 
प्रमदको वां, यो ऽयमेजास्ति लोको न पर इवि पेष्छुः, पण्डको बा। 
ए ~ 
दण्ट क. पण्डगः, प्रादेको वा, प्रादेयत्याणडो। आण्डौ, आणी. 
इव त्रोडयलि्स्तम्भे । नेचाशाखं नीचाशाखो नीचैःशाखः। शाखा 
शुक्रोतै छ C 
: | .झाणिररणात । तन्नो मधवन्‌ रन्धयेति, रध्यतिवश- 
गमने ॥ ४। ३२ ॥। 
कोकटाः-पनार्य देश, छेकट =ग्रनायं । (क) किकृत, इन के 
कर्मों से स्वयं इन्हें या अन्य मनुष्यों को कुट सुख नहीं मिलता, किं कृतैरेषाम्‌ 
'द्रति किंकृताः । ( स्त्र ) अया, कृत अथात्‌ वेदिक कर्मो से क्या होता हे--ऐेसे 
जिन के ग्रभिप्राय हैं, उन्हे 'किंकृत? कहेंगे । किकूत का ही रूपान्तर 'कोकट' 
दें । फाली में भो यह हो “कीकट? रूप होता है । 
देउता --:न्द्र: । ( कीकटे गाव! ते कि कृष्यन्ति ) हे राज़! अनाय-देशों 
में गोएं श्रापका क्या उपकार करती हूँ ? कुछ नहीं, क्योंकि वहां वे लोग 
( न ्याणिरं दुब्ग ) न दूध को दोहते हैं, (न घमं तपन्ति ) और नाहो प्रङ्गि- 
` कुण्ड को सन्तप्र करते हैं, आर्थात्‌ श्रशिहोत्रादि यत्त करते हँ । ( प्रमगन्दस्य वेदः 
नः ऋभए ) "तः, हे राजन ! उन प्रमादिश्ों का) प्रयत उन का और व्याज- 
खोर) का, ग्रता अनका ग्रौर नपुंसक जनों का धन उन से कोन कर हमें प्रदान 
कीजिए । ( मघवछ नः नैचााःवं रस्थय ) एवं, हे मघवस््‌ ! हमारे में से ग्रवनत 
देण को चलाने वाले ग्रनाय को गत्रतरह से पने वश में कोजिएं। 
उपाजखोगों को दण्ड देने का श्रिथान 8.3) दिए्यान्देकनाटाङू? मंत्र में 
पहले मी ( ६. १०९ ४० ) दिग्धणाः जाये हैं । 
ग = दम्य = आंगकुण्ड । वद: = बनानि । प्रमान्द्‌--(क)मगन्द कहते मेँ 
कपटी को, क्योंकि मुझे प्रचुर घन प्राप्त होगा--रऐेठा सोच कर यह छ्याज पर 


रूपए ऐता हे । माम्‌ आगामण्यतीति च ददाति सः माङ्गदः मगन्डः। मगन्द 
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का आपत्य 'प्रमगन्द? कहलावेगा, ग्र्थात्‌ अत्यन्त कु्तीदिकुलीन । (स्व) प्रमादी, 
प्रमदक-प्रमकद-प्रमगन्द । यह हो जन्म हे, परजन्म कोई नहीं-जो इसप्रकार 
के बिचार वाला है, उसे प्रमगन्द कहेगें । (ग ) एण्डक = नपुंसक, पए्डक-- 
पण्डग--पमगणड--प्रमगन्द्‌ । पएड क--(क) पणडं निष्फणत्यं गच्छतं प्राप्नोतीति 
पण्डगः-पगडकः। ( ख ) प्रादंक--पण्डक, हिजडा मनुष्य हस्तक्रिया से अए्डकोषों 
को हिलाता हे । अईन--वगातार हिलाना । आण्डो कैसे ? ग्राणी इद ब्रीडयति 
तस्तम्मै एतो इति ग्राख्डो, ग्राणि ब्रीड-ग्राश्ड । पग्राणि' से वहा क्या 
श्राभिप्राय है, यह चिन्तनीय है। नैचाणाख = नोचाशाख = नीचेःशाख । शाखा- 
यह “शक्ल? धातु घे सिद्ध होता हे ( देखिए २८ पृ० ) जैसे वृत्त को शाखाएं 
फैली हुई होतो हैं, एबं यह बंश है ॥४। ३२ ॥ 
द *०००००००*य बुन्द इपुर्भेवति, भिन्दो वा भक्दो वा भासः 
i १२८. लुन्द्‌ः २ रे रु 
2 0००७०००३००४ मानो द्रवतीति वा । 
न ७ है] (७ हिर हँ 
तुविक्षं ते सुकृत समय धनु; साधुवुन्दो हिरण्ययः । 
उभा ते वाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपेचिदधष्टथा ॥ ८-७७.११ 
तुवित् बहेविक्षेपं, पहाविज्ञेप॑ बा ते सुक्त समय सुसखं 
र ~ e गौ को ह 
धुः । साधयिता ते बुन्दी हिरण्ययः । उभ ते बाहू रण्या रम 
EN ७ ~ ° 
णीयौ सांग्राम्यौ वा, ऋदूपे अर्दनपातिनौ गमनपातिनौ वा, 
सर्मणयदेनवेधिनो गमनवेधिनों वा । 
चुन्द बाण । ( दः ) भिन्दः, ये शत्रु को चीरते हें, “भिदिर्‌? विदारणे 
से 'चञ्ञ? भिन्द-बुन्द । (ख) भयदः) इन से राज भयभीत _ दोता ह । 
भियं ददातीति मिंदः--बुन्दः । (ग ) ये बड़े तेजस्वी वेग से जाते हें, भासू 
द्रव-वुन्द । 
देबता--इन्द्रः । (ते सुकृतं सूमयं घनुः तुविलं ) हे राजड ' तेरा 
सघ हुआ तथा प्रजा मो सुख देने बाला घनुष बहुत बाणों के फैकने बाणा 
है, या बड़ी दूर तक बाण छोड़ने वाला हे, ( हिरण्ययः बुन्दः साधुः) तेजस्वी 
बाण ग्रमोठ-घिड्ि करने बाला हे, (उभा ते वाहू रण्या ) और तेरी दोनों 
भुजाएं रमणीय तथा संग्राम के योग्य हैं । ( खुसंस्कृते ) ये तेरी बाहुएं 
सधी हुई, ( ऋदूपे ) निरन्तर गति से शलाज चजाने वाणी, ( चित्‌ सटू - 
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वृधा ) और शत्र के ममस्थल में पहुंचकर .उन्हें बींधने वश्ली हें । 

तृविच्ञ= बहुवि प, महाविक्षेय । समय = सुषुख, मय > सुख । साधु =साध 
यिता। रण्य=रमणीय, सांग्राम्य । ऋदूपे--भ्र्टनपातिनौ = गमनपातिनो । 
ग्रह पत ड ड और 'ऊ? का श्रागम । चित=ममणि, “सुपा पुलुळ' से सप्तमी 


का छुक्‌ | कदूवृ'धा = भ्र्दनवेधिनौ = गमनवेधिनौ । यहां 'वृध’ धातु वेधनार्थक 
मानी गई हें । 


निराबिध्यद गिरिभ्य आधारयत्पकमोदनम्‌ । 
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ॥ ८.७७.६ 
निरंतिध्यद् गिरिभ्य आधारयत्पक्कमोदनम्‌ उदकदानं 
मेघम्‌ इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ॥ ४ | २२॥ 


देवता-इन्द्रः | ( इन्द्रः बुन्दै स्वातं ) सूर्य ग्रयने रश्मि-आण को फैलाकर 
( गिंरिभ्य; पक्दं दनं ) मेचों में से पके हुए मेघ को ( निराविध्यत्‌ ) 
बींधता है ( आधारयत्‌ ) ग्रौर भ्रन्य मेघा को धारण करता हे। 

आदन्‌ = उदकदानं मेघम्‌, उद्कदान--ग्रोदन ॥ ९॥ ३३ ॥ 


है वन्दम ? ध्वं इन्देन व्याख्यातम्‌, इन्दारकश्च । 

$ १३०. कि; # दृन्द पर वृन्दारक, सम्रृहवाची उनकी व्याख्या भी 
है, ८०५५९८०८०४ बुन्द! के समान समझ लेनी चाहिए। संघ शदुका 
विदारण करता हैं, उसे भयभीत करता है, और उसकी गतिग्रों में तेजस्विता है । 


वृन्द? से स्वार्थ में “गरक? प्रत्यय करने पर “वृन्दारक? सिद्ध होता हे । 


गयं यो होता किरुस यमस्य कमप्यहे यत्समञ्जन्ति देवाः 
अहरहजा पते मासि मास्यथा दवा दधिरे इव्यत्राहम्‌॥ १ ०,५२.२ 


अर्यं यो होता कना स यमस्य कमप्यन्नम्‌ अभिवहति यत्‌ 
श्नुबन्ति देवा: । अहरहलायते मासे मासे, अद्वमासे ऽद्वमास 
वा । अथ॒ देवा निदधिर हञ्पबाहम्‌।। ६ । ३४ ॥ 
चिः =कता, 'कु? चातु सते इतत) प्रत्यप ग्रौर 'क? का लोप | 
देता ऋरि: । ( यः अयं होता; सः यमस्य कि उ) यह जो हवन-साधक 


श्‌ का कम अपि यह ग्रद्मि पुबकाय अने 
आशि ह. वहू सद धु य कता र उहे ) यह ग्राम सु 
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को भी प्राप् कराती है, ( यत्‌ देवाः समञ्जन्ति ) जिसे ग्राय लोग प्राप्त करते हैं । 

( ग्रह; अहः जायते, माति मसि ) यह यज्ञाङ्भि प्रतिदिन, प्रतिमा ग्रौर प्रतिषछ . 
में पैदा होती है । ( भ्रथ देवाः हव्यवाहं दधिरे ) एवं, श्रायलोग हव्यवाह यज्ञात्रि 

को सदा धारण करते है | एव,रस मंत्र में प्रतिदिन के हवन: और पाक्षिक तथा 

मासिक इष्टियों का विधान है 


कन्ग्रत्न । ऊहं = ग्रभिवहति । समञ्चन्ति = समश्चुवन्ति । मास = माथ 
पक्ष ॥ ई 1३४ ॥ , 


०००००००१ उल्वमूणोतिः होता । त्वं स्थविर 
क ल तदासीत्‌? इत्यपि निगमो भवति ॥ ७।३५॥ . 
उल्ब = प्रावरण, ग्राच्ळादनार्थक “ऊणु ज? या “वृ्ञ धातु से “व? प्रत्यव । 

महत्तदुल्बं स्थविर तदासीद्येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः! 

विश्वा अपश्यद्वहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥ १०. ५१.१ 
देवता-प्रश्निः । ( जातषेदः ग्रग्ने ! ) हे सर्व पदार्थों में विद्यमान विद्यूत! 

(तत्‌ उल्वं महत्‌, तत्‌ स्थविरं ग्रासीत्‌ ) वह ग्रावरण महत्परिमाण वाला श्र 

चिएन्तन है ( येन 'प्राविष्ठितः रापः प्रविषेशिथ ) जिस से घिरे हुए तुम जलों में 

प्रपिष्ट हो। ( ते विश्वाः तन्त्रः ) तेरे संपूर्ण शरीरों को (एकः देवः बहुधा 

ग्रपश्पत्‌ ) कोई बड़ा वैज्ञानिक ग्रनेक साथनों से देखता हे ॥७३५॥ 

9(-१-०-१-१-१-०-१-१-१-१-०१-४ ९ पंगतभ 

| १३९. आवीलम्‌ ¦ ऋबीसम्‌ अपचितभासम्‌ , अपगतभासम्‌ , 


94-9-9-9-9-9-9-9-0-9-9-92- 9 अपहूतभासम्‌ १ गतभासं ना । 


हिमेनाग्निं घ्रंसममवारयेथां पितुमतीमूजेमस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋवीसे अत्रिमशविनाचनी तमुन्नन्यथुः सवेगणं स्वस्ति | 


हिमेनोदकेन ग्रीष्मान्तेऽग्नि घ्रंसमहरवारयेथाम्‌ , अन्नत्रतीं 
चास्मा ऊजेमधत्तमग्मये । योऽयमृवीसे पृथिव्यामग्निरन्तरोपधि- 
वनस्पतिष्वप्सु, तमुलिन्यथुः । सत्रगणं सवेनॉमानम्‌ । गणो 
गणनादू गुणश्च । यह दृष्ठ ओपधय उद्यन्ति प्राणिनश्च पृथिव्यां. 
तदखिनो; रूपं, तेनेतो स्तोति स्तोति। = । ३६॥ 
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नऋ वीस = पृण्यी । ( १ ) ग्रपचितभासम्‌, अपसिए+भास--ऋभाप्त- 
ऋत्रीय । (२ ) आपगतभापम्‌, ग्रप कत+भाष--ऋत्रीस । (३) ग्रपहृतभासमू, 
अपह भाघ--हृमाउ-श्षत्रीस । (४) ग्रन्तहितभास--जीस । (९) गतभासए,) 
क्त भाव--क्वीस । पृथियी में प्रकाश सूर्य हे पृथक करके चिना हुआ है 
सूर्य खे पृथक्‌ हौकए गया हुआ है और सूय से श्राहरण किया हुआ है, तथा 
यह प्रकाश पृथित्री के अन्दर रखा शया है या पृथिप्री में गया हुआ 
एवं, दन निव्रचनों से विद्व होता हे कि पृथित्ती स्वयं प्रकाशमान नहा! 
“ग्रपीग्यम! के निर्वचनों से इन की तुलना कोजिए ( २९० पृ० ) । 


.उपयुक्त मंत्र ( १.११६.८ ) का देवता “ग्रशिवनो? हे । मंत्रार्थ देखिए-- 


(ग्रखिनौ ) हे सर्व तथा पृथिवी, ! (हिमेन ग्रध्यि घ्रंसं अवास्येथाम्‌ ) 
तम ग्रीष्मान्त में जल के द्वारा ग्रशरि को तरह दाहक गर्मी -के दिनों को दूर 
करते हो, ( ऋबीसे ग्रवनीतं अत्रि उन्निन्यशुः ) पृथिवी के आन्दर गई हुई ञ्नि 
को ऊपर निकाल देते हो, ( अस्मै पिउमतीं ऊज ग्रधतस्‌ ) ओर इए ग्रिल 
होत्री प्रजावर्ग के लिये प्रशस्त आन्न से संयुक्त बल को प्रदान करते हो । 
( सवगणं स्वस्ति ) तव सव प्राणिञ्रो का कल्याण होता हैं । 


रस्त मंत्र में ग्रीष्म तथा वर्षा ऋत का वर्णन है। ग्रीष्म के दिन बड़े तीच्ण 
ख्रार ताप देने वाले होते हें | पृथिवी के भीतर इतना ताप रहता हैं कि उस 
“गवि? नामी ताप से सब ग्रोषधि वनस्पतिएं दग्ध हो जाती हैं । फिर, वष, 
काल में वृष्टि होती है, दिन ठंडे हो जाते हैं, पृथिधी का ताप निकल जाता हैं 
ग्रोषधि वनस्पति क्षेत्रों में नों में सव्र लहलहाने लगती हॅ, ओर. प्राणिग्रों 
को धुण मिलता हैं । 


हेम 5 उदक । ऋबीजे श्रत्निस्‌ = योऽयं पृथिव्याम्‌ अञ्निः ग्न्तरोषधिवनस्पतिषु 
ग्रप्सु, तम्‌ । “अत्तीति अनि?” निर्वचन से “ग्रन्नि शब्द पृथिवीस्थ अञ्चि का नाम 
है । ज्यगणए = सर्वे नामानम्‌ = सब नाम वालों को = सब प्राणियों को । गण तथा 
गुण, दान) र न्द सख्य नार्थक “गण? घात से निष्पन्न होते हैं, ये दोनों गणनाय 
होते 

मंत्र का संक्ष्य ग्रर्ग वास्काजार्य "यदू वृष्ठे ्रोषधयः? आदि से बतजात हे 
क्रिवधि के होते १० जो पूथिवी पर ग्रोषधित्े कार प्राणा उत्पन्न होते हर्ट 
मर्द तथा पृथियौ की ही महिमा हे। इस महिमा से उन अश्वा को वेद स्तुति 
करता ह 
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